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श्रीहरिः 


परिचय ३ ˆ =. ० 

इस लोकमें जो सचे अम्युदयका हेतु हो और अन्तर्मे भगवत्‌-' 
प्रातिरूष परम निःश्रेयसकी निश्चितरूपसे प्राप्ति करा दे वही धर्म 
है । ( यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्विः स धर्मः ) । जो मनुष्य इस . 
घर्मका सम्पादन करके सुखी और कृतार्थ बनना चाहते हैं, उनके लिये 

- इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि वे इसके खरूपको मलीमाँति 
समझें और जो भूले हुए लोग इस धर्मसे सर्वथा अपरिचित हैं, 
उनको इसका परिचय प्राप्त कराना इसलिये आवश्यक है किं वे 
लोग मानव-जीवनके उद्देश्य और उसकी सफळताके साधनोंको 
जानकर तदनुकूंछ आचरण करें एवं जीवन सफल बनानेमें समर्थ हों । 
इस 'तत्त-चिन्तामणिःके सातवें भागके विविध लेश्षॉमे उपयुक्त धर्मके 
खरूपकी झाँकी. उदाइरणसहित भळीमाँति करायी गयी है । 
भगवानका क्या खरूप है, भगत्रानकी प्राप्ति या मोक्ष क्यों आवश्यक 
हैं, उसके साधन क्या हैं, उन साधनोंमें क्या-क्या भेद हैं, साधनमें 
तीव्रता .कैसी होनी चाहिये, भगवानुके नाम-रूप-ठीला-घामका 
` महत्त्व, ‘तत्व और रहस्य क्या है, भगवद्गक्तोंका क्या और कैसा 
प्रभाव है, पारमार्थिक दृष्टिसे मनुष्योंकी कितनी श्रेणियाँ हैं, बिभिन्न 
रुचि और अधिकारके मनुष्योंकी खधर्ममें रत रहनेकी क्यों 


` * आवश्यकता है, साधनमें निष्कामभाव क्या है और पुरुषोके साथ ही 


नारीका शास्तर-समंमत और भारतीय संस्कृतिके अनुसार क्या धमे 
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है; इत्यादि विभिन आवश्यक प्रश्नोंका इसमें बड़ी ही सुन्दर रीतिसे 

समाधान किया गया है | साथ ही विशाल हिंदू-सनातनधर्म और 

महान्‌ भारतीय संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

श्रीराममद्र और उनके सहज अनुयायी बन्धु तथा भक्त श्रीभरत, 

लक्ष्मण, शत्रुध्च और .महावीर हनुमान्‌ आदिके महत्त्वपूर्ण आदर्श 
रित्रोंका सुन्दर वर्णन किया गया है । 


इन सभी लेखोंके लेखक हमारे परम आदरणीय और महान्‌ 
आदर श्रीजयदयालजी गोयन्दका हैं | “तत्त-चिन्तामणि'के पिछले छ; 
भागोंका अध्ययन करके जिन भाग्यशाली नर-नारियोंने छाम उठाया 
है, वे इन लेखोंकी महत्ता और उपादेयताको भळीभाँति जानते हैं । 
मेरा विश्वास है कि भारतका जन-समाज इस सातवें भागसे भी. पूरा 
लाभ उठावेगा । _ व्ह. 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 


( कल्याण-सस्पादक ) 


b 
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श्रीहरिः | 
नम्र निवेदन 

“कल्याण!में मेरे जो लेख प्रकाशित होते हैं, वे कई एक प्रेमी 
भाइयांके आग्रहसे धतत्त-चिन्तामणि? नामसे अळग पुस्तकाकारख्पंमें 
निकाले जाते हैं । इसके अबतक छः भाग प्रकाशित हो चुके हैं | 
यह इसका सातत्राँ भाग है | इस सातवें भागमें भी 'कल्याणश्मे 
प्रकाशित पहलेके कई वर्षांके मेरे लेखोंका ही संग्रह है। लेख 
संशोधन करके ही संगुद्दीत किये गये हैं; फिर भी दृष्टिदोषसे कोई | 
भूल रह गयी हो, उसके छिये पाठकगण क्षमा करेंगे । 


“त्त््व-चिन्तामणिःके इन सातों भागोंमें “कल्याण?के प्रारम्भसे 
( प्रथम वर्षसे लेकर ) २३वें वर्षतकके प्रायः समी मेरे लेख 
आ चुके हैं । शाख्नोंके अवलोकन तथा सत्पुरुषोंके सङ्ग करनेसे 


_ ` आत्मकल्याणकी जो बातें मेरी समझमें आयी हैं, वही सब बातें इन 


लेखॉमें बतलायी गयी हैं । मेरा विश्वास दवै कि जो कोई भी मनुष्य 
इन बातोंको--काममें लायेंगे, उन्हें अवश्य छाम हो सकता है.| 
क्योंकि ये सब बातें अधिकांशमें साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे 
कथित गीता तथा ऋषि-सुनिग्रणीत सत्‌-शाख्रोके आधारपर ही 
लिखी गयी हैं । अतएव इन लेखोंसे समी मनुष्य छाम उठा सकते हैं । 
इनमेंसे बहुत-सी बातें तो ऐसी सुगम हैं कि जिन्हें बिना पढ़े-लिखे 
इए साधारण पुरुष और खी-बाळक भी काममें लाकर छाम उठा 
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सकते हैं; क्योंकि मनुष्यको अपना जीवन क्रिस प्रकार बिताना एवं 
किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह सब बातें भी इनमें 
बतायी गयी हैं । 

इस सातवें भागमें वाल्मीकीय  रामायणके अनुसार श्रीराम, 
श्रीमरत -आदिके: जीवन-चरित्र तया..खी-शिक्षा और गो-सेवाविषयक 
लेख भी दिये गये हैं .एवं शाञ्जबिद्ित कर्मोकी निष्कामभावसे 
करनेपर परमात्माकी प्रापि होनेकी बात भी दिखायी गयी है । 
सद्ुण-सदाचारका विषय भी इसमें पर्याप्त है । कतिपय दान्त और 
पशनो्तरोके द्वारा भी अध्यात्मविषयका स्पष्टीकरणं किया गया है तथा 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभावका तत्त्व-रहस्य बतलातं इए 
निष्काममक्ति और सत्सङ्गपर विशेष जोर दिया गया है । साथ ही 
` समयकी अमौळकता बतळाकर साधकोंको भजन-ध्यान आदि साधन 
करनेके लिये उत्तेजना दी गयी है एवं आत्मोद्धारके लिये ज्ञान- 
` बैरण्यका विषय भी इसमें पर्याप्त है । | 
`` .' जो कोई भी माई इस पुस्तकको पढ़कर इसके अनुसार साधन 
करके लाम उठायेंगे तथा इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हो, उनको 
सुधारनेके लिये संकोच छोड़कर मुझे बतळायेंगे, मैं अपनेको उनका 
'आर्मारी समझूगा । | 
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श्रीपरमात्मने नमः 


मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 
आदर्श गुण 


रघुकुळमूषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक 
आजतक दूसरा कोई नहीं हुआ---यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं 
है । श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा थे । वे धमकी रक्षा और 


लोकोंके उद्घारके लिये ही अवतीर्ण हुए थे । किन्तु उन्होंने सदा | 


सबके सामने अपनेको एक सदाचारी आदर्श मनुष्य ह्दी सिद्ध 
करनेकी चेष्टा की । उनके आदर्श ळीळा-चरित्रोंके पढ़ने, सुनने और '. 
स्मरण करनेसे हृदयर्मे अत्यन्त पवित्र भावोकी लहरें उठने लगती हैं 
और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कम अनुकरण करने 
योग्य है । श्रीराम सद्ुणोंके समुद्र थे । सत्य, सौहार्द, दया, क्षमा, 
मृदुता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, अब्न-राख्रोका ज्ञान, पराक्रम, 
निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरति, संयम, निःस्पृहता, ` 
नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा-संरक्षण, एकपत्नीब्रत, प्रजा- 
रक्षकता, ब्राह्मण-भक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, गुरु-भक्ति, भ्रातू-प्रेम, मैत्री, 
शरणागत-वत्सछता, सरलता, व्यवहार-कुशछता, प्रतिज्ञा-पालन, 
साधु-रक्षण, दुष्ट-दलन, निर्वेरता, लोकप्रियता, अपिशुनता, बहुज्ञता, 
धर्मज्ञता, धर्मपरायणता, . पवित्रता आदि-आदि सभी गुणोंका मर्यादा- - 
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न बुद्िपूवं नाबुद्धं सरामीह कदाचन | 


मातृणां वा पितुर्वाहं कृतमर्पं च विप्रियस्‌ ॥ 
( वा० रा० २। २२ । ६-८) 


“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकके कारण जिसके चित्तमें सन्ताप 
हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे मेरे उपर किसी 
तरका सन्देह न हो, वही काम करो । उसके मनमें सन्देहके 
कारण उत्पन्न इए दुःखकी मैं एक मुहूत्तके लिये भी उपेक्षा नहीं कर 
सकता । मैंने कमी जान-वूझकर या अनजानमें माताओं या पिताजीका 
कमी थोड़ा भी अप्रिय कार्य किया हो--ऐसा याद नहीं पड़ता |? 

इसके सिवा और भी बहुत-से उदाहरण श्रीरुमकी मातृ-भक्तिके 
मिळते हैं | चित्रकूटसे लौटते समय भरतसे भी रामने कहा था कि 
“माई भरत ! माता कैकेयीने तुम्हारे लिये कामनासे या राज्य-छोमसे 
यह जो कुछ किया है, उसको मनमें न ळाना | उनके साथ सदा 
वैसा ही बर्तात्र करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके साथ करना 
चाहिये |? उसी समय शत्रुधसे भी कहा है--'भाई ! मैं तुम्हें 
अपनी और सीताकी शपथ दिलाकर कहता हैँ कि तुम कभी माता 
कैकेयीपर क्रोध न करना, सदा उनकी सेवा ही करते रहना ।? 
वनमें रहते समय एक बार लक्मणने कैकेसीकी निन्दा की, उसपर 
आपने यही कहा--भाई ! माता कैकेयीकी तुमको निन्दा नहीं 
करनी चाहिये-इत्पादि । इससे यह पता चलता है कि श्रीरामकी 
अपनी अन्य माताओके प्रति कैसी श्रद्धा और भक्ति रही होगी । 
राजा दरारथकी अन्य रानियोंने उनके वन जाते समय विलाप करते 


इर कहा था— 
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कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च । 
गतिश्च शरणं चासीत्‌ स रामोऽञ्य प्रवत्स्यति ॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तेते सदा । 


तथेव वर्ततेऽसासु जन्मप्रभृति राघवः॥ 
( वा० रा २। २० | २-३ ) 
“जो राम किसी काम-काजके विषयमे पिताके कुछ न कइनेपर 


भी सारे अन्तःपुरकी गति और आश्रय थे, वे ही आज वनमें जा 
रहे हैं | वे जन्मसे ही जैसी सात्रधानीसे अपनी माता कोसल्याके 
साथ बर्ताव करते थे, उसी प्रकार इम सबके साथ भी करते थे |? 


इससे बढ़कर श्रीरामकी मातृ-भक्तिक्ा प्रमाण और क्या होगा । 
पितृ-भक्ति 
इसी प्रकार श्रीरामकी पितृ-भक्ति भी बड़ी अद्भुत थी । 


रामायण पढ़नेवाछोंसे यह बात छिपी नहीं है कि पिताका आज्ञापालन 
करनेके लिये श्रीरामके मनमें कितना उत्साह, साहस और दढ 
निश्चय था | माता कैकेयीसे बातचीत करते समय श्रीराम कहते हैँ-- 


अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके। 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि ` चार्णवे॥ 
( वा० रा० २। १८ । २८-२९ ) 
न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य॒ वा - वचनक्रिया॥ 
( वा० रा० २। १९। २२ ) 
“मैं मह्दाराजके कहनेसे आगमें भी कूद सकता ईँ, -तीत्र विष- 


का पान कर सकता हूँ और सपुद्रमें मी गिर सकता हूँ, क्योंकि 
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जैसी पिताकी सेवा और उनकी आज्ञाका पालन करना है, इससे 
बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्म नहीं दै ।! 
इसी तरहके वहाँ और भी बहुत-से वचन मिळते हैं । उसके 
बाद माता कौसल्यासे भी उन्होंने कहा है-- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनस्‌ ॥ 
( वा० रा० २। २१। ३० ) 
“मैं चरणोंमें सिर रखकर आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना 
करता हूँ । मुझमें पिताके वचन टाळनेकी शक्ति नहीं है | अतः मैं 
वनको ही जाना चाहता हूँ ।! 
इसके सिवा लक्ष्मण, भरत और ऋषि-मुनियोंसे बात' करते 
समय भी रामने पितृ-भक्तिके विषयमे बहुत वुंळे कहा है । 
श्रीरामचन्द्रके बाळचरित्रका सं्षेपमें वणन करते हुए भी यह बात 
गयी है कि श्रीराम सदा अपने पिताकी सेवामें लगे रहते थे । 
एकपल्रीत्रत 
श्रीरामका एकपत्नीत्रत भी बड़ा ही आदश था । श्रीरामने , 
खप्नमें भी कमी श्रीजानकीजीके सिवा दूसरी ल्लीका वरण नहीं. 
किया । सीताको वनवास देनेके बाद यज्ञमें ल्लीकी आवश्यकता होनेपर 
भी उन्होंने सीताकी ही खर्णमयी मूर्तिसि काम चलाया | यदि वे 
चाहते तो कम-से-कमः उस समय तो दूसरा विवाह कर ही सकते 
थे | उससे संसारमें भी उनकी कोई अपकीति नहीं होती । परंतु 
भगवान्‌ तो मर्यादापुरुषोत्तम ठहरे | उनको तो यह बात चरितार्थ 
करके दिखानी थी कि जिस प्रकार त्रीके लिये पातिन्रत्यका विधान 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मयोदा-पुरुषोत्तम श्री राम > शिर 
है, उसी तरह पुरुषके लिये मी एकपत्नीव्रत परमावऱ्यक है. । खरी-पुरुषका 
सम्बन्ध भोग भोगनेके लिये नदी, अपितु धर्माचरणके लिये है । 
भगवान्‌ श्रीरामका सीताके साथ कितना प्रेम था, इसका कुछ 
दिग्दर्शन सीता-हरणके बादका प्रसङ्ग पढ़नेसे हो सकता है । श्रीराम 
परम वीर, धीर और सहिष्णु होते हुए भी उस समय एक साधारण 
विरहोन्मत्त पागळकी भाँति पश्चु-पक्षी, बक्ष-ङता और पर्वतोसे सीता- 
का पता पूछते और नाना प्रकारके विलाप करते इए एक वनसे 
दूसरे बनमें भटकते फिरते हैं । कहीं-कहीं तो शोकसे विहछ और 
मूच्छित होकर गिर पडते हैं एवं 'हा सीते ! हा सीते |? पुकार उठते 
हैं । उस समयका वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदयविदारक है। 
भ्रात-प्रेम | 
श्रीरामका भ्रातू-प्रेम भी अतुलनीय था । लडकपनसे ही 
श्रीराम अपने भाइयोंके साथ बड़ा प्रेम करते थे | सदा उनकी रक्षा 
करते और उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे | चारों भाई एक 


. साथ ही घोड़ोपर चढ़कर विचरण किया करते थे । रामचन्द्रजीको 


जो भी कोई उत्तम भोजन या वस्तु मिळती थी, उसे वे पहले अपने 
माइयोको देकर पीछे खयं खाते या उपयोगमें लाते थे । यद्यपि 


“औरामका सभी माइयोके साथ समान भावसे ही पूणे प्रेम या, उनके 


मनमें कोई मेद नहीं या, तथापि लक्ष्मणका श्रीरामके प्रति विशेष 


' स्नेह था | वे थोडी देरके लिये भी श्रीरामसे अछग रहना नहीं चाहते 


थे | श्रीरामका वियोग उनके लिये असद्य था, इसी कारण विश्वामित्रके 
यज्ञकी रक्षाके लिये भी वे श्रीरामके साथ ही वनमें गये । वहाँ राक्षसों- 
का विनाश करके दोनों भाई जनकपुरमें पहुँचे.॥ धनुधमङ्ग इथ । 
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तदनन्तर विवाहकी तैयारी हुई और चारों भाइयोंका विवाह साथ- 
साथ ही हुआ । विवाहके बाद अयोध्यामें आकर चारों. भाई 
प्रेमपूर्वक रहे । रश 

कुछ दिनोंके बाद अपने मामाके साथ भरत-रात्रुघच ननिहाळ 
चले गये । श्रीराम और लक्ष्मण पिताके आज्ञानुसार प्रजाका कार्य 
करते रहे । श्रीरामके प्रेममरे बर्तावसे, उनके गुण और खभावसे 
सभी नगर-निवासी और बाहर रहनेवाले ब्राह्मणादि बोके मनुष्य 
सुग्ध हो गये । फिर राजा दझारथने सुनि वसिष्ठकी आज्ञा और प्रजा- 
की सम्मतिसे श्रीरामके राज्याभिषेकका निश्चय किया | राजा दशरथ- _ 
जीके मुखसे अपने राज्याभिषेककी बात सुनकर श्रीराम माता ' 
कौसल्याके महळमें आये । माता सुमित्रा और भाई लझ्मण भी वहीं 
थे | उस समय श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणे कहते हैं-- 

लक्ष्मणेमां मया साधं प्रशाधि स्वं ब्सुन्थराम । 
वतीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं शीरुपस्थिता ॥ 
सामित्रे शुङक्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च | 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थममिकामये ॥ 

( वा० रा० २। ४ | ४३-४४ ) 

“लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस पृथ्वीका शासन करो । तुम मेरे 


दूसरे अन्तरात्मा हो । यह राज्यल्दमी तुम्हें ही प्राप्त हुई है । 


सुमित्रानन्दन ! तुम मनोत्राज्डित भोग और राज्य-फळका उपभोग करो। 
मैं जीवन और राज्य भी तेरे लिये ही चाहता हूँ ।? 

इसके बाद इस लीळा-नाटकका पट बदल गया । माता 
वौकेयीके इच्छानुसार राज्याभिषेक बन-गमनके रूपमे परिणत हो 
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गया । सुमन्तके द्वारा बुछाये जानेपर जब श्रीराम महळ्में गये और 
माता कैकेयीसे बातचीत करनेपर उन्हें वरदानकी बात माळूम हुई, 
तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । तदनन्तर वे माता कोसल्यासे 
विदा माँगने गये, वहाँ भी बहुत बातें हुई; परन्तु श्रीरामने एक भी 
शब्द भरत या कैकेयीके विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि मरतकी बड़ाई 
करते इए माताको धैर्य दिया और कहा कि “भरत मेरे ही समान 
आपकी सेवा करेगा ।? उसी समय सीताको घरपर रहनेके लिये 
समझाते हुए कहते है -- 

आतृपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः । 

त्वया भरतशत्रन्नो प्राणे; प्रियतरो मम ॥ 

( वा० रा० २। २६। ३३ ) 

“सीते ! मेरे भाई भरत-शत्रन्न मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय 
हैं | अतः तुम्हें उनको अपने भाई और पुत्रके समान या उससे भी 
बढ़कर प्रिय समझना चाहिये |? 

वन-गमनका समाचार सुनकर लक्ष्मणके मनमें भारी दु:ख और 
क्रोध हुआ । उसे भी श्रीरामने नीति और धर्मसे परिपूर्ण बहुत ही 
मधुर और कोमल वचनोंसे शान्त किया | फिर जब छक्ष्मणने साथ 
चळनेके लिये प्रार्थना की, उस समय उनको वहीं रहनेके लिये 
समझाते हुए श्रीरामने कहा है-- 

स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 

प्रियः प्राणसमो घश्यो विधेयश्व सखा च मे ॥ 

(वा० रा०२।३१। १०) 
“लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्म-परायण, धीर और सदा 
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' सन्मां स्थित रहनेवाळे हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय, मेरे वशमें 
रहनेत्राले, आज्ञापालक और सखा हो |! | 

बहुत समझानेपर भी जब लक्ष्मणने अपना प्रेमाग्रह नहीं | 
छोड़ा, तब मगवानने उनको संतुष्ट करनेके लिये अपने साथ ले | 
जाना खीकार किया । वनमें रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी सब 
ग्रकारसे लदमण और सीताको सुख पहुँचाने तथा प्रसन्न रखनेकी 
चेष्टा किया करते थे । 

भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार पाकर जब | 
श्रीराम-प्रेमके कारण लक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरतके प्रति न कहने 
| योग्य शब्द कह बैठे, तब श्रीरामने मरतकी प्रशंसा करते हुए कहा-- | 
| घममथ च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण | | 
| इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिश्रणोमि ते ॥ | 
। आतणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । | 

| राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधग किले ।॥ 

। यद्‌ विना भरत त्वां च शत्रुप्त वार्पि भानद । 
| 
| 


भवेन्मम सुखं किञ्चिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतांशिखी॥ . | 
स्नेहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाङुलितेर्द्रियः | 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः॥ : 

( वा० रा० २। ९७। ५-६५८, ११) 

“लक्ष्मण ! में सचाईसे अपने आयुधकी शपथ लेकर कहता 

` ईँ कि मैं. धर्म, अर्थ, काम और सारी प्रृथ्वी-- सब कुछ तुम्ही 
लोगोंके ल्यि चाहता हूँ । लक्षमण ! मैं राज्यको भी भाइयोंकी भोग्य- 
सामग्री और उनके सुखके लिये ही चाहता हूँ । तथा मेरे विनयी 
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भाई ! भरत, तुम और शात्रुघको छोड़कर यदि मुझे कोई मी सुख 
होता हो तो उसमें आग छग जाय । में समझता हूँ कि मेरे 
बनमें आनेकी बात कानमें पड़ते ही भरतका हृदय स्नेहसे भर गया | 
है, शोकसे उसकी इन्द्रियां व्याकुळ हो गयी हैं; अतः वह मुझे 
देखनेके लिये आ रहा है। उसके आनेक्रा कोई दूसरा कारण 
नहीं है ।! 

इसके सित्रा वहाँ यह भी कहा है कि “भरत मनसे भी मेरे 
विपरीत आचरण नहीं कर सकता । यदि तुम्हें राज्यकी इच्छा है 
तो मैं भरतसे कहकर दिला दूँ |? 

लक्ष्मणका भरतके प्रति जो सन्देह था, वह उपयुक्त बातें 
सुनते ही नष्ट हो गया'। 

उसके बाद जब भरत आश्रममें पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें लोट गये, तब श्रीरामने उनको देखा । अपने हाथासे उठा- 
कर भरतका हृदयसे आलिङ्गन किया | उनको गोदमें बैठाकर और 
उनका सिर सूँघकर आदरपूर्वक सब समाचार पूछे और कहा-- 
“माई | तुम चीर और जटा धारण करके यहाँ क्यों आये !” इसपर 
भरतने श्रीरामको अयोध्या ळौटानेकी बहुत चेष्टा की । भरत तथा 
रामके प्रेम और बर्तावको देखकर सारा समाज चकित हो गया | 
अन्तमें जब मरतने यह बात समझ ली कि श्रीराम अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं छोड़ेंगे, तब भरतने श्रीरामसे उनकी पादुकाएँ माँगी । भरतकी 
प्रार्थना खीकार करके रामने अपनी पादुका देकर मंरतको विदा. 
करं दिया । वे उन पादुकाओंको आदरपूर्वक सिरपर धारण करके 
अयोध्या लौट आये । उन पादुकाओंका राज्याभिषेक करके उनके 
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आज्ञानुसार राज्यका शासन करने छगे और खयं श्रीरामको ही भाँति 
मुनिवेष धारण करके नन्दिग्राममें रहे । 
उसके बाद सीता-हरण हुआ । छङ्कापर चढ़ाई की गयी । 
रावणके साथ भयानक युद्ध आरम्म हो गया । वहाँ एक दिन रावण- 
के शक्ति-बाणसे लक्ष्मणके मूछित हो जानेपर श्रीरामने जैसी विछाप- 
लीळा की, उससे छोटे भाई रक्ष्मणपर उनका कितना प्रेम था, ' 
इसका पता चलता है | वहाँ श्रीरामने कहा है-- 
` यरथेव'-मां चनं यान्तमनुयाति महाद्य॒ुतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं मक्षयम्‌ ॥ 
इष्टबन्धुजना [नत्य मा स नित्यमछुत्रत 


इमामवस्थां गमितो राक्षसेः कूटयोधिमिः ॥ 
( वा० रा० ६। १०१। १२-१३ ) 


“महातेजस्वी लक्ष्मणने वन आते समय जिस प्रकार मेरा 
अनुसरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी इसके साथ यमलोकको 
जाऊँगा । यह सदा-सर्वदा ही मेरा प्रिय बन्धु और अनुयायी रहा 
है, हाय ! कपटयुद्ध करनेवाले राक्षसोंने आज इसे इस अवस्थामें 
पहुँचा दिया |? 

जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरनेको और सब 
तरहका कष्ट सहनेको तैयार हो, उसके लिये चिन्ता और विलाप 
करना तो उचित ही है; परंतु श्रीरामने तो इस प्रसड्ठमें विलापकी 
पराकाष्ठा दिखाकर भ्रातृ-प्रेमकी बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है । --- . 

श्रीहनुमानूजीद्वारा संजीवनी-बूटी मॅगवाकर सुषेणने लक्ष्मणको 
स्वस्थ कर दिया । युद्धमें रावण मारा गया | लछझ्डापर विजय हो 
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गयी | भगवान्‌ राम अयोध्या लौटनेके लिये तैयार हुए । उस समय 
विभीषणने श्रीरामको बड़े आदर और प्रेमसे विनयपूर्वक कुछ दिन 
रुकनेके लिये कहा । तब श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया--- 

न खल्वेतन्न कुयों ते वचनं राक्षसेश्वर । 

तं तु में श्रातरं द्रष्डं भरतं त्वरते मनः | 

मां निवतेयितु योऽसौ चित्रकूटमुपागतः । 


शिरसा याचितो यस्य वचनं न कृतं मया॥ 
( बा० रा० ६। १२१ | १८-१९ ) 


«राक्षसेश्वर | मैं तुम्हारी बात न मानूँ---ऐसा कदापि सम्भव 
नहीं; परंतु मेरा मन उस भाई मरतसे मिळनेके लिये छःपटा रहा 
है । जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे लौटा ले जानेके लिये सिर 
झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने जिसके वचनोंको स्वीकार नहीं 
किया था [ उस प्राणप्यारे भाई मःरतसे मिळनेमें मैं अब कैसे विलम्ब 
कर सकता हुँ £ ]!-- इत्यादि । 

इसके बाद विमानमें बैठकर श्रीराम सीता, लक्ष्मण और सब 
मित्रोंके साथ अयोध्या पहुँचे । वहाँ मी भरतसे मिळते समय उन्होने 
अद्भुत भ्रातू-प्रेम दिखलाया है | 

राज्य करते समय मी श्रीराम हर एक कार्यमें अपने भाइयों- 
का परामदी लिया करते थे । जिस किसी प्रकारसे उनको सुख 
पहुँचाने और प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे । | 

एक समय व्वणासुरके अत्याचारोंसे घबराये हुए ऋषियोंने 
उसे मारनेके लिये भगवानसे प्रार्थना की । मगवानने समामें प्रन 
किया कि “लवणासुरको कौन मारेगाः किसके जिम्मे यह काम रक्खा 
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जाथ? तुरंत हो भरतने उपे मारनेके लिये उत्साह प्रकट किया । 
इसपर झत्रुष्नने कहा कि 'भरतजीने तो और भी बहुत-से काम 
किये हैं, आपके लिये मारी-से-मारी कष्ट सहन किये हैं फिर भरत- 
जी बड़े भी हैं । मुझ सेवकके रहते इए यह परिश्रम इनको नहीं 
देना चाहिये । इस कार्यके लिये तो मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिये ।' 
तब श्रीरामजीने उनकी प्राथना. खीकार करके कहा कि “वहाँका 
राज्य भी तुम्हींको भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना |! 
शत्रुध्नको राज्यामिषेककी बात बहुत बुरी लगी । उन्होंने बहुत 
पश्चात्ताप किया । परन्तु रामाज्ञा समझकर उसे स्वीकार करना पड़ा। 
इस प्रकार वचनोंमें बाँधकर उनकी इच्छा न रहनेपर भी छोटे भाई- 
को राउ्य-सुख देना राम-सरीखे बड़े भाईका ही.क्राम था | 
इसके बाद प्रतिज्ञामें बँध जानेके कारण -ज़ब लोई लक्ष्मणका 
त्याग करना पड़ा; उस समय श्रीरामके छिये छहैमणका वियोग 
असह्य हो गया । वहाँपर किने कहा है-- | 
विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च नेगमांश्वेदमत्रवीत्‌ ॥ 
अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यामि भरतं धमवत्सलम्‌ । 
अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं बनम्‌ । 
ग्रवेशयत संमारान्‌ मा भूत्‌ कालात्ययो यथा । 
` अच्चैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ 
ड ( वा० रा० ७। १०७ । १-३ ) 
` 'छक्मणक्का त्याग करके श्रीराम दुःख और शोकमें निमग्न हो 


गये तथा पुरोहित, मन्त्री और शाक्ञज्ञांको बुलाकर उनसे कहने 
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लगो---कैं आज ही धर्मपर प्रेम रखनेबाले वीर मरतका अयोध्याके 
राज्यपर अभिषेक करूँगा और उसके बाद वनमें जाऊँगा । शीघ्र ही 
समस्त सामग्रियाँ इकट्टी की जायेँ । देरी न हो; क्योंकि मैं आज ही 
जिस जगह लक्ष्मण गया है, वहाँ जाना चाहता हूँ |? | 
इसपर भरतने राज्यकी निन्दा करते इए कहा--'मैं आपके 
बिना पृथ्वीका राज्य तो क्या, कुछ भी नहीं चाहता; अतः मुझे 
भी साथ ही चळनेकी आज्ञा दीजिये । इसके बाद भरतके 
कथनानुसार शात्रुध्वको भी मधुरासे बुळाया गया और मनुष्प-डीछाका 
नाटक समाप्त करके अपने भाइयोंसहित श्रीराम परमधाम पधार गर्य । 
श्रीरामके भ्रातृ-प्रेमका यह केवळ दिग्दशनमात्र है । भाइयोके 
लिये ही राज्य ग्रहण करना, भाई भरतके राज्याभिषेकके प्रस्तावसे 
परमानन्दित होकर अपना हक छोड़ देना, जिसके कारण राज्या- 
भिषेक रुका, उस भाईकी माता कैकेयीपर पहलेकी भाँति ही भक्ति 
करना; मुक्तकण्ठसे भरतका गुण-गान करना, भरतपर शङ्का और 
क्रोध करनेपर लक्ष्मणको समझाना, लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर 
; प्राणत्याग करनेके लिये तैयार हो जाना, समय-समयपर भाझ्यांको 
पवित्र शिक्षा देना, खार्थ छोड़कर सबपर प्रेम करना, शजुन्नसे 
जबर्दस्ती राज्य करवाना, छक्ष्मणके वियोगको न सहकर परमधाममें 
पधार जाना--इत्यादि श्रीरामके आदर्श भ्रातू-प्रेमपूर्ण कार्योंसे हम 
सबको यथायोग्य शिक्षा छेनी चाहिये । 
| सख्य-प्रेम 
श्रीरामका अपने मित्रोंके साथ भी अतुळनीय प्रेमका बर्ताव या । 
बे अपने मित्रोंके लिये जो कुछ भी करते, उसे कुछ नहीं समझते थे; 
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परन्तु मित्रोंके छोटे-पे-छोटे कार्यक्री भी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते 
थे | इसका एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ लिखा जाता है | अयोध्या- 
में भगवानका राज्याभिषेक होनेके बाद बंदरोंको विदा करते समय 
मुख्य-मुख्य बंदरोंको अपने पास बुलाकर प्रेममरी दृष्टिसे देखते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी सुन्दर और मधुर वाणीमें कइने लगे - 
सुहृदो मे भवन्तथ शरीरं भ्रातरस्तथा ॥ 
युष्माभिरुद्श्तथ्ाहं व्यसनात्‌ काननौकसः । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरे! ॥ 
( वा० रा० ७ | ३९। २३-२४ ) 
“वनवासी वानरो | आपळोग मेरे मित्र हैं, भाई हैं तथा शरीर हैं | 
एवं आपलोगोंने मुझे सङ्कटसे उबारा है; अतः आप-सरीखे; श्रेष्ठ मित्रोके 
साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं |? इसके सिवा और भी बहुत जगह श्रीरामने 
अपने मित्रके साथ प्रेमका भाव दिखाया है । सुग्रीवादि मित्रोंने भी 
भगवान्‌के सख्य-प्रेमकी बारबार प्रशंसा की हेः वें उनके बर्तावसे 


इतने मुग्ध रहते थे कि उनको धन, जन और भोगोंकी स्मृति भी 
` नहीं होती थी | वे हर समय श्रीरामचन्द्रके लिये अपना प्राण 


न्योछावर करनेको प्रस्तुत रहते थे | श्रीराम और उनके मित्र धन्य 
हैं मित्रता हो तो ऐसी हो । 


शरणागतवत्सलता 
यों तो श्रीरामकी झरणागतबत्सळताका वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें 
स्थान-स्थानपर आया है; किन्तु जिस समय रावणसे अपमानित 
होकर 'विमीषण भगवान्‌ रामकी शरणमें आया है, वह प्रसङ्ग तो 


भक्तांके हृदयमें उत्साह और आनन्दकी लहरें उत्पन कर देता है । 
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धमंयुक्त और न्यायसङ्गत बात कहनेपर भी जब रावणने 
त्रिभीषणकी बात नहीं मानी, बल्कि भरी समामें उसका अपमान कर 
दिया, तब विभीषण वहाँसे निराश और दुखी होकर श्रीरामकी 
शरणमें आया । उसे आकारा-मार्गसे आते देखकर सुग्रीवने सब 
वानरोंको सावधान होनेके लिये कहा । इतनेमें ही विभीषणने वहाँ 
आकर आकाशमें ही खड़े-खड़े पुकार लगायी कि, 'मैं दुरात्मा पापी 
रावणका छोटा भाई हूँ | मेरा नाम विभीषण है । में रावणसे 
अपमानित होकर भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें आया हूँ | अपलोग 
समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले श्रीरामको मेरे आनेकी सूचना दें |? 

यह सुनकर सुग्रीब तुरंत ही भगवान्‌ रामके पास गये और 
राक्षस-वभावका वर्णन करं श्रीरामको सावधान करते हुए रावणके 
भाई विमीषणके आनेकी सूचना दी | साथ ही यह भी कहा कि 
“अच्छी तरह परीक्षा करके आगे-पीछेकी बात सोचकर जेसा उचित 
समझें, वैसा करें |? इसी प्रकार वहाँ बैंठे हुए दूसरे बंदरोंने भी 


अपनी-अपनी सम्मति दी | समीने विभीषणपर सन्देह प्रकट किया, : ` 


पर श्रीहनुमानूजीने बड़ी नम्रताके साथ बहुत-सी युक्तियासे विभीषण- 
को निर्दोष और सचमुच शरणागत समझनेकी सलाह दी | इस 
प्रकार सबकी बातें सुननेके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
मित्रभावेन सम्प्रासं न त्यजेयं कथश्चन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥ 
( वा० रा ६ | १८। ३ ) 
“मित्रमावसे आये हुए विभीषणका मैं कभी त्याग नहीं कर 


सकता | यदि उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना सजनोंके 
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लिये निन्दित नहीं है |! इसपर भी सुग्रीवको संतोष नहीं हुआ । 
उसने राङ्का और भय उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी बातें कहीं । तब 


श्रीरामने सुग्रीवको फिर समझाया-- 


पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चव राक्षसान्‌ । 

अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
x x x 

बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न हन्यादानृशंस्याथमपि शत्रुं परंतप॥ 
> x x 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सभभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रतं मम॥ 
आनयनं हरिश्रे् दत्तमस्यामयं मया । 
विमीषणो बा सुग्रीव यदि वा रावणः स्स ॥ : 
( वा० रा० ६। १८ | २३, २७, ३३-३४ ) 
।धबानरगणाधीश ! यदि मैं चाहूँ तो प्रथ्वीभरके उन पिशाच, 
दानव, यक्ष और राक्षसोंको अँगुलीके अग्रमात्रसे ही मार सकता हूँ 
[ अतः डरनेकी कोई बात. नहीं है ] । परंतप ! यदि कोई शत्रु भी 
हाथ जोड़कर दीनभावसे रारणमें आकर अमय-याचना करे तो दया- 
धर्मका पालन करनेके लिये उसे नहीं मारना चाहिये । मेरा तो यह 


विरद है कि जो एक बार भी 'मैं आपका हूँ? यों कहता हुआ 


शरणमें आकर मुझसे रक्षा चाहता है, उसे में समस्त प्राणियोंसे 
निमय कर देता हूँ । वानशश्रे सुग्रीव | [ उपर्युक्त नीतिके अनुसार ] 
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मैंने इसे अभय दे दिया, अतः तुम इसे ळे आओ-- चाहे यह 
विभीषण हो या स्वयं रावण ही क्यों न हो ।” 

बस, फिर क्या था | भगत्रानूकी बात सुनकर सब्र मुग्ध हो 


! .गये और भगवानके आज्ञानुसार तुरंत ही विभीषणको ले आये | 


विमीषण अपने मन्त्रियोसहित आकर श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़ा 
और कहने लृगा--'भगवन्‌ ! मैं सत्र कुछ छोड़कर आपकी शरणमें 
आया हूँ । अब मेरा राज्य, सुख और जीवन--सब कुछ आपके 
ही अधीन है ।? इसके वाद श्रीरामने प्रेममरी दृष्टि और वाणीसे उसे 
घैर्य दिया और लक्ष्मणसे समुद्रका जळ मँगाकर उसका वहीं ल्झ्काके 
राज्यपर अभिषेक कर दिया | 


कृतज्ञता 

वास्तवमे देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी साक्षात्‌ परत्रह्म 
परमेश्वर थे | उनकी अपार शक्ति थी, वे खयं सब कुछ कर सकते 
थे और करते थे; उनका कोई क्या उपकार कर सकता था । तथापि 
अपने आश्रितजनोंके प्रेमकी वृद्धिके लिये उनकी साधारण सेवाको 
भी बड़े-से-बड़ा रूप देकर आपने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है । 

सीताको खोजते-खोजते जब श्रीराम रावणद्वारा युद्धमें मारकर 
गिराये हुए जटायुकी दशा देखते हैं, उस समयका वर्णन है-- 


निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं त॑ ग्रधराजं परिगृह्य राघवः । 
क मैथिली प्राणसमा गतेति बिझुच्य वाचंनिपपात भूमी ॥ 

( वा० रा० ३। ६७। २९) | 
-. “ज़िसके पंख कटे इए थे, समस्त शरीर लहू-छुहान हो रहा 
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था, ऐसे गीघराज जटायुको हृदयसे लगाकर श्रीरघुनाथजी “प्राणप्रिया 
जानकी कहाँ गयी ?? इतना कहकर पृथ्वीपर गिर पड़े ।?? | 
फिर रावणका परिचय देते और सीताको ले जानेकी बात. 
कहते-कहते ही जब पक्षिराजके प्राण उड़ जाते हैं, तब भगवान्‌ श्रीराम 
खयं अपने हाथोंसे उसकी दाइ-क्रिया करते है । कैसी अद्भुत कृतज्ञता है। 
इसी तरह और भी बहुत-से प्रसङ्ग हैं | वानरो, राजाओं, . 
ऋषियों और देवताओंसे बात करते समय आपने जगह-जगहपर | 
कहा है कि 'आपलोगोंकी सहायता और अनुग्रहसे ही मैंने रावणपर : 
विजय प्राप्त की है |? | 
जब श्रीहनुमानूजी सीताजीका पता लगाकर भगवान्‌ रामसे 
मिळे हैं, उस समय उनके कार्यकी बार-बार प्रशंसा करके अन्तमे 
रघुनाथजीने यहाँतक कहा है कि "हनुमान्‌ ! जानकीका पता 
- छगाकर तुमने मुझे, समस्त रघुवंशको और लक्ष्मणको मीःबचा लिया | 
स प्रिय कार्यके बदलेमें कुछ दे सकूँ, ऐसी कोई वस्तु मुझे नहीं | 
दिखायी देती | अतः अपना सर्वख यह आळिङ्गन ही मैं तुझे देता | 
हूं |? इतना कहकर हर्षसे पुलकित श्रीरामने हनुमानको हृदयसे 
लगा छिया । राज्याभिषेक हो जानेके बाद हनुमानको विदा करते समय 
हनुमान्‌की सेवा और कार्यांका स्मरण करके भगवान्‌ राम कहते हैं 
पकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषस्येहदोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयस्‌ ॥ 
मदङ्गे जीर्णतां यातु य्वयोपकृतं कपे । 
चरः प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 


( वा० रा० ७ | ४० | २३-२४ ) 
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“हनुमान्‌ | तुम्हारे एक-एक उपकारकं बदलेमें मैं अपने प्राण 
दे दूँ. तो भी इस विषयमें शेष उपकारोंके लिये तो हम तुम्हारे ऋणी 
ही बने रहेंगे । तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकार मेरे शरीरमें ही 


! विलीन हो जायँ--उनका बदला चुकानेका मुझे कभी अवसर ही 


| न मिले; क्योंकि आपत्तियाँ आनेपर ही मनुष्य प्रत्युपकारोंका पात्र 
| होता है । इससे पता चलता है कि भगवान्‌ श्रीरामका कृतज्ञताका 
| भाव कितना आदर्श था । 


प्रजारख्धकता 
श्रीरामचन्द्रजीमें प्रजाको हर तरहसे प्रसन्न रखनेका गुण भी 
बड़ा ही आदर्श था | वे अपनी प्रजाका पुत्रसे भी बढ़कर वात्सल्य- 


| प्रेमसे पालन करते थे | सदा-सवंदा उनके हितमें रत रहते थे । 


यही कारण था कि अयोध्यावासियांका उनपर अदूभुत प्रेम था । 

श्रीरामके वनगमनका, चित्रकूटमें भरतके साथ प्रजासे मिळने- 
का और परमधाममें पधारनेकें समयका वर्णन पढ़नेसे पता चलता 
है कि आरम्मसे लेकर अन्ततक प्रजाके छोटे-बड़े समी ख्री-पुरुषांका 
श्रीराममें बड़ा ही अदभुत प्रेम था । वे हर हाळतमें श्रीरामके लिये 
प्राण न्योछावर करनेको तैयार रहते थे । उन्हें भगवान्‌ रामका 
वियोग असह्य हो गया था । 

जब श्रीरामचन्द्रजी बनमें जाने लगे, तब प्रजाके अधिकांश 
लोग प्रेममें पामळ होकर उनके साथ हो लिये | भगवान्‌ श्रीरामने 
बहुत-कुछ अनुनय-विनय की । किन्तु चेष्टा करनेपर भी वे प्रजाको 
लौटा नहीं. सके । आखिर उन्हें सोते इए छोड़कर ही श्रीरामको 
बनमें.जाना पड़ा | उस समयके वर्णनमें यह मी कहा गया है कि 
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पशु-पक्षी भी उनके प्रेममें मुग्ध थे | उनके लिये श्रीरामका वियोग 
असह्य था । परमधाममें पधारते समयका वर्णन भी ऐसा ही अदभुत है | 
इसके सिवा जिस सीताके वियोगमें श्रीरामने एक साधारण . 
विरह-व्याकुल कामी मनुष्यकी भाँति पागल होकर बिळाप किया था, | 
उसी सीताको--यद्यपि वह निर्दोष और. पति-परायणा थी तो भी, ' 
ग्रजाकी प्रसन्नताके लिये त्याग दिया | इससे भी उनकी प्रजा 
रञ्जकताका आदर्श भाव व्यक्त होता है । | 
श्रीरामका महत्त्व 
श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ पूणत्रझ परमात्मा भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार थे, यह बात वाल्मीकीय रामायणमें जगह-जगह कही गयी 
है | जब संसारमें रावणका उपद्रव बहुत बढ़ गया, देवता और 
| ऋषिगण बहुत दुखी हो गये, तब उन्होने जाकर ब्रह्मासे प्रार्थना 
की । पितामह ब्रह्मा देवताओंको धीरज बँधा रहे थे, उसी समय | 
भगवान्‌ विष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आता है-- | 
एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो ˆ महाद्यतिः। | 
| 


शङ्चक्रगदापाणिः पीतवासा जगस्पतिः॥ 
3 समारुह्य मास्करस्तोयदं यथा । 
यूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः॥ | 
( वा० रा० १] १५। १६-१७) | 
इतनेमें ही महान्‌ तेजखी उत्तम देवताओंद्वारा वन्दनीय 
- जगत्पति भगवान्‌ विष्णु मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान गरुड़पर सवार | 
हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर तथा हाथोमें ङक, चक्र 
और गदा आदि आयुध एवं चमकीले खर्णके बाजूबंद शोभा पा रहे थे ।! | 
| 
| 
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इसके बाद देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवानने राजा 
दरशरथके घर मनुष्यरूपमें अवतार लेना खीकार किया । फिर वहीं 
अन्तर्धान हो गये । 
_ श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्याको लौट 
रहे थे, उस समय रास्तेमें परशुरामजी मिले | श्रीराम विष्णुके 


' अवतार हैं या नहीं--इसकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने श्रीरामसे 


भगवान्‌ विष्णुके धनुषपर बाण चढ़ानेके लिये कहा; तब श्रीरामचन्द्रजी- . 
ने तुरंत ही उनके हाथसे दिव्य धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ा 
दिया और कहा--'यह दिव्य वैष्णव वाण है । इसे कहाँ छेड़ा 
जाय ? यह देख-सुनकर परशुरामजी चकित हो गये । उनका तेज 
श्रीराममें जा मिळा | उस समय श्रीरामकी स्तुति करते इए 
परशुरामजी कहते हैँ-- 

अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 

धनुषोऽस्य परामर्शात्‌ खस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥ 

( वा० रा० १। ७६। १७ ) 

«शत्रुतापन राम ! आपका कल्याण हो । इस धनुषके चढ़ाने- 
से मैं जान गया कि आप मधु-दैत्यको मारनेवाले, देवताआंके खामी, 
साक्षात्‌ अविनाशी विष्णु हैं ।? इस प्रकार श्रीरामके प्रभावका वर्णन 
करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परशुरामजी चले गये | 

रावणका वध हो जानेके बाद जब. ब्रह्मासहिंत देवताळोग 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे बातचीत करते इए श्रीरामने 
यह कहा कि “मैं तो अपनेको दशरथजीका पुत्र राम नामका मनुष्य 
ही.समझता हूँ ! में जो हूँ, जहाँसे आया .हूँ--पह आपलोग ही 
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बतायें |? इसपर ब्रह्माजीने सबके सामने सम्पूर्ण रहस्य खोळ दिया | | 

वहाँ रामके महत्त्वका वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-- क्‍ 

भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः प्रश्ुः। | 
एकभृङ्गो वराहस्त्वं ्ूतमव्यसपल्लजित्‌ ॥ 
अक्षरं ब्रहम सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धर्मों विष्यक्सेनअतुर्सजः ॥ 
शाङ्गधन्या हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 

अजितः सङ्गशृग्‌ विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बलः॥ | 

( वा० रा० ६ | ११७ | १३-१५) | 

“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु श्रीनारायणदेव हैं | | 

आप ही भूत-भविष्यके शन्रुओंको जीतनेवाले और एक श्रङ्गधारी 

| वराहभगवान्‌ हैं | राघव !.आप आदि, मध्य और अन्तमें सत्य खरूप | 

अविनाशी ब्रह्म हैं | आप सम्पूर्ण छोकोंके परमधर्म चतुर्भुज विष्णु 

हैं। आप ही अजित, पुरुष, पुरुषोत्तम, हृषीकेरा तथा शाङ्ग-धनुषवाले, 

खङ्गधारी विष्णु हैं और आप ही महाबल्वान्‌ कृष्ण हैं |? 

इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है । बहों राजा दशरथ 

भी ठक्ष्मणके साथ बातचीत करते समय श्रीरामकी सेवाका महत्त 

बतलाकर कहते है-- 
रतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं . ब्रह्मसंभितम्‌। 
देवानां हृदयं सौम्य गुद्य॑ रामः परंतपः ॥ 
अवाप्त धमंचरणं यशश्च विपुलं त्वया। 
एन शश्षताव्यग्रं वैदेह्या सह सीतया॥ 

( वा० रा० ६ | ११९ | ३०-३१ ) 
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:४० « "सौम्य | ये- परन्तप :राम साक्षात्‌ःवेदवणित अविनाशी अव्यक्त; 
ब्रह्मःहैंः | ये देवोंके हृदय और परम रहस्यमय हैं. जनुक़्नरिद्नी' 
सीताके संहित इनकी सावधानीपूर्वक सेवा करके तुमने पवित्रः धर्मकाः 
आचरण और बड़े भारी यशका ळाम्न किया है |! 

* ` इसके सिवां और' भी अनेक बार ब्रंहाजी, देवंता और मंहर्षियों- 
ने श्रीरांमके अमित प्रभावका यथासाध्य वर्णन किया है । मनुष्य-लीला' 
समाप्त करके परम धाममें पधारनेके प्रसङ्गमें'मी यह वात स्पष्ट कर 
दी गयी है किं श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमेश्वर थे । अतः वाल्मीकीय 
रामायणको प्रामाणिक ग्रन्थ माननेवाला- कोई भी- मनुष्य श्रीरामके 
इश्वर होनेमें शङ्का कर सके, ऐसी गुंजाइश नहीं हे। | 

पराक्रम्‌ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बळ, पराक्रम, वीरता और शल्न- 
कौदाळके विषयमें तो कहना ही क्या है । सम्पूण रामायणमें इसका 
वर्णन भरा पड़ा है | कहीसे भी युद्धका प्रसङ्ग निकाटकर देख 
सकते हैं । िश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते समय उन्होने बात-की- 
बातमें ताइका और झुबाइको मारकर मारीचको मानत्रात्रके दवारो 
सौ योजन दूर समुद्रंके बीचमें गिरा दिया | [ 

जनकपुरमें जिस धनुषको बड़े-बड़े वीर और महाबली राजा 
अत्यन्त परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसीको श्रीरामने 
अनायास ही उठाकर तोड़ दिया | विष्णुके धनुषपर बाण चढ़ाकर 
पंरशुरामंजीका तेज हर छिया | पञ्चत्रटीमें चौदह हजार राक्षसोंको 
जरा-सी देरमें विना किसीकी सहायताक्रे मार गिराश । वाळी-जैसेः 


महायोद्वाको एक ही बाणसे मार डाला | धनुषपर बाण चढ़ानेमात्रसे 
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छी समुद्रम खलबली मच गयी और वह भयभीत होकर शरणमें आ | 
भया | छङ्कामें जाकर भयंकर युद्धमें राक्षसासहित कुम्भकर्ण और | 
सवणका वध करके समस्त संसारमें विजयका डंका बजा दिया । 


क्षमा | 
' , ऐसे बडे पराक्रमी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी इतने क्षमाशीक थे | 
कि वे अपने प्रति किये इए किसीके अपराधको अपराध ही नहीं | 
सनते थे | उन्होंने जहाँ कहीं भी क्रोध और युद्धकी ढीला की है, | 
चह अपने आश्रितों और साधु पुरुषोके प्रति किये हुए अपराधोंके लिये | 
दण्ड देने और इसी बहाने दुडोंको निर्दोष बनानेके लिये ही की है । 
मन्थरा-जैसी दासीके अपराधका उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया | 
उपसहार 
श्रीरामके महत्त्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुर्णोका लेखनीद्वारा वर्णन | 
करना असम्मव ही है | आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीसे केकर आजतक | 
सभी प्रधान-प्रधान कवियोंने श्रीरामचरितका' वर्णन करके अपनी | 
बाणीको सफळ बनानेकी चेष्टा की है, परन्तु श्रीरामके अनन्त गुणोंका | 
पार कोई नहीं पा सका । मैंने तो जो कुछ भी लिखा है, वह केवळ | 
श्रीवाल्मीकोय रामायणके आधारपर बहुत ही संधोपमें लिखा है | वह | 
भी मेरा केवळ साहसमात्र ही है; क्योंकि न तो मुझे संस्कृत | 
भाषाका विशेष ज्ञान है और न हिन्दीका ही | अतः विज्ञ पाठकजन | 
नुटियांके लिये क्षमा करें | इसे पढ़-छुनकर यदि कोई भगवत्मेमी | 
भाई किसी अंरामें छाम उठा सकेंगे तो मेरे लिये वह बड़े सौमाग्यकी | 
बात होगी और मैं उनका आमारी रहूँगा | | 
अ ती 
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राम-सेवक श्रीलक्ष्मण 


श्रीकक््मष्णणीकी महिमा अपार है | वाल्मीकीय रामायणमें 


_ श्रीलक्ष्मणजी भी भगवान्‌ विष्णुके ही अंशावतार माने गये हैं, किन्तु 


दूसरे ग्रन्थोंमें इनको भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) का अवतार बताया 
गया है । इनके चरित्रसे यह स्पष्ट है कि इनका अवतार श्रीरामके 
चरणोमें रहकर उनकी सेवा करनेके लिये ही हुआ था | यही कारण 


है कि सभी भाइयोका श्रीरामके प्रति प्रेम होते हुए भी देवालयोंमें 


श्रीरामके साथ ळक्ष्मणकी ही प्रतिमा स्थापित की जाती है और 
रामके साथ लक्ष्मणका ही नाम लिया जाता है। भरतातरुन्न तो 
स्वेच्छासे भी श्रीरामसे अछग ननिहालमें रह लिये, परन्तु श्रीलक्ष्मण- 
जीने अपने जीवनमें किसी भी परिस्थितिमें श्रीरामका साथ नहीं 
छोड़ा । रामके द्वारा त्याग दिये जानेपर वे तुरंत ही परमधाम सिधार 
गये । श्रीलक्ष्मणजी ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाले, धीर, वीर, 
तेजस्वी, पराक्रमी और इन्द्रिय-विजयी थे । ये बड़े ही सुन्दर, सरल, 
तितिक्षु, निर्भय, निष्कपट, त्यागी, पुरुषार्थी, तपखी, सेवक, 
सत्यत्रती, बुद्विमान्‌ और नीति-निपुण थे | श्रीराममें आपका अपूर्व 
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प्रेम था । श्रीरामके चरणोंमें रहकर उनकी सेवा करना ही आप | 
अपना मुख्य धर्म और कर्तब्य समझते थे और श्रीराम-सेबामें अपने | 
आपको भूळ जाते थे | जैसे भरतजीका विनय और मधुरतायुक्त | 


गम्भीर प्रेम अनुपम है, वैसे ही श्रीलक्ष्मणजीका वीरतायुक्त सेवा- 
मूलक प्रेम भी परम आदर्श है । 

ळड़कपनमें भी श्रीलक्ष्मणजी सवदा श्रीरामके साथ ही रहते 
थे । वाल्मीकि-रामायणमें लिखा हैं-- . ` 


-वास्यात्‌ प्रभृति सुखिग्धो लक्ष्मणा लक्ष्मिव्धन३॥ 
:--: रसस्य :ठाकरामस्य भ्रातुज्यष्ठस्य नत्यश$ Coe 
:: : सवेग्रियकरस्तत्य ` रामस्यापि शरीरतः ॥ -. 
> तलक्ष्सणा लाक्ष्मसम्पन्ना वाहःग्राण द । .. 
. न्‌ च.तेन विना निद्रां. लभते पुरुषोत्तमः ॥... :. 
( १।..१८।.२८-३०) 
“शोभाको बढ़ानेवाले ` श्रीलक्ष्मण बाल्यकाळसे :ही बड़े, .भाई 
लोकाभिराम श्रीराममें सदा ही स्वाभाविक गाढ़ स्नेह रखते हैं ॥: वे 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा और समी प्रिय-कार्य सदा अपने शरीरसे ही 
किया करते हैं । शोभा-सम्पन्न श्रीलक्ष्मण भगवान्‌ श्रीरामक्रे मानो 
दूसरे प्राण ही हैं; क्योंकि उनके बिना पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रको 
निद्रा भी नहीं आती थी |? “ 
` छोटी अत्रस्थामें ही श्रीळक्ष्मणजी अपने भाई श्रीरामके साथ 
विश्वामित्रकी यज्ञरक्षाके लिये चले गये | वहाँ ये सदा श्रीरामकी ही 
'सेवामें छगें रहते, पत्तोंके बिछीनोंपर शयन करते और 'शरीराम॑चनद्रजी- 
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के साथ रहकर उनके आज्ञानुसार :राक्षसांका वंध करके सुनिके यकी. 
रंक्षा'करतेथे। ` : `` `; १४ कडे 8 

िश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके .दोतों माई. -उनके : साथ 

जनकपुर गये । वहाँ धनुष-मङ्गके बाद सब भाइयोंका. विवाहसंस्कार 

सम्पन्न हुआ । सभी. अयोष्याको लौटकर आनन्दसे . रहने लगे । 
भरत-ातरुन्न ननिहाळ चले गये |. पीछेसे राजा दरारथकी इच्छा और. 
मन्त्रिवर्ग- तथा प्रजाकी सम्मतिसे. रामके राज्याभिषेककी..तैयारी हुई । 
यह देखकर लक्ष्मणके आनन्दका पार न रहा । श्रीरामको राजंसिंहासन- 
पर विराजमान देखनेके लिये लक्ष्मण कितने लालायित थे, इसका 
पता सजसिंहासनके बदले वनवासकी आज्ञा होनेपर उनके 
उमरे. इए: ऋ्रोधको देखनेसे लगता है । जो बात. मनके. जितनी 
प्रतिकूल:होती है, उसपर उतना ही अधिक क्रोध आता है 4 

मन्थरा भी कैंकेयीको उमारती हुई श्रीलक्ष्मणके प्रेमको इस 
प्रकार बड़ाई करती है-- | 


गोप्ता हि रामं सोमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः | | 

अश्चिनोरिव सौञ्जात्रं तयोलेकिषुं विश्वुतत्न ॥ . | 

 (वा०रा०२।८।२३१) 

` लक्ष्मण सदा श्रीरामकी रक्षा करते हैं. और राम सदा. उनकी 

रक्षा करते हैं | उन दोनोंका श्रातृ-प्रेम अश्विनीकुमारोंकी भाँति 
जगते प्रसिद्ध है ।? _ 

इसके बाद जब श्रीराम वन जाना खीकार . करके माता 


` कौसल्यासे : आज्ञा लेने गये, उस-समय लक्ष्मण भी साथ ही थे वे. 
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हर हाळतमें श्रीरामके पीछे ही रहते थे । श्रीरामने माता कोसल्याको 
सारी कथा सुनायी । माताके दुःखका पार नहीं रहा । माताने 
* रामको रोकनेकी चेष्ट की, परन्तु श्रीराम न माने | श्रीरामका यह 
कार्य लक्ष्मणको अच्छा नहीं लगा । वे रामके पूर्ण अनुयायी थे, 
परन्तु उन्हें अपना हक छोड़ते देखकर वे शान्त न रह सके । माता 
कौसल्याको विछाप करते देखकर श्रीळक्ष्मणजी कहते हैं-- 
अनुरक्तोऽसि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 
सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते श्चपे॥ 
दी्तमञ्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ 
हरामि वीर्याद्‌ दुःखं ते तमः सर्य इवोदितः । 
देवी पश्यतु मे वीय राघवश्चैव पश्यतु ॥ 
( वा० रा० २४.२१ | १६-१८ ) 
“देवि ! में आपसे सत्य, धनुष, दान तया यज्ञादिकी शपथ क़रके 
कहता हूँ कि पूज्य भाई श्रीराममें मेरा हार्दिक इढ़ अनुराग है । 
यदि श्रीराम -जलती हुई आगमें या घोर जंगळमें प्रवेश करें तो आप 
मुझको उनसे पहले दी वहाँ प्रविष्ट हुआ समझें । जैसे सूर्य उदय 
होकर अन्धकारका नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम- 
से आपके दुःख दूर कर दूँगा । देवी और श्रीरामचन्द्रजी भी मेरा 
पराक्रम देखें ।? न 
| लक्ष्मणने वीर-रसके आवेशमें तथा श्रीरामजीके प्रेमसे विवश 
होकर और भी बहुत-सी साहसभरी बातें कहीं | माता वौसल्याको 
समझानेके बाद श्रीरामने लक्ष्मणको सान्त्वन देते हुए कहा-- . 
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सव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सर्वं च तेजश्च सुटुरासदस्‌॥ 

सम मातुमहद दुःखमतुलं शुभलक्षण । 
अभिम्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ 
घर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

x >< > x ॥ 

सोऽहं न शक्ष्यामि पुननियोगमतिवतितुम्‌ । 
पितुर्हि वचनाद्वीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसृजानायां क्षत्रधर्माश्रितां मतिम्‌ । 
धर्ममाश्रय मा तेक्षण्यं मद्बुद्धिरनुगम्यताम्‌ा। ` | 

(.वा० रा २। २१। ३९-४१) ४२-४४ ) 

(लक्ष्मण ! मेरे प्रति जो तुम्हारा अत्यन्त ही उत्तम प्रेम है, 

उसे मैं जानता हुँ । तया तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेजसे 
भी मैं अपरिचित नहीं हुँ । ञुमळक्षण ! मेरी माताको जो महान्‌ 
अतुळनीय दुःख हो रहा है वह सत्य और शमके विषयमें मेरा 
अभिप्राय न समझनेके कारण है । संसारमें धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, 
धर्ममें ही सत्य-तत्त्व प्रतिष्ठित दै ।"`“' ` "अतः ऐसा मैं पिताजीकी 
आज्ञाका उछङ्कन नहीं कर सकता । वीर | पितानीकी आज्ञासे ही 


माता कैकेयीने मुझे वन जानेके लिये कहा है । इसलिये केवल क्षात्र- 


धर्मका अबलम्बन करनेत्राली इस ओछी बुद्धिका त्याग करो । धर्मकाः 
आश्रय छो, तीक्ष्ण भावको छोड़ो और मेरे विचारके अनुसार चलो ।” 

लक्ष्मणजीके स्वमावमें यह विशेषता थी कि जो बात उनके 
मनमें जँचती, उसे वे बड़े जोरदार शाब्दॉमें श्रीरामके सामने रख 
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देते थे तथा अपने मनके प्रतिकूल होनेपर भी श्रीरामकी बात मार. 
लेते थे । उनके. स्त्रमावमें पुरुषार्थ ओर. वीरत्व छछकते थे | इती 
कारणः जब श्रीरामने प्रारब्धको बळ्यान्‌ बताकर लक्ष्मणको समझानेकी 
चेष्ट की; तब उन्होंने कहा-- 
बिक्यो वीयेहीनो यः स दैवमलुवर्तते। 
:'वीराः संभाविंतात्वानो न देवं पर्युपासते | 
'देव॑ पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुस्‌ । 
'न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोज्सीदति ॥ 
Re x >< x 
` ` "अद्य में पोरुषहतं देवं द्रक्यन्तिः पै जनाः । 
"`~ चदवादाहतं तेऽथ इष्टं राज्यासिषेचनञ्‌॥ 
oS x X 00566 | 
१ "` अहमेको महीपालानलं वारयिहुं ` बंठात्‌ ॥ 
`` ` `न शोभार्थाविमौ वाहू न धनुर्भूषणाय मे । 
` 'नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तब्भहेतवः॥ ` 
, (वा० रा० २। २३। १६) १७, १९, २९ ३ ) 
¦ ` "जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, वही प्रारब्धका 
भरोसा करता है । सारा संसार जिनको आदरकी इ्टिसे देखता है, 
वे वीर पुरुष दैवकी उपासना नहीं करते | जो अपने पुरुषाथसे देवको | 
दवानेकी शक्ति रखता है, वह दैवके द्वारा किसी कार्यमें बाधा 
उपस्थित की जानेपर खेद नहीं करता ।---.....जिन दोगोंने दैवके 
बळ्से आपके राज्याभिषेकको नष्ट होते देखा है, वे ही: आज मेरे 
पुरुषाथसे दैवका भी विनाश होता देखेंगे |**-:---- मैं अकेलःही 
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समस्त: व्रिरेधी.-राजाओंको बलपूर्वक परास्त करनेमें समर्थ हूँ । मेरी 
ये दोनों सुजाएँ शोमाक्रे लिये नहीं हैं । यह धनुष आमूषरणकी 


जगह नहीं है, यह तडवार केवल बँधी रहनेके लिये नहीं है .।-ये 
बाण सहारा लेनेके डंडे नहीं हैँ ।? : 
इसके बाद माता कोसल्या और सीतासे बातचीत होनेपर जब 
उनकों श्रीरामका अन्तिम निर्णय माळूम हो गया, तब आप अपना 
सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर सब प्रकारसे श्रीरामका अनुसरण करनेके 
लिये तैयार हो गये | श्रीरामको वनमें जानेके लिये तैयार देखक्रर 
उनके साथ जानेको वे व्याकुल हो उठे | भाईके विरहका दुःख 
उनके लिये असह्य हो गया। उनके नेत्रांसे अश्रुधारा बह चढी और वे 
दोनों हाथांसे भाईके चरणोंको पकइकर यशस्विनी सीता और कठिन 
नियमोंका पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे-- 
याद शन्तु कुता चुड्धदंन य॒गगजायुतभ्‌ | 
अहं स्मानुगमिष्यामि वनमग्रे धचुधेरः ॥ 
बे 206 0 >< > 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह॑ बृणे | 
ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ 
( वा० रा० २। ३१ । ३, ५) 
` प्रभो ! यदि आपने हजारों जंगली पशुओं और हाथियांसे 
भरे इए वनमें जानेका निश्चय कर लिया है, तो मैं भी धनुष लेकर 
आपके साथ ही आगे-आरे चळूँगा ।**:आपके बिना मैं देवळोकमें 
जाना, अमर होना नहीं चाहता और न समस्त छोकोंका ऐश्वर्य ही 


प्राप्त करन्ना चाहता डू |? 
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यह चुनकर श्रीरामने सान्त्वनापूर्ण वचनोंसे लकष्मणको वनमें न 
जाकर अयोध्यामें ही रहनेके लिये समझाया । तब लम्मणो 


फिर कहा 


अनुज्ञातस्तु भवता पूवमेव यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ३१ ।७) 
“आपने तो मुझे पहलेसे ही अपने साथ रहनेकी 
आज्ञा दे रक्खी हैं; फिर इस समय मुझे क्यों रोकने हैं ?? इसर 
श्रीतमने कहा-- 
खिग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
प्रियः प्राणसमो वस्यो विधेयश्च सखा च मे ॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
को भजिष्यति कोसल्यां सुमित्रा वः यशस्त्रिनीस्‌ ॥ 
( वा० रा २ | ३१ | १०-११) 
“लक्ष्मण ! तुम मेरे परम स्नेही, धर्मपरायण, धीर और सदा 
मागेप्र आहूढ़ रहनेत्राले हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय हो 
तका मेरे वशमें रहनेवाले, आज्ञापालक और सखा हो | यदि आज 
मेरे साथ तुम भी वनके लिये चळ पड़ोगे तो परम यशल्लिनी माता 
सुमित्रा और कौसल्याकी सेबा कौन करेगा ।? 


इसपर लक्ष्मणने कहा-- 


तदात्मभरणे चेव मम मातुस्तथेब च। 
पर्या मद्विधानां च मरणाय मनखिनी । 
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`` कुरुध्व मामनुचरं वेधम्यं नेह विद्यते 

| कृताथोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकरप्यते ॥ 

| x x x > 

| आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानि च तथान्यानि स्वाहाहाणि तपस्विनास्‌ ॥ 
भवांस्तु सह वेदेझ्ा गिरिसानुषु रंस्यते । 

| अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ 

| ( वा० रा० २। ३१ । २३-२४,२६-२७ ) 
' 'मनल्लिनी माता कौसल्या स्वयं ही अपना और मेरी माताका 
तथा मेरे-जैंसे और भी बहुत-से मनुष्योंका भरण-पोषण करनेमें समर्थ 
हैं | अतः आप मुझे अपना अनुचर बना लीजिये । इसमें कुछ भी 
धर्म-विरुद्ध बात नहीं है । ऐसा करनेसे मैं कृतार्थ हो जाऊँगा और 
आपकी भी सेवा बनती रहेगी |“*“'मैं आपके लिये सदा फल-मूल 
और बनमें होनेवाली दूसरी आवश्यक वस्तुएँ तथा तपस्ियोंके लिये 
इवनकी सामग्री जुटाता रहूँगा । आप सीताके साथ पर्व॑तोंकेशिखरों- 
पर विचरते रहियेगा । मैं आपके जागते और शयन करते समय भी 
सभी आवश्यक कार्य करता रहूँगा ।? कैसा सुन्दर सेवा-भात्र है ! 
अपने सुखकी तनिक भी परवा नहीं है ! 

| फिर क्या था । लक्ष्मणका ऐसा दढ प्रेमाप्रह देखकर भगवान्‌ 
शरीसमको उनकी प्रार्थना खीकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ा । 
जब श्रीरामने उनसे कहा कि “माता सुमित्रासे विदा माँग आओ 
तब चे तुरंत ही अपनी माताके पास जाकर उनसे विदा लेकर ळौट 
आये | उसके बाद वन जाते समय जब राम, लक्ष्मण और सीता-- 


| 
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'समीने आता झुमित्राके चरणांमें प्रणाम किया, उस समय माः 
लक्ष्मणा सिर सूँघ कर कहती हैँ-- 
सृष्टस्त्वं वनवासाय स्परलुरक्तः सुहजने। 

रासे - प्रमादं सा कार्षी; पुत्र भ्रावरि गच्छति ॥ 
व्यसनी वा समद्धो वा गतिरेष तवानघ । 

एः लोके सतां धर्मो यज्ज्येष्ठवशगों भवेत्‌ ॥ 

: % > >< SD 

` रामं - दशरथं विद्धि मां बिद्धि जनकात्मजाम्‌ । 

`` ` अयोध्यासटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखय॥ | 

पन ( वा०्रा० २] ४० | ६) ६, ९ 

“: -> बेठा ! तुम अपने सुहृद्‌ रामके परम अनुरागी हो, इसलिये 

तुमको” बनवासकी आज्ञा देती हूँ । तुम्हारे बड़े भाई श्रीराम वनः 

जाते हैं, तुम इनकी सेवामें कमी प्रमाद न करना निष्पाप लक्ष्मण 

ये सङ्कटमें हों चाहे बढ़ी-चढ़। स्थितिमें, प्रत्येक दशामें ये ही तुम्हा 
परम-गति हैं । संसारम सत्पुरुषोंका यही धमं है कि सदा अप 
बड़े भाईके अधीन होकर रहे |'““““““तुम रामको ही साक्षात्‌ फि 
दशरथ समझो, सीताको मेरे स्थानमें समझो और बनको ही. अयोध 
समझो । ( में तुमको आज्ञा देती हूँ ) तुम सुखपूर्वक जाओ | 
कैसा सुन्दर उपदेश है ! माता हो तो ऐसी हो | लक्ष्मण 

भीः माताकी आज्ञाका प्राण-पणसे अक्षरशः पालन किया | : : | 
इसके बाद 'श्रीराम, सीता और लक्ष्मण सुमन्त्रद्वारा छाये ६ 
रथपरः बेंठऋर वनको चळ दिये । उस समय प्रजाक्रे लोग म॑ 
रेसविहृछ होकर उनके साथःसाथ चलने लगे | जब-बहुत समझाने 
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भी प्रजॉंजन अयोध्याकी ओर न लौटे, तव लक्ष्मण और' सीतासंहिंत 
श्रीराम सबको तमसाके तटपर सोते छोड़कर श्वह्ववेरपुरकी ओर चे 
गये  वहाँ:वे निषांदराज गुहसे मिले | उनको सब बातें संमझायी "| 
सन्ध्योपासनके :अनन्तर लक्ष्मणं गङ्गाजंळ ले आये । उसीको ' पीकर 
श्रीराम औरं सीता लक्ष्मणद्वारा तैयार की: हुई घास और*पत्तांकी 
शय्यापर सोयें'। उस समय लक्ष्मणने उनके चरणोंको धोया, फिर 
वे कुछ हटकर पास ही दूसरे बरक्षके नीचे जा बैठे । इस प्रकार 
भाईके खामाविक अनुरागसे छक्ष्मणको जागते देखकर गुहने क 
“माई लकमण ! आपके लिये शय्या तैयार है । आप सुखपूवक सो 
जाइये । मैं अपने. बास्धवोसहित हाथमें धनुष लिये पहरा देता. रहूंगा ।' 
यह: सुनकर छंक्ष्मणने उसकी सराहना करके कहा-- 
. कथं दाशरथो सूमौ शयाने सह सीतयः। 
' शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं चा सुखानि वा ॥ 
' यो न देवासुरैः समैः शक्यः प्रसहितुं युधि 
| ततं. पश्य सुखसंसुसं तृणेषु सह सीतया॥ 
(वा० रा० २। ५१। ९-१० ) 
~‹निषाद्राज ! जब दशरथन॑न्दन श्रीराम सीताके साथ' भूमिपंर 
शयन कर रहे हैं, तब मैं कैसे नींद ले सकता हूँ तथा कैसे मेरे 
। ख्ये जीवन और. सुखकी साभग्रियोंको खीकार -करनःः सम्भव 
है १. देखो,. सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धमें : जिनके 
| वेगो. संहन नहीं कर सकते, वे ही श्रीराम आज सीताके -साथ 
| तिनकोंपरः छुखसे सो रहे हैं !? 
इसके .बाद सबेरा होते ही गड्वातटपर पहुँचऋर : श्रीरामंने 
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खुमन्त्रको बिदा किया | फिर नौकापर बैठकर तीनों गह्लके ; 
पार गये । बहाँसे चछकर रात्रिमें वरदा नदीके पार एक बक्षके गं 
ठरे । ढक्ष्मणने वहाँकी भूमि साफ करके कोमळ पत्तियाँ बिड दै 
श्रीराम और सीता उसपर बैठ गये | वहाँ माता-पिताके ळिये शे 
करते हुए श्रीरामने लक्ष्मणसे कह्या--«भाई लक्ष्मण ! तुम अयोध्या 
लौट जाओ, वहाँ जाकर माताओंकी सेवा करो । सीताके साथ ] 
अकेले ही बनमें जाने दो |” इसपर छक्ष्मणने बड़े ह्द्यग्र 
वचन कहे-- र 


न च॒ सीता त्वया हीना न. चाहमपि राघव | 


मुहृतंमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्शतो ॥ 

न हि तातं न झजुघ्न॑ न सुमित्रां परंतप । 

्रुमिच्छेयमयाहं खर्गे चापि त्वया विना ॥ 
( वा० रा० २१५३ ३१-३२ 
'रखुनन्दन | आपके बिना न तो सीताजी ही और न मैं i 
जळसे अछग की हुई मछलियोंकी भाँति, मुंहतभर भी जी सकते हँ 
परन्तप ! इस समय मैं आपको छोड़कर न॑ तो माता सुमित्राको, ) 
पिताको तथा न भाई श्रुन्रको और न खर्गको ही देखना चाहता हँ। 
उसके बाद सबेरा होनेपर वहाँसे चलकर तीनों मुनिव 
मरद्वाजसे मिळे और एक दिन उनके आश्रममें विश्राम किया । दूर 
दिन उनके दिखाये हुए मार्गसे चित्रकूटकी ओर चल पड़े | यमुना 
तटपर पहुँचकर उससे पार उतरनेके लिये लक्ष्मणने एक बेड़ा तैया 


किया । उसमें सीताके बैठनेके लिये एक सुन्दर बेंतका सिंहास' 


बनाया | सीता कुछ लजित होकर उसपर बैठ गयीं | शरीरामसहि 
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ळक्ष्मण खयं ही उस बेड़ेको खेकर यमुनापार ले गये । उस बेडेसे 
उतरकर आगे-आगे लक्ष्मण, पीछे सीता और उनके पीछे दोनोंकी 
रक्षा करते हुए श्रीराम चले | इस प्रकार जाते-जाते वे चित्रकूट 


।' पहुँचे । वहाँ मुनिवर वाल्मीकिंजीसे मिले | फिर श्रीरामकी आज्ञा 


, | 
| 
]' 


लेकर छक्ष्मणने खयं ही एक सुन्दर पर्णशात्र तैयार की । उसमें 
सव सुखपूचेक रहने लगे | 

बनमें रहते समय फल-मूछ तथा हृवनकी सामग्री जुटाना, 
सीताके वख्नामूषणोंकी पेटी और शास्राज्रोंको एक स्थानसे दूसरे 


| स्थानपर ले जाना और उनकी सँमाळ रखना, जाडेकी रातोंमें 
| खेतोंके बीचसे होकर नदीसे पानी ले आना, रास्ता पहचाननेके लिये 


पेड़ों और पत्थरोंपर पुराने चिथड़े लपेट रखना, झाड़ देना, चौका 
लगाना, बैठनेके लिये चबूतरा तैयार करना, जळानेके लिये ईधन 


! इकट्ठा करना और रातभर जागकर पहरा देते रहना--ये सभी काम 


लक्ष्मण बड़े हर्षपूर्वक सुचारुरूपसे करते थे । 

इसके बाद जब मरतजी रामको लौटा ले जानेके लिये 
सेनासहित चित्रकूटके पास पहुँचे, उस समय लक्ष्मणजीको भरतपर 
सन्देह हुआ; अतः श्रीरामके ग्रेमसे विवश ह्वोकर उन्होंने मरतके 
प्रति कुछ कड़े शब्द कह दिये । परन्तु फिर श्रीरामचन्द्रजीके सुखसे 
भरतकी प्रशंसा सुनकर वे चुप हो गये | भरतजी सबसे मिल- 
जुळकर श्रीरामकी चरण-पादुका प्राप्त करके अयोध्या लौट गये । इधर 
श्रीरामचन्द्रज्ञी भी सीता और लद्व्मणसहित चित्रकूटसे चळकर अत्रि 
आदि ऋषियोंके आश्रमम ठहरते पञ्चबटीमें पहुँचे | वहाँ पहुँचकर 
श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--५हमें जहाँ आना था, वह स्थान यही है । 
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यह-चारा'ओर दृष्टि डाळकर.कोई ऐसी जंगह: खोज निकालो, ःजहोँ 
सब्रसम्मतःआश्रम बनाकर हम, तुम और यहः जनकनन्दिनी रहःसके 
तथा-जळ, पुष्प और कुशा--पासमें दी-हों |! तब लक्ष्मणजी- अपनी 
बुद्धिकी प्रधानता न रखकर कहते हैं:-.. 


परयानांस काकुत्थ त्वयि वषशतं स्थिते । 
खयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद ॥ ` 
( वा० रा० ३। १५। ७) 
रघुनाथजी ! इस लोकमें आपके सैकड़ों बर्ष स्थित रहनेपर 
भी में संदा आपके अधीन ही हूँ ( आपके सामने अपनो इच्छामे 
मैं कुछ नहीं करूँगा ) इसलिये आप खयं ही अपनी रुविके 
अनुकूल स्थानमें मुझे आश्रम बनानेकी आज्ञा दीजिये [! 


सपे यह नहीं समझना चाहिये कि ल्क्ष्मणजी वित्रेकहीन 
थे । व बड़े बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ थे; समय-सुस॒यपर श्रीराम-सेवाके 
लिये बुद्विा भी प्रयोग करते थे | किन्तु उन्हें रामके क्रिये हुए 
कामपर अधिक सन्तोष होता था | वनत 


तदनन्तर श्रीरामजीने सुन्दर जगह दिखाकर उसके: गुणो और | 
शोभाक्रा वर्णन किया | वहाँ श्रीलक्ष्मणजीने तुरंत ही भाईके 
आज्ञाजुसार एक रहने योग्य आश्रम तैयार कर दिया और उसमें एक | 
बड़ी सुन्दर विशाळ पर्णशाला बना दी:। उस आश्रम और पर्णृशाळा 
को देखकर सीतासहित श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने ' 
रक्ष्मणके कायकी प्रशंसा करके उन्हें हृदयसे ळगाया | फिर वे लोग 
वहाँ आनन्दपूवेक रहने. छो | > “र 
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वहाँ रहते-रहते शरद्‌-ऋतु बीत गयी । हेमन्तका आगमन 
हुआ । तब एक दिन विनीत लक्ष्मणने सीताजीके साथ स्नान करनेके 
लिये जाते इए श्रीरामसे कहा-- 
अस्सिस्तु पुरुषव्याध काले दुःखसमन्वितः । ` 
तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्कक्त्या भरतः पुरे॥ ` 
त्यक्त्वा राज्य च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ वहून्‌ । 
तपस्त्री नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ 
सोऽपि वेलामिमां नूनममिषेकार्थमुद्यतः 
वृतः ग्रक्ृतिभिनित्यं ग्रयाति सरयूं नदीम्‌॥ 
अत्यन्तसुखसबृद्धः सुङुमारो हिमादितः 
कथं त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते॥ 
(वाऽ रा० ३ | १६ | २७-३० ) 
“पुरुषोत्तम | इस शीतकालमें धर्मात्मा भरत आपकी भक्तिके 
कारण नगरमें कष्ट सहन करके तप कर रहे हैं | वे राज्य और 
मान तथा नाना प्रकारके बहुत-से भोगोंका भी परित्याग करके 
तपस्यामें संल्म हैं और नियमित आहार करते हुए इस जाडेकी 
ऋतुमें भी पृथ्वीपर ही शयन करते हैं | निश्चय ही, भरत भी इसी 
वेलामें रान करनेके लिये उद्यत होकर मन्त्री एवं प्रजाजनोंके साथ 
अतिदिन सरयू नदीपर जाते होंगे । अत्यन्त सुखमें पळे हुए सुकुमार 
भरत जाड़ेका कष्ट सहन करते हुए रात्रिके पिछले पहरमें सरयूजीमें 
* कैसे डुबकी ळगाते होंगे ।? | 
ससे उन लोगोंके मतका खण्डन हो जाता है, जो यह कहते 
हैं किं छक्ष्मणजी श्रीरामसे ही प्रेम करते थे, भरतके प्रति तो उनका 
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द्रेषमाव ही रहा । अवश्य ह्वी श्रीरामको दुःख देनेवाला और उनकी | 
अवज्ञा करनेवालोको वे क्षमा नहीं करते थे; परन्तु जब उन्हें माळम | 
हो गया कि भरतका कोई दोष नहीं है, बल्कि रामवियोगमें भरत | 
तपस्वी-जीवन बिता रहे हैं तब तो लक्षमण भरतपर पढळेसे मी. 
बढ़कर परम श्रद्धा और प्रेम करने ळग गये थे । । 
एक दिनकी बात है, पञ्चवटी-आश्रममें बैठे हुए श्रीराम 
र्क््मणसे बातें कर रहे थे । उसी समय वहाँ शूर्पणखाने आकर 
श्रीरामसे अपने साथ विवाह करनेके लिये कहा । श्रीरामने उसको ' 
लक्ष्मणके पास भेज दिया । शूर्पणखाने उनके पास जाकर भी वही 
बात कही | तब छक्ष्मणजीने हँसकर उत्तर दिया-- | 
कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि । 
सोऽहमार्येण परवान्‌ भ्रात्रा कमठेवर्णिनि॥ 
( वा० रा० ३। १८। ९) | 
मैं तो दास हूँ । अपने बड़े भाई श्रीरामके अधीन हूँ । 
कमलवर्णिनी | तुम मेरी खी होकर दासी बनना क्यों चाहती हो; | 
[ तुम श्रीरामके ही पास जाओ | ]? 
वह श्रीरामके पास ळौट आयी । वहाँ जब वह सीतापर झपटी, 
` तब श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्मणने उसके नाक-कान काट ळिये । | 
इसके बाद खर-दूषण आदि राक्षसोंने श्रीरामपर चढ़ाई की। | 
उनको आते देखकर श्रीरामने छक्ष्मणसे कहा-- निस्सन्देह तुम इन 
राक्षसोंको मार सकते दो, किन्तु मैं स्वयं ही इन सर्बोका वध करना 
.वाहता हूं । अतः तुम सीताकी रक्षाके ल्यि उसे गुफामें ले जाओ |? 
,छक्ष्मणने भगवान्‌की आज्ञा मानकर वैसा ही किया । श्रीरामने सब | 
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राक्षसोंका संहार कर दिया । फिर शूर्पणखाकी प्रेरणासे रावण सीता- 
हरणके लिये मारीचको साथ लेकर पञ्चत्रटीके पास आया | वहाँ 
मारीचने विचित्र स्वर्णमृगका रूप बनाकर सीताका मन आकर्षित 
किया । सीताके कहनेसे भगवान्‌ श्रीराम उसे मारनेके लिये धनुष- 
बाण लेकर उसके पीछे गये । वहाँ मारीच मारा गया । मरते समय 
उसने राम-जैसा ही स्त्र बनाकर , हा सीते | हा लक्ष्मण !!? इस 
प्रकार कहकर बड़े जोरसे आर्ततनाद किया । उसे सुनकर सीता 
घबरा गयीं । उन्होंने समझा कि राम संकटमें पड़े हैं, अतः उनकी 
सहायताके लिये लक्ष्मणको तुरंत दौड़ जानेके लिये कहा । सीताके 
बहुत कुछ कहनेपर भी श्रीलक्ष्मणजी भाईकी आज्ञाका आदर करके 
सीताको रक्षापर ही खड़े रहे | तब देवी सीताने उनके प्रेम और 
भावपर दोषारोपण करके कठुबचन कहे; फिर भी लक्ष्मण टस-से: 
मस नहीं हुए, उन्होंने श्रीरामके प्रभाव और राक्षसोंकी मायाका 
वर्णन करके सीताको समझानेकी चेष्टा की । परन्तु सीताको सन्तोष 
नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधावेशमें लक्ष्मणको ताना देकर 
न कहनेयोग्य बचन कह डाले | तब लक्ष्मण वनके देवताओंको 
सीताको रक्षाका भार सौंपकर श्रीरामके पास चले गये । श्रीरामकी 
आज्ञा उ्लक्कन करनेका लक्ष्मणके लिये यह पहला ही अवसर था | 

इधर रावण भिक्षुके वेषमें आकर सीताका दरण करके ले गया 
ओर उधर लक्ष्मणजी आश्रमकी ओर आते इए श्रीरामसे मिळे | 
श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--'तुम सीताको अकेली छोड़कर चले आये, 
यह बहुत बुरा काम किया |? इसी तरह और भी कुछ उछाहना 
दिया । तब लक्ष्मणने कहा -- 
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` न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः । 

प्रचोदितस्तयेवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागत; ॥ 

( वा० रा० ३। ५९। ६) 

भगवन्‌ ! मैं अपनी इच्छासे उनको छोड़कर यहाँ नहीं आय. 

हूँ, उन्हींके कठोर बचनोंसे प्रेरित होकर मुझे यहाँ आपके पा 
आना पड़ा है. |? | 
इस प्रकार लक्ष्मणने सब बातें श्रीरामसे समझाकर कहीं, त्व 

मी श्रीरामको सन्तोष नहीं हुआ | वे रास्तेमें तरह-तरहसे तिळा 
करते आश्रमपर पहुँचे | वहाँ पर्णकुठीको खाली पा, अत्यन्त बिरहाबुढ, 
होकर विलांप करने लगे | तब ढक्ष्मणने उन्हे धीरज वँधाकर बहुत 
समझाया | इस तरह जब-जब सीताके वियोगमें श्रीरामचन्द्रजी अधी! 
हो जाते, तंब-तब लक्ष्मण प्रेमभरे वचनोंसे उनके प्रभावका स्मरण 
कराते हुए उनको धैर्य बँधाया करते थे । द | 
हे दोनों भाई सीताकी खोजमें फिरते-फिरते जटायुके पास पहुँचे | | 
उसकी दाहःक्रिया करके कन्यका वध क्रिया और उदीके परामशसे | 
पम्पासरके पास गये; वहीं शबरीसे मेंट हुई । वहाँसे चळमेके बाद 
हूनुमानूके द्वारा सुग्रीवसे मित्रता हुई । सुग्रीबने श्रीरामको श्रीसीताद्वारा 
मल और आभूषण चार | तब श्रीरामने उन वल्लाभूषणों- 
:छातेसि ढगाकर रक्ष्मणजीसे .देखनेके लिये । 
न नेके लिये कहा । उन्हें देखकर | 
' नाह जानामि केयूरे नाहं जानामि ङुण्डले॥ | 
„ „ नुषुरे त्वमिजानामि नित्यं. पादाभिवन्दनात्‌। | 
ह 50 >: > ॥ | 
| 


( वा० रा० ४-। ६ | २२-२३.) | 
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“भगवन्‌ | न मैं सीताके बाजूवंदको ही जानता हँ और न मैं 
कुण्डलोंको ही पहचानता हूँ, परन्तु उनके नुपुरोंको अवश्य पहचानता- 
हूं; क्योंकि मैं नित्य उनके चरणोंमें प्रणाम करते हुए नूपुरोंको देखा 
| करता था ।! ब्रह्मचर्थ-्रत और पूज्यमावका कितना सुन्दर आदश है [ 


इसके बाद सुग्रीबसे सारी बातें हुईं | बाली-सुप्रीवका युद्ध 
। हुआ । श्रीरामने एक ही वाणसे बालीको मार गिराया | सुग्रीवका 
किष्किन्धाके राज्यपर अभिषेक हुआ | श्रीराम और लक्ष्मणे प्रवर्षण- 
| पवतपर रहकर वर्षा-ऋतुका समय व्यतीत किया, झरद्‌-ऋतु आ 
| गयी । किन्तु इधर सुग्रीव विषय-भोगोंमें फँसकर श्रीरामके कार्यको 
' भूल गये | यह देखकर श्रीराम चन्द्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी सुग्रीवके 
` पास गये | उस ग्रसङ्गमें श्रीलक्षमणजीकी वीरता, धीरता और शीलका: 
` वाल्मीकीय रामायणमें बड़ा ही सुन्दर चित्रण .किया गया है | वहाँ 
` सुग्रीबको समझाते हुए लक्ष्मण कहते है-- 


पूवं कृतार्था मित्राणां न तत्प्रतिकरोति य: |. ` 
कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः पवगेश्वर ॥: 
गोघ्ने चैव सुरापे: च चौरे मग्नत्रते तथा । 
निष्कृतिविंहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ `¦ 


('वा० रा० ४ | ३४ | १० १२) ` 


“वानरराज | जो पहले मित्रोंकी सहायतासे अपना-कांय -सिद्ध' 
करके बदलेमें उनका उपकार नहीं करता, वह कृतध्न है | अत 
वह सब प्राणियोंके लिये वध करने योग्य है । गो-हत्यारा औरं 


शराबी तथा ८वोर,० पूज नत्त भंग 'कास्नेवाला२०इन संबंवेशल्थि तो 
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३५ सपपुरुषोंने प्रायश्चित्तका विधान किया है; किन्तु ऋृत्नके जिये को, 
हर .  शायश्चित्त नहीं है ।? 


इसपर ताराने विनयपूवक लक्ष्मणको समझाकर शान्त किया | 
तब सुग्रीव सावधान होकर लक्ष्मणसे बोळे-- 


कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन क्मणा। | 
तादश प्रतिङुवीत अंशेनापि नृपात्मज ॥ 
सीतां प्राप्ति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ । 
' सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा॥ | 
” ( वां० रा० ४ | ३६। ६-७) 
शरथनन्दन ! भगवान्‌ श्रीराम अपने कार्यसे सर्वत्र विख्यात 
हैं | वे साक्षात्‌ देव ( भगवान्‌ ) हैं | उनके उपकारका कोई आंशिक 
रूपमें भी बदला कैसे चुका सकता है । धर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेजसे 
रावणका वध करेंगे और सीताको: ग्राप्त करेंगे । मैं तो केवढ 
निमित्तरूपमें सहायक रहूँगा | 
यह छुनकर श्रील्क्ष्मणजी प्रसन्न हो गये और सुम्रीवकी प्रशंसा 
करके उनके साथ भगवान्‌ श्रीरामके पास चले आये | उसी समब 
सुग्रीबके बुलाये इए असंख्य वानर भी पहुँच गये | उनको सीताकी 
खोज, करनेके लिये सब दिशाओंमें भेजा गया । श्रीहनुमान्‌ लागे, 
जाकर श्रीजनकनन्दिनीसे मिले | वहाँसे ढौटकर उन्होंने श्रीराम 
छक्ष्मणको सीताकी कष्टकथा सुनायी | सीताका समाचार सुनका 
असंख्य वानरोंकी बड़ी भारी सेना लेकर श्रीराम-छक्ष्मण समुद्रे 
तृटपृरः अइँने०॥ बहा भीरामने ८दरप्यागत्तः “विभीषणो अभय-दात 


| 
| 
| 
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। दिया | समुद्रपर सेतु .बाँधकर सेनासहित श्रीराम-लक्ष्मण समुद्रके 
! उस पार पहुँचे । ल्झ्ठामें राक्षसोंके साथ भयानक युद्ध हुआ । एक 
' दिनकी बात है; मेघनादने सब वानरोंके देखते-देखते मायाकी सीता- 
| का वध करके सबको दुःखित कर दिया । हनुमानद्वारा यह समाचार 
' पाकर श्रीराम सीताके दुःखपे मूर्च्छित हो गये । उनको सचेत करनेके 
' लिये अनेक उपचार किये गये । लक्ष्मणने पुरुषार्थकी बड़ाई करते 
इए श्रीरामसे कहा-- 

तदद्य विपुलं चीर दुभ्खमिन्द्रजिता कृतम्‌ । 

कर्मणा व्यपनेष्यामि तसमादुत्तिष्ठ राघव ॥ 

उत्तिष्ठ नरशादूंँ दीर्षबाहे श्रृतब्रत। 

किमात्मानं महात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ 

( वा० रा० ६। ८३ । ४२-४३ ) 

“प्रमो ! आज इन्द्रजित्ने ( अपने इस क्रूर कर्मसे ) जो 
आपको बड़ा भारी कष्ट पहुँचाया है, मैं अपने भयानक कर्मसे उसे 
दूर कर दूँगा । अतः अब आप उठ बैठिये । महाबाहो | पुरुषसिंह ! 
क्या आप अपने महात्मापनके मददान्‌, प्रमात्रको नहीं जानते ? हे 
ब्रतोके पालन करनेवाले ! आप खड़े हो जाइये ।? 

इस प्रकार श्रीलक्ष्मणजी अपनी गोदमें मूच्छित होकर सोये 
हुए श्रीरामको सचेत करनेकी चेष्टा कर रहे थे, उसी समय विमीषण 
भी वहाँ आ पहुँचे । विभीषणके पूछनेपर श्रीलक्ष्मणजीने सीताके 
शोकमें श्रीरामके अचेत दोनेकी बात कही । तब विभीषणने प्रबळ 
युक्तियोंद्वारा सबके सामने श्रीरामको समझाया कि 'मेधनाद सीताको 
नहीं मार सकता । यह सब राक्षसी मायाका खेळ है | आप चिन्ता 
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न करें । मेघनाद इस समय निकुम्मिलामें यज्ञ करने गया है, उसका | 


यज्ञ पूरा हो जानेपर उसे जीतना कठिन हो जायगा । हमें शीघ्र ही 


वहाँ पहुँचकर उससे युद्ध करना चाहिये | अतः आप लक्ष्मणको | 


हमारे साथ भेज दीजिये ।? इस प्रकार विभीषणकी बात खुनकर 
श्रीराम सावधान हो गये । विभीषणसे सारी बातें. दुबारा सुनी । 
फिर मेघनादके पराक्रम और मायाबळका वर्णन करके लक्ष्मणे 
कहा--“सुग्रीव और विभीषणके साथ जाकर तुम उसको मारो |! 
तब श्रीलक्ष्मणजीने मेधनादको मारनेकी प्रतिज्ञा करके श्रीरामकी 
प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम किया | इसके बाद वे सेनाके. 
साथ विभीषणको लेकर गये । वहाँ मेघनादके साथ लक्ष्मणका बड़ा 
घोर युद्ध हुआ। उसमें श्रीलक्ष्मणने वीरता, धीरता.और युद्धऔशल्का 
. बहुत विलक्षण परिचय दिया | श्रीळक्ष्मणने मेधनादँके धोड़े, सारथिः 
और रथका नाश करके बार-बार उसके अनेक धनुष काटः गिराये । 
इस प्रकार उन्होंने राक्षसोंकी सारी सेनाको व्याकुळ कर दिया । 
अन्तमें महाबळ्वान्‌ मेधनादको मारकर लक्ष्मणजीने बड़ा अदूसुत 
काम किया । फिर लक्ष्मणजीने श्रीरामके पास आकर उनको 
प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रने लक्ष्मणको हृदयसे लगाकर उनके इसे. 
कार्यको प्रशंसा करते इए कहा-- 


. कृतं परमकल्याणं कमं . दुष्करकर्मणा । 


अद्य मन्ये हते पुत्र रावणं निहतं युधि ॥ 
अद्याहं बिजयी शत्रो इते तिन्‌ दुरात्मनि | 
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|... “झाई लक्ष्मण ! तुम बड़े दुष्कर कर्म करनेवाले हो । तुमने 
| यह परम कल्याणकारी कार्य किया है । रावणःपुत्र मेधनादके मारे 
| जानेसे अब मैं रावणको युद्धमें मरा हुआ ही समझता हूँ । उस 
। दुरात्मा श्नु मेघनादके मारे जानेसे अब हमारी विजय हो चुकी |! 
| इसके बाद श्रीरामकी आज्ञासे सुषेणने ओषधियोंका उपचार 
करके लक्ष्मणके शरीरकी समस्त व्यथा दूर की, इससे लक्ष्मण 
पूर्ववत्‌ खस्थ हो गये । 
राक्षसोंके मुखसे लक्ष्मणके द्वारा मेघनादके मारे जानेका समाचार 
'सुनकर रावणको बहुत दुःख हुआ । उसने क्रोधमें भरकर सेनासद्दित 
' चढ़ाई की । बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें रावणके शक्तिबाणसे 
श्रीलक्ष्मणजी मूर्च्छित हो गये ) यह देखकर श्रीरामको बड़ा दुःख 
हुआ, उन्होंने भाई ळक्ष्मणकी/ सेवा और प्रेम याद करके विचित्र ढंगसे 
' विलाप किया; इससे भी श्रीलक्ष्मणके प्रेमका पता चलता है | , 
। तदनन्तर सुषेणने हनुमानजीसे ओषधियाँ गँगवाकर लक्ष्मणको: 
| मूच्छसे जाग्रत्‌ और खस्थ किया । फिर राम और रावणका घोर 
| युद्ध हुआ; जिसमें रावण मारा गया । सीता बुलायी गयीं | राज्योचितः 
सत्कारके- साथ वे पालकीमें बैठकर आ रही थीं, पर श्रीरामने- उन्हें 
| पैदळ लानेके लिये विमीषणको आज्ञा दी । यह बात लक्ष्मणको बहुत 
| खटी, परन्तु भगवानकी वैसी ही इच्छा समझकर वे कुछ नहीं 
बोले | श्रीरामने वहाँ आनेपर सीताका तिरस्कार किया । लक्ष्मणको. 
बड़ा दुःख हुआ, तथापि सीताके कहनेसे श्रीरामका रुख समझकर. 
| उन्होंने सीताके लिये चिता तैयार कर दी । सीताकी अग्नि-परीक्षा 
.. हुई । सब देवता आये । राजा दशरथ भी आये । वहाँ श्रीदशारथजीने' 
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ख्दमणको श्रीरामका प्रभाव सुनाकर उनकी सेवामें तत्पर रहनेके छि 
उत्साहित किया । इसके बाद पुष्पक-बिमानपर चढ़कर सब अयोथ : 
पहुँचे । वहाँ माताओं और भरत-शबरुष्नसे मिलाप हुआ। श्रीरा : 
राजसिंहासनपर विराजमान इए । तीनों भाई उनकी सेवा करने छगे| : 
इस प्रकार आनन्दपूवेक कितना ही समय व्यतीत हुआ । 
इसके बाद सीताको घरमें रखनेके कारण होनेवाले लोकापवादके 
सुनकर श्रीरामने सीताका परित्याग करनेका विचार किया । ऊ 
समय सब माझयोंको अपने पास बुलाकर श्रीरामने कहा---तुमझे) 
शान्तचित्तसे मेरी बात सुनो, सीताके कारण सारे राज्यमें मे 
अपवाद हो रहा है। यद्यपि उङ्कामें सीताने अग्नि-परीक्षा देका 
सबको विश्वास दिला दिया था और ढक्ष्मणके सामनें ही सब देवत 
और सब महर्षियोंने भी सीताको निष्पाप बताया था तथा मैं खः 
भी जानता हूँ कि जानकी निर्दोष है, फिं: भी अब यह लोकापवाई, 
मुझसे नहीं सहा जाता | भतः भाई लक्ष्मणे ! कळ सबेरे तुम सुवर्ण! 
भूषित रथमें बैठाकर जानकीको गङ्गापार ळे जाओ और वात्मीडि 
ऋषिके आश्रमके पास छोड़ आओ |? | 
श्रीरामकी यह आज्ञा लक्ष्मणके लिये बहुत ही भयंकर थी. 
परन्तु श्रीरामने सोचा कि ळद्मणके सिवा दूसरा कोई इस आज्ञाक, 
पालन कर भी नहीं सकेगा । लक्ष्मणके प्रेमपर उनको पूरा मरो 
या । इसी कारण उन्होंने यह हृदयविदारक आज्ञा ळक्ष्मणको ह 
दी । श्रीरामने अपनी शपथ दिखाकर प्रतिवाद करनेकी मनाही का 
दी । इस कारण लक्षमण कुछ उत्तर न दे सके । इस प्रसङ्गा 


| 
खदूसणुने कितना, तीमः ०सहून.क्रुके० शाज्ञापालनका है 


~ 
Fy < 
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| निबाहा है, यह बात इस प्रसङ्गको पढ़नेसे ही कुछ समझमें आ 
॥ सकती है । इस छोटेसे लेखमें इसका पूरा भाव व्यक्त नहीं किया 


॥ जा सकता | सीताका परित्याग करते समय शोकमें भरकर हाथ 
| जोड़े इए लक्ष्मण सीतासे कहते हैं-- 


' हृद्रतं मे महच्छर्यं यसादार्येण धीमता । 
| सिन्निमित्ते पैदेही छो ४ 

' असिन्निमित्ते वैदेही ठोकस्य वचनीकृतः॥ 
५) (वा० रा० ७ | ४७ | ४ ) 
|] “जनकनन्दिनी ! बुद्विमान्‌ आर्य श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मैं इस 
| छोकनिन्दित कायमें नियुक्त किया गया--इससे मेरे हृदयमें बड़ा 
का! काँटा चुम रहा है ।? 

इसके सिवा ळक्ष्मणने वहाँ यह मी कहा है कि “इसकी अपेक्षा 

यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा था |? ऐसी कठिन आज्ञाका 
घ. पालन करना लक्ष्मणा ही काम था । चहाँसे छोटते समय भी 
प, -खक्ष्मणजी श्रीरामकी ही चिन्ता करते हैं. कि अब श्रीराम सीताके 
हि, बिना किस प्रकार जीवन धारण कर सक्षेंगे | इस प्रकार सुमन्त्रसे 

! बातचीत करते-करते लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे और श्रीरामसे मिळे । 
|. उस समय छक्ष्मणके मुखपर शोकके समी चिह्न मौजूद थे । श्रीरामके 
का चरणोंमे प्रणाम करके उन्होंने सीताके परित्यागकी सारी बात कह 
सै सुनायी और शोकाकुल श्रीरामको बहुत प्रकारसे सान्वना दी । उस 
हैं। समय श्रीराम प्रसन्न होकर ल्मणसे कहते हैं---“भाई लक्ष्मण ! 
अ ऐसे विकट समयमें तुम्हारे-जैसा बन्धु बड़ा दी, दुल्भ है । सौम्य ! 

। तुम महाबुद्दिमान्‌ हो और मेरे मनके अनुसार चढनेवाले हो ।' 
त इसके बाद अश्वमेघ-यज्ञका आयोजन हुआ | उसमें सीता 
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और कुश-ल्वको साथ लेकर श्रीवाल्मीकि ऋषि भी पघारे | कुश-लके | 
रामायणकी कथा सुनायी | श्रीरामकी आज्ञासे सीताने सबके सामने 
अपने पातित्रत्यका परिचय दिया और वे भूमिमें प्रविष्ट हो गयीं | / 
इसके बाद ब्रह्माजीका संदेश लेकर एक तपस्नी आया । उसे 
भगवानूसे यह प्रतिज्ञा कराकर कि “जो हम दोनोंकी बात सुन ले या हे 
देख छे, उसका आप वध करवा दें ,' एकान्तमें ब्रह्माजीका महाप्रयाण, 
बिषयक संदेश सुनाया । उसी समय दुर्वासा ऋषि आये । उन्होंने उसी 
समय श्रीरामसे मिळना चाहा । उनके शापसे समस्त कुलको बचानेके 
लिये श्रीलक्ष्मण अपने जीवनका लोम छोड़कर उनके आगमनकी सूचना. 
देनेके लिये श्रीरामके पास चले गये । फिर खयं ही श्रीरामको प्रतिज्ञाः 
पानके छिये उत्साहित करके अपनेको मार डालनेके लिये कहा | 
इसपर सबकी सलाइसे जब श्रीरामने लक्ष्मणका; परित्याग कर दिया, 
तब उनका वियोग सहन करके आप एक दिने” भी इस संसारे 
नहीं रहे, तुरंत ही सरयू नदीके तीर जाकर योगबळसे परमधाममें' 
पधार गये । | 
श्रीलक्ष्मणके माहास्यका वर्णन कौन कर सकता है | इनके | 
समान परमार्थ और प्रेमका, बुद्धिमत्ता और निष्कपटताका, सप्परामर | 
देने और आज्ञापालन करनेका, तेज और मैत्रीका व्रिलक्षण समन्वय | 
इन्दीके चरित्रोमें पाया जाता है । सारा संसार श्रीरामका गुणगान | 
करता है, श्रीराम भरतके गुणोंका बंखान करते हैं तथा श्रीराम और 
मरत दोनों श्रीळक्षमणके गुण गाते हैं | फिर मैं उनके गुणोंका | 
इस छोटेसे लेखमें कैसे वर्णन कर सकता हूँ । 
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भरतका आदर्श चरित्र 


भरतजीका चरित्र बड़ा ही उज्ज्ळ और आदर है । उसमें 


' कहीं कुछ भी दोष नहीं दीख पड़ता | भरतजीकी महिमा अपार है। 
, चाल्मीकीय रामायणमें आपको श्रीविष्णुका ही अंशावतार बताया गया 


है | साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु-शिरोमणि, आदश 
खामि-भक्त, महात्मा, निःस्पृह और भक्ति-प्रधान कर्मयोगी सिद्ध 


करता है । भरतजी धर्म और नीतिके जाननेत्राले, सदूगुणसम्पन्न, 
| त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और बिनयकी मूर्ति, श्रद्धा और 


बड़े बुद्विमान्‌ थे | वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया; 
वात्सल्य, धीरता, वीरता, गम्भीरता, सरलता, सौम्यता, मधुरता; 
निता और सुहृदता आदि गुर्णोका इनमें विलक्षण विकास हुआ 
या । भ्रातृ-प्रेमकी तो आप मानो सजीव मूर्ति ही थे । 
भरतकी पित-भक्ति 
विवाहके बाद भरतजी शीघ्र ही अपने मामाके साथ ननिहाळ 
चले गये थे; इस कारण रामायणमें इनकी पितृ-भक्तिका त्रिशेष वर्णन 
नहीं आता । परन्तु. नानाके घर रहते. हुए एक दिन इन्होंने 
मित्रगोष्ठीमें अपने दुःखम्तकी बात कहकर जो पिताके लिये दुःख 
ग्रकट किया है और अयोध्यामें छोौठनेके बाद मातासे पिताजीके 
खर्गवासका समाचार पानेपर शोकके कारण इनकी जो दशा हुई है 
तथा इन्होंने :पिताके लिये जिस प्रकार विछाप किया है, उससे इनके 
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अद्धा-समन्वित सच्चे पितृ-प्रेमका पता चलता है । जब माताने इनो ३ 
धैर्य धारण करनेके लिये कहा, तब उसके उत्तरमें आप कहते हैं-_ 

अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं जु यक्ष्ये। `= 
इत्यहं कृतसंकल्यो हृष्टो यात्रामयासिषस्‌॥ | 
तदिदं ह्यन्यथासूतं व्यवदीर्णं मनो मम। २ 
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌॥ `| 
( वा० रा० २। ७२। २७-२८) २ 
मैंने तो यदह सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्यामिषेद, : 
करेंगे और खयं यज्ञकी दीक्षा छेंगे । इसी विचारसे मैं वहो 
प्रसन्‍नतापूर्वक चढा था; किन्तु यहाँ आनेपर वे समी बातें विपरीत | 
ही दिखायी दीं । आज जो मैं सर्वदा अपना प्रिय और हित करने. 
वाळे पिताजीको नहीं देखता, इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो रह 
है?- इत्यादि | | 
आत-मक्ति हे | 
उपयुक्त ढंगसे पिताके लिये शोक करते-करते ही भरतके हृदय. 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम उमड़ पड़ता है और वे कहने ळगते है-- | 
यो में आता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽखि संमतः। | 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याकिलष्टकर्मणः॥ | 
पिता हि मवति अयेषठो धर्ममार्यस्य जानतः। | 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ | 
( वा० रा० २। ७२। ३२-३३ ) | 
“जो मेरे माई, पिता और बन्धु हैं, जिनका मैं परम प्रिय दाह 
हूँ और जो पवित्र कर्म करनेवाले हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको आएं | 
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| भरतका आदश चरित्र ६३ 
\ शीघ्र मेरे आनेकी सूचना दें । धर्मको जाननेवाळे श्रेष्ठ मनुष्यके लिये 
_ बड़ा भाई पिताके समान ही होता है । मैं उनके चरणोमें प्रणाम 

' करूँगा । अब वे ही मेरे आश्रय हैं ।? 

|. इसपर वौकेयीने उन्हें सारी घटना कह सुनायी और राज्य 

' खीकार करनेके लिये कहा । 

' कैकेयीके मुखसे इस प्रकार भाइयोंके वन-गमनकी बात सुनकर 
) मरतजी महान्‌ ठुःखसे सन्तत हो जाते हैं । वे व्याकुळ इदयसे 
व, माताको बहुत-कुछ बुरा-मडा कहते हैँ और यह भी कहते हैं--- 
रे ुन्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा। 

त तथा ह्यनथों राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्‌ 

नेः (वा० रा० २। ७३ | १३ ) 

हू “मै समझता हूँ, छोमके वशमें होनेके कारण तू अबतक यह 
| न जान सकी कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कैसा भाव है । इसी 

- कारण तने राज्यके लिये इतना बड़ा अनर्थ कर डाछा |? 
गं इसके सिवा और भी बहुत-सी बातें मरतजीने माताके प्रति 

। कहीं । उसके बाद भरतजी माता कौसल्यासे, जो उनसे मिळनेके 
लिये आ रही थीं, रास्तेमें ही मिळे और उनकी गोदमें लिपटकर 
रोने ळगे । इसके अनन्तर वे अनेक प्रकारसे शपथ करके 
माता कौसल्याको विश्वास दिलाते हैं कि रामजीके वनवासमें उनकी 
सम्मति नहीं थी । 

इसके बाद मुनि वसिष्ठजीके आज्ञानुसार राजा दशरथके 
अन्त्येष्टि-कर्मकी तैयारी होती है। उस समय राजाके शवको देखकर 
मरतजी फिर विलाप करते हुए कहते हैं-- . 


की pr Fe Pad 
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कि ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोषिते मय्यनागते | 

विवास्य रामं धमज्ञं लक्ष्मणं च महाबलस्‌॥ | 

( वा० रा २। ७६।६ 

__ “राजन्‌ ! मैं तो परदेश गया हुआ था, आपके पास पहुँ 
भी नहीं पाया; उसके पहले ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीको ३ 
महाबळी लक्ष्मणको वनमें भेजकर आपने यह क्या विचार किया 
` मरवको इस प्रकार विछाप करते देखकर महामुनि तपिष्ठ 
फिर समझते हैँ । उसके बाद विधि-त्रिधानसे राजा दशक 
अन्तये क्रिया सम्पन्न होती है । नगरमें आकर दस दिनोंतक भू 

पर शयन करते हुए भरत बड़े दुःखसे समय बिताते हैं । 

श्राद्ध आदिसे निवृत्त हो जानेपर राजसभामें श्रीबसिष्ठजी त! 

अन्य सभी समासदू भरतजीको समझाकर आग्रहपूर्वक राज्य स्वीक 

करनेके लिये कहने लगे | तब भरतजीने कहा | 

मैं और यह राज्य दोनों ही श्रीरामके हैं... आपलोग | 
धमका उपदेश दीजिये | श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकार मुझसे ब 

हैं; इसलिये S74 | 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां बरः। 

त्रयाणामपि ` लोकानां राघवो राज्यमईति। | 

> >< >< | 

यदि त्वाय न॑ शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात । | 

तत्रव वत्स्यामि यथाऽऽ्या लक्ष्मणस्तथा । 

सर्वोपायं तु विष्ये विनिवतयितुं बलात्‌। | 

| 

| 


| 


समक्षमार्यामश्राणा साधूनां शुणवतिंनाम्न॥ 
(वा० रा० २।८२। १६, १८, १९ 
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भरतका आद्शे चरित्र ६५ 

“पुरुषोत्तम श्रीरघुनायजी अथोध्याकी तो बात ही क्या, त्रिहोको- 

के भी राजा होने योग्य. हैं; मैं उन्हींका अनुसरण करूंगा । आप- 
जैसे गुणवान्‌ श्रेष्ठ साधु पुरुषोके सामने ही उन्हें बलपूर्वक लौटा ठानेके 
लिये मैं सब प्रकारके उपाय करूँगा । इसपर भी यदि आर्य 


| श्रीरामचन्द्रजीको बनसे ळौटा ळानेमें समर्थ नहीं हुआ तो जैसे श्रेष्ठ 


॥ भाई लक्षमण रहते हैं, उसी तरह मैं भी वहीं वनमें निवास करूँगा |? 
। भरतके ऐसे श्रातृ-ग्रेममें सने. वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए समी 
` समासरदोकी आँखोंसे आनन्दके आँसू बहने छगते हैं | ` 


श्रीरामको छौटा ठानेके ळिये जब भरत दळ-बळके साथ 
चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं, उस समय रास्तेमें उनकी निषादराज 
गुहसे मेंट होती दै । इनके साथ चतुरङ्गिणी सेना देखकर शुके 
मनमें संदेह हो जाता है और वे अपना संदेह इनके . सामने प्रकट 


। कर देते हैँ । उस समय मरत निषादसे कहते हैं-- 


मा भूत्‌ स कालो यत्‌ कष्टं न मां शङ्क्तिमहसि । 
राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पिद्समो मतः ॥ 
तं निवतेयितुं यामि काङुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
( बा० रा० २। ८५। ९-१० ) 
“निषादराज ! ऐसा अवसर न आये जो इस प्रकार दुःखदायक 
हो । तुमको मुझपर शाङ्का नहीं करनी चाहिये । क्योंकि रघुकुळ- 
भूषण श्रीराम मेरे बड़े माई हैं और मैं उनको पिताके समान समझता 
हूँ । मैं उन वनवासी श्रीरामको वनवाससे लौटानेके छिये जा रहा 
हूँ !! भरतकी बात झुनंकर निषादराजका सुख प्रसनतासे खिल 
उठा । वह हषेमें भरकर कहने छगा--- 
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धन्यस्त्वं न त्वया तुस्यं पश्यामि जगतीतले। | 
अयलादागत॑ राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ | 
( वा० रा० २। ८५। ११ 
` “आप धन्य हैं, जो बिना प्रयत्रके मिले इए राज्यको ब 
` देना चाहते हैं; अतः इस भूमण्डलमें आपके समान मुझे कोई दूह 
नहीं दिखायी देता ।?--इत्यादि । 
इसं प्रकार दोनॉमें बड़ी देरतक बातें होती रहीं । श्रीरा 
वियोगर्मे उन्हींका त्रिन्तन करते-करते शोकागिनिसे सन्तप्त हो जारे 
कारण भरतजी सहसा मूच्छित हो गये । पासमें बैठे १ 
: शत्रन भी उनको पकड़कर रोने लगे और बेहोश हो गये । ! 
देखकर निषादराज मुग्ध हो गया । थोड़ी देर बाद चित्त र 
. होनेपर भरतजीने फिर गुहसे पूछा-- f 
आता मे क्वावसद्रात्रिं क्व सीता. क्य च लक्ष्मणः । 
अखपच्छयने कसिन्‌ किं क्त्वा गुह शंस मे ॥ । 
( वा० रा० २। ८७। १२ 
“निंधादराज ! उस दिन रातको मेरे भाई श्रीराम सीता 4. 
लक्ष्मणके साथ यहाँ किस जगह ठहरे थे तथा उन्होंने क्या भोई. 
.'करके कैसे बिछौनोंपर शयन किया था £ सत्र बातें मुझे बताओ |' | 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर गुह बहुत प्रसन्न हुआ और अ 
- सारी घटना ज्यों-की-त्यों सुना दी | उसने उन्हें वह इंगुदीका | 
और कुराका बिछौना दिखाया, जहाँपर श्रीरामने सीताके साथ रि 
`शयन किया था । उस स्थानको देखकर भंरतजीकी विचित्र दशा 
गयी, वे मॉति-भॉतिसे विलाप करने लगे-- | 
d 
| 


) 
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हा इतोऽसि नुशंसोउस़ि यत्‌ सभायेः कृते मम । 
' ईदृशीं राघवः शस्यामधिशेते द्यनाथवत्‌ ॥ 


२ सार्वभौमङुले जातः सर्वलोकसुखावहः 
१, स्ेग्नियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमय्‌ ॥ 
ह कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियद्शनः । 
' सुखमागी न दुःखाहः शयिता झवि राघवः ॥ 
ष धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः 
तेः. आतरं॑ विषमे काले यो राममचुचतते॥ 


| ( बा० रा २। ८८ | १७-२० ) 
हाय | मैं मारा गया । मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण 
रू श्रीरघुनाथजीको सती सीताके साथ अनायकी भाँति ऐसी शय्यापर 
सोना पड़ता है | जो सम्राटके वंशमें उत्पन्न, सब लोकांको सुख 
देनेवाले और सबका प्रिय करनेवाले हैं, जिनका वणे नील कमळके 
समान है, नेत्र लाळ हैं, जो सव प्रकारसे सुख भोगनेके योग्य और 
१ दुःखके अयोग्य हैं, वे प्रियदर्शन श्रीरघुनाथजी अत्युत्तम प्रिय राज्यको 
ह छोड़कर किस प्रकार प्रथ्वीपर रायन करते हैं । उत्तम. लक्षणावाळा 
इ लक्ष्मण ही धन्य और बड़मागी है; जो संकटके समय बड़े भाई 
| श्रीरामके साथ रहकर उनकी सेवा करता है ।? भरतजीने विलाप 
उरं. करते इए इसी प्रकारकी और भी बहुत-सी बातें कहीं | | 
व आगे चलकर जब भरतजी महर्षि भरद्दाजके आश्रममें पहुँचते 
शरि हैं, उस समय महर्षि कुशळ पूछनेके बाद उनके हृदयपर गहरी चोट 
(|. पहुँचानेवाल प्रश्न कर बैठते हैं। वे कहते हैं---'तुम्दारा यहाँ वनमें 
| किस निमिते आना हुआ ? तुप निरपरावी धर्मात्मा राम और 
| 
| 
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लक्ष्मणका कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते ? यह सुनकर दु हे 
कारण भरतकी आँखोंमें जल भर आया | वे लडखडाती ६ . 
बाणीमें बोले--- 


हतोऽसि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाशङ्गे मेवं मामलुशाधि हि॥ 
न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे। 
नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्चनमाददे ॥ 
अहं तु तं नरव्याघ्रशुपयातः प्रसादकः । 
अतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्यामिवन्दितुस्‌॥ | 
तं मामेवंगतं मत्वा ग्रसादं कतुमहसि। । 
शंस मे भगवन्‌ रामः कय संप्रति महीपतिः | 
( बा० राश २। ९० | १५-१८ 
१ “मुने ! मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है | फिर भी अ 
यदि मुझे इतना. अपराधी समझते हैं, तब तो मैं हर तरहसे मा 
गया | अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें । में 
अनुपस्थितिमें मेरी माताने जो कुछ कहा या किया है, वह स 
अभ्ीष्ट नहीं है | मैं उससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ और/ 
मैंने उसकी बातको माना ही है | मैं तो उन नरश्रेष्ठ श्रीराम 
प्रसन्न करके अयोध्या लौटा ले आनेके लिये और उनके चरणो 
बन्दना करनेके लिये वनमें आया हूँ | अतः मुझे इस प्रकार आई 
हुआ समझकर आप मुझपर कृपा कीजिये और बतळाइये कि त 
-समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी कहाँ | 
on रै ized by eGangotri 
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यह सुनकर भरद्वाजजी बड़े प्रसन्न इए और भरतजीकी 
प्रशंसा करके बोले-- 
जाने चेतन्मनःस्थं ते दढीकरणमस्त्विति | 
अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीतिं समभिवर्धयन्‌! 
( वा० रा० २। ९० | २१ ) 
“मरत ! मैं तुम्हारे मनकी बात जानता हुँ; तथापि उसे इढ़ं 


| करनेके लिये और तुम्हारी कीर्तिका अधिक विस्तार करंनेके ल्यि 
' ही मैंने तुमसे ये सब बातें पूछी हैं ।! 


इसके बाद और भी बहुत-सी बातें हुईं । मरद्राजजीके अधिक 
आग्रहसे उनका आतिथ्य भरतको खीकार करना पड़ा । ऋषिराजने 
बड़े ही विचित्र ढंगसे सेना और परिवारसह्ित भरतका अतिथि- 
सत्कार किया । बड़े ही आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत हुई । उसी प्रसङ्ग- 
में यह बात आयी है--- 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव - च । 
भरतो मन्त्रिभिः सारद्ध॑मभ्यवतेत राजवत्‌ ॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च। 
बालव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ 
( वा० रा० २। ९१ । ३८-३९ ) 
“मरतने उस राजमहळमें [ जिसे मुनिने अपने योगबळसे रचा 
या ] दिव्यराज्यसिंहासन, छत्र और चैत्र भी देखे तथा मन्त्रियोके साय 
उन्होंने राजा श्रीरामकी भाँति उनका सम्मान किया । श्रीरामको 
प्रणाम करके उस आसनकी पूजा की.और खयं हाथमें चँत्रर लेकर 
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मन्त्रीके आसनपर जा बैठे ।? देखिये, कितनी ऊँची भावना को 
भक्ति है । कैसा पवित्र भाव है ! कितनी निरमिमानता और किक 
त्याग है ! 

जब भरत चित्रकूटके निकट पहुँच जाते हैँ, उस सा 

आकाशमें धूल उड़ती हुई देखकर श्रीराम लक्ष्मणसे उसका का 
जाननेके लिये कहते हैं । लक्ष्मण वृक्षपर चढ़कर देखते हैं 

यह निश्चय करके कि सेनासहित भरत आ रहे हैं, उनके प्र 

सन्देह प्रकट करते इए कठोर वचन कहने ळाते हैं। छ 

श्रीरामचन्द्रजी भरतके गुण और प्रेमकी बड़ाई करते हुए कइते हैं-- 
` ग्राप्तकालं यथेपोऽसान्‌ भरतो द्रष्टुमर्हति । 
`. असासु॒ मनसाप्येप नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥ 
_ विप्रियं कृतपूव ते भरतेन कदा नु, किस्‌ । 
इदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं अहः पिशछसे ॥ 

न हिं ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो: न | 

अहं ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतखाप्रिये कृते॥ | 
> ME २0 x 

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । 

वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मै प्रदीयतास्‌॥ | 

` उच्यमानां हि भरतो मया लक्ष्मण तद्‌ वचः। | 

' राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते॥ | 

| ( वा० रा० २] ९७। १३-१५) १७-१८) 

: “जिस प्रकार इस समय यह भरत हमळोगोंसे मिलनेके खि 

आ रहा है, यह सर्वथा उचित है | हमछोगोंके अहितका आचण 
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$ तो वह कभी मनसे भी. नहीं कर सकता | भरतने तुम्हारा कब 
२ और क्या अपकार किया है, जिसके कारण तुम आज उससे ऐसा 
भय, इस तरहकी आशङ्का कर रहे हो £ ( भरतके आनेपर ) तुम 
# उसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न कहना | यदि तुमने उसके 
९ साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव किया या अप्रिय वचन कहे तो वह बताव 
झै मेरे ही साथ किया समझा जायगा । यदि तुम राज्यके लिये ऐसी 
र, कठोर बात कहते हो तो भरतसे मिळनेपर मैं उसे कह दूँगा कि यह - 
त राज्य लढ्ष्मणको दे दो ! मेरे ऐसा कहनेपर वह अवश्य ही मेरी 
¬| चातका अनुमोदन करेगा और तुमको राज्य दे देगा |? 
' इस प्रकार यद्यपि भरती सर्वथा साधु और निर्दोष थे, तथापि - 
| उनको सबके सन्देहका शिकार बनना पड़ा । भरतके सदरा सवथा . 
निःस्पृह, धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुषा इस प्रकार सबके सन्देहका 
शिकार बनना जगवके इतिहासमें एक अनोखी बात है । इतनेपर, 
भी भरत सब कुछ सहते हैं । धन्य उनका प्रेम | धन्य उनकी. 
| खामिमक्ति || और धन्य उनकी सहिष्णुता !!! 


. ` इधर भरत माई रान्न, गुह और प्रधान-प्रधान -मन्त्रियोको 
श्रीरामके आश्रमको खोजनेके लिये आज्ञा देकर कहने ळगते हैं--- 


- यावन्न चन्द्रसङ्काशं तद्‌ द्रक्ष्यामि छमाननम्‌ । 
| भ्रातुः पद्मविशालाश् न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ 
x >< > > 
यावन्न चरणौ आतुः पाथिवव्यज्ञनान्वितों । 
शिरसा प्रग्रहीष्यामि न मे शान्तिभविष्यति ॥ 
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यावन्न राज्ये राज्याई; पितपैतामहे खितः। |. 
अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ |. 
( वा० रा० २। ९८। ७) ९-१०) | 

“जबतक माई श्रीरामचन्द्रके कमलदलूसदश विशाल नेत्रोवाहे 
और चन्द्रमाके समान सुशोभित उस मुख-कमलको न देख ढग, 
तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी | जबतक अपने भ्राताके राम. 
चिहोंसे युक्त युगल चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम न कर दुग, 
तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी | जबतक राज्यके सच्चे अधिका 
भगवान्‌ श्रीराम अभिषेकके जलसे सिक्त होकर अपने पित. 
पितामहोंके साम्नाञ्यपर प्रतिष्ठित न हो जायैगे, तबतक मुने 
शान्ति नहीं मिलेगी ।? 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुषश्रष्ठ भरतजीने पैदल ६ 
श्रीरामकी खोज करनेके लिये उस गहन वनमें प्रवेश किया । उरे 
वृक्षपर चढ़कर उन्होंने दूरसे ही श्रीरामके आश्रमको और उसां. 
बैठे इए श्रीरामचन्द्रजीको पहचाना; इससे उनमें नया जीवन अ 
गया । वे बड़े प्रसन्न इए और गुहको साथ लेकर आश्रमकी ओ!। 
चल दिये | 

श्रीरामको कुटियाके पास पहुँचकर भरत देखते हैं कि 
समस्त पृथ्वीके खामी धमंपरायण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता और 
लक्ष्मणके साथ एक चबूतरेपर बैठे हैं । उन्होंने कृष्णमृगचर्म और 
वल्कळ-वक्न धारण कर रक्खे हैं | उनके मस्तकपर जटाएँ शोमा दे 
रही हैं तथा सिंहके-से कंधे, बंडी-बड़ी मुजाऐ और. कमळके :समान 
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नेत्र हैं | श्रीरामको इस अवस्थामें देखकर महात्मा भरत शोकमें 
निमग्न हो जाते हैं । माईकी ओर दृष्टि पड़ते ही आत्तेमावसे विछाप 
करते हुए गद्गद वाणीसे कहने लगते हैं--- 
यः संसदि प्रकृतिमिभवेद्यक्त उपासितुम्‌ । 
वन्येमृगेरुपासीनः$ सोऽयमास्ते ममाग्रजः।॥ 
वासोमिबंहुसाहसैया महात्मा पुरोचितः। 
मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌॥ 
x x x > 
मज्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्ती रामः सुखोचितः 
धिग जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ९९। ३१-३२, ३६ )' 
“हाय ! जो राजसमामें बैठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके द्वारा 
सम्मान पानेयोग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े माई यहाँ जंगली पशुओंसे 
घिरे बैठे हैं । जो महात्मा पहले हजारोंके छागतके वल्लोका उपयोग 


| करते थे, वे आज यहाँ धर्माचरण करते हुए केवळ दो मृगचम 


धारण करके रहते हैं | हाय | जो सब प्रकारसे सुखके योग्य हैं, 
वे श्रीराम मेरे ही कारण इतना दुःख उठा रहे हैं । मैं कितना क्रूर 
| मेरे इस छोक-निन्दित जीवनको धिक्कार है ।? 

इस प्रकार विलाप . करते-करते भरतजी दुःखसे व्याकुळ हो 
गये | उनके मुख-कमळ्पर आँसुओंकी धारा बहने लगी । वे अत्यन्त 
दुःखसे विहल हो जानेके कारण श्रीरामके चरणोंको छू. सकनेके 
पहले ही 'हा आर्य !? कहकर उनके पास दीनकी भाँति गिर पडे । 
शोकसे उनका गळा रुँध*गया, कुछ भी. बोळ नहीं सके । फिर 
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तरुननने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोमें प्रणाम किया । जग बो 
वल्कल धारण किये मरतको हाथ जोडे प्रथ्वीपर पड़ा देख श्रीराम 
बड़ी कठिनतासे पहिचाना । उन्होंने दोनों भाशयोंको उठाया औ 
छातीसे लगा लिया | मरतक्ा बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने र| 
तदनन्तर माई भरतको गोदमें बैठकर श्रीरामचन्द्रजीने पूछ 
“माई !.तुम राज्य छोड़कर वल्कळ-बल्न, मृगचम और जटा घाण 
करके यहाँ क्यों आये ? इसपर भरतजीने पिताको मृत्युका समाक 
सुनाकरः कहा 
तथाुपूव्या युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद । | 
राज्यं ग्राप्लुहि धर्मेण सकामान्‌ सुहुद! कुरु॥ | 
x > मार 200 2 | 
एभिश्च सचिवैः साद्धं शिरसा याचितो मया 
आतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुंमहेसि॥ | 
( वा० रा २। १०१ । १० , १२) 
“सबको सम्मान देनेवाले रघुनन्दन | परम्परानुसार तथा योग 
होनेके कारण भी इस राज्यके अधिकारी आप ही हैं | अतः .न्यायसे श॑ 
राज्यको आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने सुहृदोंका मनोरथ प 
करे | में आपका छोटा भाई, शिष्य और दास हुँ । इन मन्त्रये 
साथ आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ, मुझ 
कृपा करे |? | 
इसी तरहकी और मी बहुत-सी बातें कहकर भरतजी गेत्र 
आँसू बहाते हुए पुनः श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़े और राज्याभिषेक 
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' छिये उनसे प्रार्थना करने छगे | तब श्रीरामजीने बहुत-सी शाब्रोक्त 
' बातें कहकर और पिताकी आज्ञाका महत्त्व दिखाकर भरतको राज्य 
। ग्रहण करनेके लिये बहुत कुछ समझाया, परन्तु उन्हें सन्तोष नहीं 
' हुआ । उन्होंने कदा--“भगवन्‌ ! आपकी बराबरी कौन कर 
' सकता है; आपके लिये सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति--' 
| सत्र समान हैं | जिसको आपकी तरह ज्ञान है, वह सङ्कट पड़नेपर 
ज. भी विषाद नहीं करेगा; परन्तु मैं ऐसा नहीं हूँ | अतः में वारंवार 


| आपके चरणोमें माथा टेककर याचना करता हूँ, आप दया कीजिये ! 


आप पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं, मेरा और मेरी माताका कडङ्क धोकर पूज्य 
पिताजीको भी निन्दासे बचाइये |? इत्यादि 
भरतके इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण ऋत्विज, पुरवासो, मिन्न- 


| भिन्न समुदायक्े नेता और माताएँ--ये सब अचेत-से होकर आँसू 


बहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और सभीने अपनी-अपनी 


। योग्यताके अनुसार श्रीरामचन्द्रजीसे लछौटनेकी प्रार्थना की । 


' : तदनन्तर श्रीरामने फिर बहुत-से न्याय और धर्मसे पूर्ण वचनें 
कहकर भरतको समझाया | इस प्रकार बात' होते-होते जब 
शरीरामचन्द्रजीने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं दी, तत्र भरतजीके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ; वे बोले--*जबतक मेरे स्वामी मुझपर प्रसन्न 
नहीं होंगे, तबतक मैं बिना कुछ खाये-पीये यहीं इनके सामने बैठा 
र्हँंगाः इतना कहकर वे दर्भासन बिछाकर जमीनपर बैठ गये | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने फिर मरतो समझाया कि “भाई ! तुम्हारा यह 
कार्य धर्मके विरुद्ध है | अतः तुम इस दुराग्रहका त्याग करो ।' 
यह सुनकर भरत तुरंत ही खड़े होकर पुनः सबके सामने कहने 
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छगे कि “यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये इनका बनो 

` रहना अनिवाय हो तो इनके बदले मैं ही चौदह वर्षतक कनो 
निवास करूँगा ।' इसपर फिर श्रीरामने भरतको समझाया कि था| 
भरत | इस प्रकार बदला करनेका हमछोगांको अधिकार नहीं है | 
इसके बाद सबके सामने भगवान्‌ श्रीरामने कहा -- 


जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌। | 
सवेमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ 

अनेन घर्मेशीलेन वनात्‌ प्रत्यागतः पुनः |. | 

आत्रा सह भविष्यामि प्रथिव्याः पतिरुत्तमः ॥ | 

वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌। | 
अनृतान्मोचयानेन पितरं तं म॒हीपतिम्‌॥ 

( वा० रा० २। ११.१,.। ३०-३२) | 

मै जानता हूँ भरत बड़ा क्षमाशील और गुरुजनॉका स्का 

करनेवाळा है । इस सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें समी कल्याणकारी गुण 

वतमान हैं | वनवासकी अत्रवि समाप्त करके फिर जब मैं लौहूँगा, 

तब मैं अपने इस धर्मशील भाईके साथ इस पृथ्वीका प्रमुख राजा 

बनूँगा । कैकेयीने राजासे वर माँगा, मैंने उनकी आज्ञाक्रो स्वीकार | 

कर डिया | इसलिये भाई भरत ! अब तुम मेरा कहना मानकर | 

उन .पृथ्वीपति राजाधिराज पिताजीको अप्तत्यके बन्धनसे सुक्त करो ।' 


उन अतुङित तेजस्वी भाइयोंका वह रोमाञ्चकारी संत्राद सुनकर 
और आपसका प्रेमपूर्ण बर्ताव देखकर वहाँ आये हुए जन-सपुदायके 
साय समी महर्षि विस्मित और मुग्ध हो गये | अन्तरिक्षमें अदः | 
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| भावसे खडे हुए मुनि और वहाँ प्रत्यक्ष बैठे हुए महर्षि उन दोनों 


भाझयोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । 
इसके बाद सब महर्षियोंने भरतको श्रीरामकी बात मान लेनेके 


| लिये समझाया । इससे श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता इई, परन्तु. भरतको 


' सन्तोष नहीं हुआ । वे ळइखड़ाती हुई जबानसे हाथ जोड़कर फिर 


श्रीरामसे कहने छगे--“आर्य | मैं इस राज्यकी रक्षा नहीं कर 


' सकता । आप इस राज्यको खीकार करके दूसरे किसीको इसके 
` पाळनका भार सौंप दीजिये ।! यह कहकर भरत अपने भाईके 


चरणोंमें गिर पड़े । तब श्रीरामचन्द्रने उनको उठाकर गोदमें बैठा 
लिया और मधुर खरसे बोले--- 
~ t 
आगता त्वामियं बुद्धिः खजा वेनयिकी च या । 


तात रक्षितुं एथिवीमपि ॥ 
शशबत्सहसे (वा० रा० २। ११२। १६ ) 


“यारे माई ! तुम्हे खमाबसे ही तथा रिक्षाके फलखरूप 
जो यह विनययुक्त बुद्धि प्रात हुई है, इससे तुम सारी पृथ्वीकी रक्षा 
करनेमें भी पूर्णतया समर्थ हो ।? 

सर्यतुल्य तेजस्वी श्रीरामचन्दरजीके ये प्रेम और सिक्षामरे वचन 
सुनकर और उनकी इढ़ता देखकर भरतने कहा--- 

अधिरोहाय पादाम्यां पादुके हदेमसूषिते । 

एते हि सर्वलोक योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 

(वा० रा० २। ११२। २१ ) 

“आर्य ! ये दो खर्णमूषित पाढुकाएँ हैं, आप इनपर अपने 
चरण रक्छें | ये ही सम्पूर्ण जगतके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी |? 
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धन्य है भरतके उच्चतम भावको | | 
= भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन पादुकाओंपर अपने मङ्गा 
चरणयुगछ रखकर उन्हें भरतको दे दिया | उन पादुका ओंको प्रणा' 

कर भरतने श्रीरामसे कहा-- 


चतुदश हि वषोणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥ 


फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन। 
तवागमनमाकाङक्षन्‌ वसन्‌ च नगराद्‌ बहिः ॥ 
तव पादुकयोन्येस्य राज्यतन्त्रं परंतप। | 
चतुदंशे हि सम्पूर्णे वर्षेञ्हनि रघूत्तम ॥ । 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । | 
 (वा०्रा०.|११२।२३-२६) 
“बीर रघुनन्दन | मैं भी चौदह वर्षोतके जटा और चीर धाह 
करके फल-मूळका आहार करूँगा और आपके *आनेकी बाट जोहत 
हुआ नगरसे बाहर ही रहुँगा । परंतप ! इतने दिनोंतक राज्यका 
सारा भार आपकी इन चरण-पादुकाओंपर ही रहेगा । रघुश्रेष्ठ! 
चौदह वष पूरे होनेके बाद, उसी दिन यदि मुझे आपके दशन नह| 
मिलेंगे तो मैं धधकती आगे प्रवेश कर जाऊँगा |? | 
भरतकी यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवानूने प्रसनतापूर्वक उसका 
| अनुमोदन किया । तदनन्तर दोनों भाइयोंको माता कैकेयीके सा 
अच्छा य्यत्रहार करनेकी शिक्षा देकर और दोनोंका हृदयपे आलि | 
करके विदा किया | उस समय भाई भरतके वियोगमें श्रीरामचन्द्रजीक | 
आँखोमें जळ भर आया | | 
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तदनन्तर मरतजी भगवानकी पादुकाओंको मस्तकपर धारण 


। करके बड़ी प्रसन्नतासे रयपर सवार हुए तया रास्तेमें भरद्वाजजीसे 
| मिलकर, उनसे सारी बातें कहकर और आज्ञा लेकर शरङ्गवेरपुर 
' होते हुए अयोध्या पहुँचे-। फिर माताओंको महळमें रखकर भरतने 


' सब गुरुजनोसे कहा-- 


नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽत्र वः 
तत्र दुःखमिदं सर्वे सहिष्ये राघव घिना ॥ 
गतश्चाहो दिवं राजा वनखः स शुरुमेम। 


रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ 
(वा० रा० २। ११५ । २-२ ) 


“अब मैं नन्दिप्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब लोगोंकी 
आज्ञा चाहता हूँ | बहुत दुःखकी बात है, महाराज तो खग सिधार 
गये और मेरे परम पूज्य गुरु श्रीराम वनमें निवास करते हैं. । अतः 
मैं वहीं रहकर श्रीराम-बियोगमें इन -सब दुःखोंको सहन करूँगा 
और राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि महा- 
यशखी श्रीराम ही हमलोगोके राजा हैं ।? 

मरतकी ऐसी बात सुनकर मन्त्रियासहित पुरोहित श्रीवसिष्ठजीने 
कहा-- “ | 
सुभृशं इलाघनीयं च यदुक्तं मरत त्वया। 

वचनं आतवात्सल्यादजुरूपं तवच तत्‌ ॥ 
` नित्यं ते बन्धुलुब्धय तिष्ठतो आतसोहृदे । 
मार्गमार्य प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ 
कट, (वा० रा०२। ११५ | ५-६ ) 
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“मरत | भ्रातु-मक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा! 


विचारका अनुमोदन कौन पुरुष नहीं करेगा ।' । 
इस प्रकार सबकी आज्ञा लेकर भरत श्रीरामचन्द्रजी 


पादुकाओंको सिरपर रक्खे शुनके साथ नन्दिग्राम चले गये | ब. 
रथसे उतरकर सब गुरुजनोंसे बोले--- | 


एतद्राज्यं मम आ्रात्रा दत्तं संन्याससुत्तमम्‌। 
योगक्षेमे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ 
x x >< >< 
छत्रं धारयतशक्षिप्रमायंपादाविमी मतो । 
आभ्यां राज्ये खितो धर्म प्रईकास्यां गुरोमम ॥ 
रात्रा तु मयि संन्यासो 'निश्चिप्तः सोहदादयम। 
तमिमं i पालयिष्यामि राधवागमनं प्रति ॥ 
गरं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः खयम्‌। ` 
चरणो तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ 
ततो निक्षिप्तमारोऽहं राधवेण समागतः। 
निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये शुरुवृत्तिताम्र ॥ 
'राषवाय च संन्यासं दच््वेमे बरपाहुके। 


बह अत्यन्त प्रशंसनीय है । वास्तवमें वह तुम्हारे ही योग्य है | ३ 


क 


अपने भाईके दर्शनार्थ सदा ही छालायित रहते हो, उन्हींके हि 
- संलग्न हो और अत्यन्त उत्तम मार्गपर चळ रहे हो; अतः तुन 


| 
| 
| 


राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपायो भवाम्यहम्‌ ॥ | 
( वा० रा० २ | ११५। १४, १६-२०) | 


“मेरे भाईने यह राज्य मुझे उत्तम धरोहरके रूपमें दिया है। 
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त उनकी ये सुवण-भूषित पाढुकाएं ही सबका योगक्षेम निबाहनेत्राछो 
., हैं। में इन्हें आर्य श्रीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरण मानता हूँ । आपलोग 
डू शीघ्र ही इनपर छत्र ल्गायें | मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओंके 
'अमावसे ही इस राज्यमें धर्मकी स्थापना होगी । उन्होने प्रेमके कारण 
है ' ही मुझे यह अमूल्य धरोहर सौंपी है । अतः मैं उनके लौठनेतक 
, इसकी मळीमाँति रक्षा करूँगा | तथा उनके आनेपर शीघ्र ही इनको 
पुनः भगवानके चरणोंसे युक्त कर इन पादुकाओंसे सुशोभित आर्यके 
' चरणोंका दर्शन करूँगा । श्रीरघुनायजीके आते ही उनकी सेवामें 
। यह राज्य समर्पित कर दूँगा; फिर मेरा सब मार हल्का हो जामगा | 
मैं उनकी आज्ञाके अधीन रहकर उन्हींकी सेवामें छग जाऊँगा । मेरे 
'पास धरोहरके रूपमें रखे हुए इस राज्यको, इन पादुकाओको और 
।अयोध्याको भी श्रीरामकी सेवामें समर्पित करके मैं सब प्रकारके 
दुःख और पार्पोसे सुक्त हो जाऊँगा |? 
' फिर घैयवान्‌ भरतजी जटा-त्रल्कल धारण किये मुनिका वेष 
| बनाकर नन्दिग्रममें रहने ळे । बे राज्य-शासनका समस्त कार्य 
` | भगबान्‌की चरण-पादुकाओंको निवेदन करके करते थे | उनके ऊपर 
खयं छत्र ळगाते और चँवर डुळाते थे । इस प्रकार उन्होंने बड़े भाई 
शरामचन्द्रजीकी चरण-पादुकाओंका राज्याभिषेक किया । राज्यका 
जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य मॅट आती, भरतजी 
| बह सब पहले उन, पाहुकाआंको अर्पण करते और पीछे उसका 
` | यथायोग्य प्रबन्ध करते । 


| 
|  ल्झ्ला-विजयके बाद विमीषणको देकर, सीता और 
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sonore 


लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या छौटनेके लिये तैयार (र 

उस समय विभीषणने श्रीरामजीसे स्नान आदि करके व्नाउङ्कार छ 

करनेकी ग्रार्थना की | तब भगवान्‌ भरतकी भक्ति याद करके कहतेहै 

स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः। | 
सुकुमारा सहावाहुभरत। सत्यसश्रयः॥ * 
तं विना केकयीपुत्रं भरतं धर्मंचारिणस्‌। ग 
न मे खानं बहुमतं वस्नाण्यामरणानि च॥ र 
x > x R 

तं तु मे भ्रातरं द्रष्टं भरतं त्वरते मनः ॥ 

(वा० रा० ६। १२१ | ५-६ ६ 
“सत्यपरायण, धर्मात्मा, महाबाहु, सुकुमार भरत सब प्रद 
सुख-भोगोंके योग्य होकर भी मेरे लिये दुःख भोग रहा है । ९ 
धर्मचारी कैकेयी-पुत्र भरतके बिना मुझे स्नान और वख्ना मूषण ११ 
करना रुचिकर नहीं है । उस भाई भरतको देखनेके लिये तोम 
मन छटपटा रहा है ।? इससे माळूम होता है कि भरतका श्री! 
कितना प्रेम था । र्‌ 
उसके बाद श्रीराम सीता, लक्ष्मण और सब्र समुदायके || 
पुष्पक-विमानपर बैठकर अयोध्याके लिये चले और भरद्वाज-आश्न' 
पहुँचकर अपने आनेका शुभ संवाद देनेके लिये दनुमानको 
भरतके पास भेजा। हनुमानजी नन्दिग्राममें पहुँचकर क्या देखते 
ददश भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌। | 
जटिलं मलदिग्धाङ्गं आतृव्यसनकर्शितम्‌ ॥ | 
फल्मूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणम्‌। | 


CC-0 नसि ct ०पय्वेस्कळप्रन्नन्वाससम्‌ ॥ | 


सर! 


| भरतका आदरं चरित्र ८३ 


ह. नियतं मावितात्मानं ब्रह्मपिसमतेजसम्‌ । 

४ पाहके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुन्धराम्‌ ।। 

ह ( बा० रा० ६। १२५। ३०-३२ ) 
' श्रीहनुमानूने देखा कि भरत शहरके वाहर आश्नममें रहते हैं । 
भाईके वियोगसे उनका शरीर दुबळ हो गया है । उसपर मेळ जम 
गयी है । उनका मुख सूख गया है, उसपर दीनताका भाव झलक 
रहा है । वे केवल फल-मूलका ही आहार करते हैं । इन्द्रियाँ उनके 
बरें हैं । वे मस्तकपर लंबी जटाओंका भार तथा झारीरपर वल्कल 

. और कुगचर्म धारण किये धर्माचरणपूर्वेक तपस्या कर रहे हैँ । उनका 

(सन सत्र ओरसे संयत और ध्यानमें निमग्न है । उनका तेज ब्रहमियों 

कके समान है । वे श्रीरामकी चरण-पादुकाओंकी सेबा करते हुए 
पथ्नीका शासन कर रहे हैं । हनुमानूजीने यह भी देखा कि भरतंके 

प्रेम और व्यवह्दारसे आकर्षित होकर काषाय-वक्ष धारण किये हुए 

मन्त्री, पुरोहित और सेनाके प्रधानःप्रधान वीर भी उन्हींके पास 

शी रहते हैं । वायुपुत्र इनुमानूजीने भरतजीको श्रीरामक्रे आगमनका 
समाचार सुनाया | 

॥| हनुमानके मुखसे मगवानके आनेका समाचार सुनकर भरतजी 

र हर्से विहृळ हो गये । उनको शरीरकी सुधि नहीं रही । थोड़ी देरमें 

“स्थ होनेपर उन्होंने हनुमानको हृदयसे लगा लिया और 'प्रेमाश्रुओं 

ह से मिगोते हुए उनसे कहने लगे-- 

' देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः । 


प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम्‌ || ` | 
(वा० रा० ६। १२५ । ४३ ) 
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बहुनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्‌ वनम | 
मृणोस्यहं प्रीतिकरं मस नाथस्य कीतेनम्‌ ॥ १ 
र ( वा० रा० ६। १२ र 
मुझपर दया करके आनेवाले तुम कोई देवता हो या मर 
¦ सौम्य, ! तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय सन्देश दिया; इसके बद 
जो कुछ प्रिय हो, वह मैं दे सकता हूँ । मेरे खामीको गहन ते 
गये हुए बहुत वर्ष बीत गये | आज ही मैं अपने नाथका आ. 
दायक समाचार छुन रहा हूँ ।! र 
इसके बाद भरतजीने वानरोंके साथ श्रीरामकी मित्रता ६ 
विषयमें पूछा । इसपर हनुमानूजीने वन-गमनसे लेकर लज्जापे र 
हुए भरद्वाजके आश्रममें पहुँचनेतककी सारी बातें कह पुद 
यह सब घुनकर भरतजी बड़े प्रसन्न हुए और पास ही खो! 
. . शातुध्नको नगरकी सजात्रट करने और सबको श्रीरामकी आग 
लिये तैयार होनेकी सूचना देनेको कहा ।:समाचार सुनते ह 
नगरमें इष और प्रेमकी बाढ़ आ गयी [सभी भगवानूके आहु, 
प्रतीक्षा करने लगे । धर्मज्ञ भरतजीने श्रीरामकी पाढुकाओंको ह 
रखकर उन्हें सुन्दर माळाओसे सुशोभित किया और उनपर सर 
छगाकर खण-भूषित सफेद चेंबर इुळाते इए चले | थोडी 
जानेपर जब उन्हें औरामचन्द्रनी आते इए दिखायी नहीं दिये 
चे ग्रेमाकुळ होकर हनुमानजीसे पूछने लगे--'हनुमान्‌ ! क्या 
है £ अमीतक रघुकुळ-मूषण आर्य श्रीराम मुझे दिखायी नहीं रेम 
हैं |? इतनेमें ही श्रीमरतजीने विमानको आते इए देखा और अब 
बैठे इए श्रीरामको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । फिर श्रीरामकी अबे 
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{ह विमान पृथ्वीपर उतरा । श्रीमरतजी विमानके भीतर श्रीरामको 
६ रेखकर हर्षसे भर गये और पुनः उनके चरणोमें गिर पड़े ।' 
रह्लीरामचन्द्रजीने बहुत दिनोंके बाद दृष्टिगोचर हुए भाई भरतको 
उठा गोदमें बेठाकर प्रेम और हरषपूचक हृदयसे लगाया । इसके बाद 
नरतने भाई लक्ष्मगसे मिलकर सीताके चरणांमें प्रणाम किया | 
आ तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीमरतनीने श्रीरामकी उन दोनों पादुकाओंको/ 
इाथमें लेकर श्रीरामके चरणोंमें पहना दिया और हाथ जोड़कर कहा--- 
एतचे सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया ॥ 
११ अद्य जन्म कृतार्थं मे संतृत्तथ मनोरथः । 
यस्त्वां पञ्यामि : राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ 
( वा० रा० ६। १२७ | ५४-५५ ) 
“यह धरोहररूपमें रक्ला हुआ आपका सम्पूर्ण राज्य मैने 
आज आपको जटा दिया । आज मेरा जन्म सफळ हो गया और 
रे समस्त मनोरथ पूर्ण हो गये, जो मैं अयोध्यामें लौटकर आये 
गुर आपंको देख रहा हूँ? त्यादि । 
| इस प्रकार कहते हुए त्रातृप्रेमी भरतको'दिखकर राक्षसराज 
नरिप्नीषण और सुग्रीवादि वानरोंक्री आँखोंसे ऑसुओंकी धारां बह चली | 
ई, श्रीरामका राज्याभिषेक हो .जानेके बाद भरत्‌ भी रक्ष्मणकी: 
ये, भाँति ही श्रीरामकी सेवामें रहने लगे | कुछ दिन बाद श्रीरामने 
यक्षरतके मामाका समाचारः पाकर गन्धूबॉपर व्रिजय करनेके जिये. 
| दैभरतको भेजा । भरतजीने मगवानकी आज्ञा पालन करनेके लिये ही 
उंधहाँ जाकर गन्धवॉपर विजय प्राप्त की | पुनः भगवानके आज्ञानुसार. 
भवहाँके राज्यपर अपने पुत्रोंका अभिषेक करके. बरे शीघ्र ही मगत्रानके 
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पास, छोट आये और उनसे सब बातें कह दीं । पूरी बातें 
लेनेपर्‌. श्रीरामने भरतकी प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए । | 
;, , “इसके . बाद ळक्ष्मणका त्याग करनेपर श्रीरामचन्द्रजी 
प्रमधाम. पधारनेकी इच्छासे भरतका राज्याभिषेक करनेकी बात कही 
परन्तु भरतने उसे खीकार नहीं किया । वे इस तरहकी बात सुनो 
ही-/अचेत हो गये और चेत होनेपर राज्यकी निन्दा कतो 
हुए बोले--. | 


सत्येनाहं शपे राजन्‌ खर्गमोगेन चेव हि। 

न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन ॥ 

( वा० रा ७। १०७।६)| 

/ - जन |` मैं निश्चयपूर्वक सत्य तथा. खर्गकी शपथ कहे 
कहंता हूँ कि मैं आपसे अळग रहकर राज्य भी नहीं चाहता |! 


५... “तब शीरामने भरतकी सलाहसे कुश और छत्रको राज्या 
अभिषिक्त किया और इात्रुष्नको बुळाकर. सबके साथ परमधा 
पूधार गये । 


। 4 वास्तवमें भरतकी राम-भक्ति जगतूके इतिहासमें अद्वितीय है। 
इनका त्याग, संयम; ब्रत, नियम---सभी सराहनीय और अनुकरणी| 
हैं) इनके चरित्रसे खार्थ-्याग, विनय, सहिष्णुता, गम्भीरा। 
सरलता; क्षमा, वैराग्य और ख़ामिमक्ति आदि समी गुणोंकी रिश 
ळी जा सकती है । भक्तिसहित निष्काममात्रसे गृहस्थमें रहते 
प्रजापांडन करनेका ऐसा सुन्दर उदाइरण अन्यत्र मिळना कठिन है। 
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श्रीशतु्नजीका चरित्र भी अपने ढंगका निराला ही है । 
वाल्मीकीय रामायणमें श्रीशन्रुध्ननीको भी भगवान्‌ विष्णुका ही 
अंशाबतार माना गया है; परन्तु उनके चरित्रसे यही सिद्ध होता है 
कि आप श्रीरामके दासालुरासांमें अग्रगण्य थे । श्री्नुष्नजी मौनकर्मी? 
प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषयविरागी, सरल, तेज:पूर्ण, 
गुरुजनके अनुगामी और वीर थे । श्रीरामायणमें इनके सम्बन्धर्म 
विशेष विवरण नहीं मिळता; परन्तु जो कुछ मिलता है, उसीसे 
इनकी महत्ताका कुछ अनुमान किया जा सकता है । आप बाल्य- 
काढसे ही सदा भरतजीके साथ रहते थे; अंतः श्रीमए्तजीका और 
इनका चरित्र साथ ही चलता है । इसलिये रामायणमें इनके विषयमें 
कोई विशेष बात अळ्ग नहीं कही गयी है। इनके गुण और 
चरित्रोंका अनुमान भरतके व्यवहारसे लगा लेना चाहिये । 
बाळकाण्डमें इनके प्रेमका वर्णन करते हुए कहा है-- 
अय्ैन॑ पृष्ठतोऽम्येति सघनु) परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शत्रध्नो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ 
3 (वा० रा० १ | १८। ३२) 
“जैसे लकमण हवाथमें धनुष लेकर श्रीरामकी रक्षा करते इए 
` उनके पीछे चलते थे, उसी तरह ही वे लक्ष्मणके छोटे भाई शुन 
भी भरतके साथ रहते थे ।' 
जनकपुरमें सब माइयोंके विवराहका कार्य सम्पन्न होनेके बाद | 
बहोसे लौटकर अयोध्या आनेके कुछ दी दिन पश्चात्‌ मरतजीको 
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` उनके मामा युधाजित्‌ अपने देश ले जाने लगे तो शत्रुष्नजी मी. 
उनके साथ ही ननिहाल गये | उस समय भरतजीके प्रेममें उन्‍होंने 
माता-पिता, भाईबन्छु और नव-विवाहिता क्लीका कुछ भी मोह न 
करके भाई भरतके साथ रहना ही अपना परम कर्तव्य समझा । फ़िर 
अयोध्यासे बुळावा जानेपर भरतजीके साथ छौट आये | अयोध्या 
पहुँचनेपर माता कैकेयीके द्वारा पिताके मरण तथा लक्ष्मण और 
सीताके साथ श्रीरामके वनवासका समाचार सुनकर इनको भी बडा 
भारी दुःख हुआ । माई रक्ष्मणके शौर्यसे आप परिचित थे, अत. ' 
इन्होंने शोकपूर्ण हृदयसे बड़े आश्चर्यके साथ भरतजीसे कहा--- 
गतिः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः। ` 
स रामः सच्तसम्पन्नः खिया . प्रत्राजितो वनस्‌ ॥ 
बलवान्‌ वीय॑सम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । | 
किं न मोचयते रामं कृत्वापि पिदनिग्रहम्‌ ॥ 
` ( वा० रा० २। ७८। २- 
“आर्य ! जो दुःखके समय आत्मीय व्यक्तियोंकी तो नर 
क्या, समस्त प्राणियोंको सहारा देनेवाळे हैं, वे ही महापराक्रमी | 
श्रीरामचन्द्रजी पत्नीके साथ बनमें मेज दिये गये ( यह कितने द:खकी | 
बात है.) | जो माई लक्ष्मणजी बड़े ही बल्वान्‌ और पर भी 
हैं, उन्होंने पिता-माताका निग्रह करके मी श्रीरामको इस संकटसे 
क्यों नहीं मुक्त कर दिया : रु 
ह हि प्रकार बातें हो रही थीं, श्रीशतुध्नजी दुःख और क्रोधमें 
? उसी समय राम-बिरह-ब्याकुछ एक द्वारपालने सूचना दी 
कि “राजकुमार | जिस क्रूरा पापिनी मन्थराके षड्यन्त्रसे श्रीरामचन्द्र 
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त मेने गये हैं। वह वक्षाभूषणोसे सज-धजकर खड़ी है |? यह 
तकर शत्रुध्जीको बड़ा क्रोध आया । वे मन्थराकी चोटी पकड़कर 
उसे ऑँगनमें धसीटने ळगे | यह देखकर कुब्जाकी अन्य सहेलियोंने 
सोचा कि दयामयी कौसल्याकी शरण गये बिना शत्रुन्न हमें भी नहीं 
झोडगे । अतः वे तुरंत ही दौड़कर कौसल्याजीके पासं चली गयीं | 
कैकेयी उसे छुड़ानेके लिये आयीं तो शात्रुघने उन्हें भी फटकार 
दिया | आखिर भरतने आकर शात्रुघ्को समझाया कि ब्लीजाति 
अवध्य मानी गयी है और यह भी कहा कि-- 
इमामपि इतां छुब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वां च मां चेव धर्मात्मा नाभिमाषिष्यते रुवम्‌ ॥ 
( वा० रा० २५ ७८ | २३ ) 
“माई ! यदि कहीं कुबडी तुम्हारे हाथसे मारी गयी तो इस 
घटनाको जानते ही धर्मात्मा श्रीराम तुमसे और मुझसे भी निश्चय ही 
बोढना छोड़ देंगे |? 
_भरतकी इस बातको सुनकर शत्रुध्नने कुब्जाको मूर्च्छित-अवस्थामें 
ही छोड़ दिया | । 
Se इस प्रसंगमें समझनेकी पहली बात तो यह है कि श्रीरामकी 
अमनीति्म ल्लीजातिका कितना आदर या, जिससे कि वे हर हालतमे 
अवध्य मानी जाती थीं | दूसरी यह कि शोकाकुछ भरतने ऐसी | 
(र भी छोटे भाईको समझकर अधर्मसे रोका । तीसरी यह 
हे ठ होनेपर भी शनुध्नने तुरंत ही बड़े भाईकी बात मान 
बाद श्रीरामको जौटानेके लिये वनमें जाने लगे तो 
स मी साथ गये । चित्रकूटके पास पहुँचकर' भरतकी आज्ञासे 
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श्रीरामकी पर्णकुटी ढूँढ़ने लगे | जब भरतजी श्रीरामजीको देखका 
उनकी ओर दौड़े, तब रामदरानोत्सुक शत्रुन भी उनके पीछे-पीछे 
पहुँचे | वहाँ कविने कहा है--- 

शत्रुध्नथापि रामस्य ववन्दे चरणों रुंदन । 

ताबुभौ च समालिङ्गय रामोऽप्यश्रूण्यवतयत्‌ ॥ 

( वा० रा० २। ९९ | ४०) 

“नरुने मी रोते-रोते श्रीएमके चरणोंकी वन्दना की | 
दोनोंको हृदयसे लगाकर श्रीराम भी आँसू बहाने लगे ।? उसके वार 
शत्रुघ्न भाई लक्ष्मण और सीताजीसे भी बड़े प्रेमसे मिले । 

सब लोग इकट्ठे हुए, बातचीत आरम्म हुई । वहाँ शरीरा 
और मरतके संवादमें लक्ष्मण और शत्ुन्रका कोई काम ही नहीँ 
था | इत्नन्नजीने तो अपना जीवन रामसेवक श्रीमरतजीको अर्पण 
कर रक्खा या; अतः उनके विषयमें जो कुछ कहना होता बह 
खयं भरत ही कह देते । 

.. पादुका लेकर अयोध्या लोटते समय दोनों भाई फिर श्रीराम 
की प्रदक्षिणा और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनसे मिळे। 
क्ष्मणकी भाँति शत्रुप्रका भी खमाव तेज था । कैकेयीके प्रति 
इनके मनमें रोष था । श्रीराम इस बातको जानते थे । इस कारण विदा 
करते समय श्रीरामने रानुन्नको वात्सल्य-भाबसे रिक्षा देते हुए कहा-- 

मातरं रक्ष केकेयी मा रोषं कुरु तां ्रति॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन । 
( वा० रा० २। ११२ | २७-२८) 
“रघुनन्दन शनुष्न | निश्चय ही तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ है| 
तुम माता कैकेयीकी सेवा करना, उनपर कमी क्रोध न करना !! 
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इससे भी पता चळता है कि शत्रुत्रजीका श्रीराममें कितना 
रेम और भक्तिमात्र था | 

इसके बाद शादरुन्नजी भरतके साथ अयोध्या लोटकर बराबर 
उनके आज्ञानुसार राज्य और परिवारकी सेवा करते रहे । शात्रुघजी 
हर हाळतमें भरतके पास रहकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते रहते 
थे । भरतजीके मनमें भी शातरुत्रपर बड़ा भरोसा था | इसी कारण वे 
छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े कार्यके लिये शत्रुन्नको ही आज्ञा देते थे | 

इसके बाद श्रीरामके छौटकर आनेतक शातनुन्नजीके विषयमें 
वाल्मीकीय रामायणमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिळती | 
श्रीहनुमानजीद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार मिळनेपर भरत- 
जीकी आज्ञाले शत्रुधने ही श्रीरामकी अगवानीका और नगरको 
सजानेका तथा राजमार्ग और अन्य सब रास्तोंको ठीक करानेका 
प्रबन्ध किया | श्रीरामका राज्याभिषेक होनेके बाद मी आप श्रीमरत- 
जीके साथ-साथ ही श्रीरामका सेवाकार्य किया करते थे । भाईके 
नाते श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुन्रपर भरतजीका समान अधिकार होनेपर 
भी श्रीभरतजी अपना काम इत्नुत्रसे ही करवाते थे | 

सीता-बनवासके बाद एक दिन बहुत-से ऋषियोंने श्रीरामके 
पास आकर ळवणासुरके अत्याचारोंका वर्णन किया । इसपर श्रीरामने 
उनको आश्वासन दिया और समामें यह प्रस्ताव रक्खा कि 
“्नृणासुरको मारनेके लिये कौन जायगा ! किसको आझ्का दी 
जाय £ भरतको या शात्रुघको ? यह सुनकर भरतजीने कहा कि 
“मुझे आज्ञा मिले, मैं ळबणासुरको मार डाढँँगा ।? मरतकी बात सुनकर 
शननीने अपने आसनूसे खड़े होवा कीराको प्रणाम करवे कृहा-- 
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९ 
कृतका मद्दाबाहुर्मध्यमो रघुनन्दन ॥ 
आर्येण हि पुरा झ्या त्वयोध्या परिपालिता । 
सन्तापं हृदये कृत्वा आर्यस्यागमनं प्रति ॥ 
दुःखानि च बहूनीह अनुभूतानि पार्थिव । 
शयानो दुःखशय्यासु नन्दिग्रामे महायशाः ॥ 
फलमूलाशनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा । 
अनुभूयेच्शं  दुःखमेष राघवनन्दनः. ॥ 
प्रेष्ये मथि सिते राजन्न भूयः क्लेशमाप्लुयात्‌ । 
( वा० रा० ७। ६२। ११-१६) 
, “रघुनाथजी ! मझले भाई श्रीमरतजीने तो पहले आपके बहुत 
काय किये हैं | क्योकि इन्होंने आपके वियोगका सन्ताप हृदयमें 
रखकर भी आपके न रहनेपर आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए 
अयोष्याका पालन किया है। राजन्‌ ! महायशखी भरतजीने 
नन्दिप्राममें तृणकी शब्यापर शयन कर और फल-मूळका भोजन 


करके जटा और चीर धारण किये हुए आपके वियोगकाळको . 
व्यतीत किया है । इस प्रकारके दुः खोका अनुभव करनेके अनन्तर , 


ईस समय मुझ दासके रहते हुए इनको पुन: यह ळवणासुर-वधका 


परिश्रम नहीं मिळना चाहिये |? शुन्रजीके ऐसा कहनेपर श्री- 


रामचन्द्रजीने कहा--- 
एवे भवतु काइत्स्य क्रियतां मम शासनम्‌ | 
राज्ये त्यामभिषेक्ष्यासि मधोस्तु नगरे शुभे ॥ 
निवेशय महाबाहो भरतं यद्यवेक्षसे । 


अरस्त्व . कृतविद्य समर्थश्च निवेशने ॥ 
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राज्यं प्रशाधि धर्मेण वाक्यं भे यचचवेक्षसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं शूर वाक्यान्तरे मम ॥ 
( वा० रा० ७। ६२ | १६-१७२० ) 

“माई ! ऐसा ही हो, तुम्हीं मेरी आज्ञाका पालन करो । मैं 
मधुदैतयकरे सुन्दर नगरपर तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ । महाबाहो !. 
यदि तुम मरतको कष्ट देना नहीं चाहते तो अच्छी बात है, भरतको 
यहीं रहने दो । तुम भी बड़े विद्वान्‌, शूर-वीर और नगर बसानेमें 
समर्थ हो । यदि तुम्हें मेरी बातका पालन करना है तो धर्मपूर्वक 
वहाँके राज्यका शासन करो । वीर ! तुमको मेरी इस आज्ञाके विरुद्ध 
कोई उत्तर नहीं देना चाहिये |! भगवान्‌ श्रीरामके यह वचन सुन- 
कर शतरुप्रजीको बड़ी छजना हुई और वे मन्द खरमें बोले-- 


अधमं विद्म काकुत्थ असिन्नर्थे नरेश्वर । 
कथं तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानमिषिच्यते ॥ 
अवश्यं करणीयं . च शासनं पुरुषर्षम | 
तव चपर महाभाग शासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्चुतम्‌ । 
नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ 
व्याहृतं दुर्वचो घोरं हन्तासि लवणं सधे । 
तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषषेम ॥ 
उत्तरं न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः । 
. अधमंसहित॑ चेव परलोकविवजितम्‌ ॥ 
.. सोऽहं द्वितीयं काङुत्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ । 


वा० रा० ७। ६३ | २-७ ) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CA 7 fe or ET 


९४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


“राजन्‌ ! बड़े भाई भरतजीके रहते हुए मुझ छोटेका राज्या. 
मिषेक कैसे हो सकता है ? इस कार्यमें मुझे अधर्म माळूम होता 
है | इधर मुझे आपकी आज्ञाका पालन भी अवश्य करना चाहिये; 
क्योंकि पुरुषोत्तम ! महामाग | आपकी आज्ञाका उछट्टन करना 
भी धोर पाप है। वीर | यही बात मैंने आपसे और वेद-शाब्नोंपे 
-भी सुन रक्खी है। अतः पूज्य भाई मरतजीके ळवणासुरको मारनेकी 
बात खीकार कर ळेनेके बाद फिर मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहिये 
या | मैंने यह बहुत ही खोटे दुर्वचन कह डाले कि “लबणासुरको 
मै. मारूँगा |? पुरुषश्रेष्ठ | इस दुरुक्तिका ही फल यह राज्याभिषेक- 
रूप दुर्गति मुझे मिली है | बड़े भाईकी आज्ञा हो जानेपर फिर उत्तर 
नहीं देना चाहिये; क्योकि ऐसा करना अधर्मयुक्त और परलोकके 
विरुद्ध है | इसलिये रघुवर ! अब मैं दुबारा कुछ भी उत्तर नहीं 
दूँगा [ मैं आपके इच्छानुसार करनेको तैयार हूँ ]।? 

ह कैसा सुन्दर त्याग है | श्रीरामके ब्रियोगमें राज्यप्राप्तिको आप 
दुगेति समझते हैं । बावे बात मी ऐसी ही है, सांधकोंको इसी 
बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

इसके बाद भी श्रीशतुष्नजीने ल्वणाघुरपर चढ़ाई की | उस 
समय श्रीरामने शह्रुष्नको ल्वणाधुरको मारनेक्ी युक्ति बतळायी 
ल ह बहुत-सा धन और बड़ी भारी सेना उनके 

कर उन्हें विदा किया | रास्तेमें जाते समय श्रुष्नजी एक 
रात श्रीवात्मीकिके आश्रममें ठरे | उसी रात्रिमें श्रीसीताजीसे कुश- 
भइन दो यमज ( जोडले ) पुत्रका जन्म हुआ था | इसलिये 
बह रात्रि भी श्रीशबुध्नजीके ळ्यि बड़ी ही आनन्ददायिनी हुई । 
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पके बाद शतरष्नजी बहाँसे चलकर pe दिन ठहरते- 
न यमुना-किनारे च्यवन ऋषिके आश्रममें पहुंचे । 

वहाँ च्यवन ऋषिसे लत्रणासुरकी दिनचर्या और उसके बल- 
पराक्रमकी जानकारी प्राप्त की | फिर जब छपरणासुर अपने घरसे 
आहारके लिये बनमें निकल गया, तब उसके लौटनेसे पहले ही 
शत्रध्नजीने जाकर उसके नगरका द्वार रोक लिया । 
देखकर छवणाछुर कहने छगा कि “इससे क्या होगा f नराधम ! 
इस तरहकें हजारों मनुष्यांको तो मैं रोज खाता ई ।' इसपर 
न्ुष्नजीने अपना परिचय देते हुए कहा कि 'मैं तुम्हारे साथ 
युद्ध करना चाहता हैं ।? इसके बाद दोनोंका आपसमें घोर युद्ध 
हुआ । अन्तमें रात्ुध्नजीने कानतक धनुष तानकर एक दिव्य बाण 
उसकी छातीमें मारा । वह छातीको छेदकर पातालम प्रवेश कर 
गया और फिर वापस आकर झाहुष्नजीके तरकसमें स्थित हो गया । 
` देवता और महर्षिगण शत्रुध्नजीकी प्रशंसा करने ळगे तथा आकाशसे 
जय-जयकारकी ध्वनि और पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । 


इस प्रकार ल्वणासुरको मारकर तथा वहीं अच्छी तरह मधुरा- 
पुरी बसाकर उसके राज्यका प्रबन्ध करके बारह वर्ष के बाद झतरुष्नजी 
श्रीरामका दर्शन करनेके ज्ये वहाँसे अयोध्याकी ओर छौटे । आते 
समय फिर शात्रु्नजी श्रीवाल्मीकि ऋषिके आश्रममें ही ठहरे । वहाँ 
उन्होंने मधुर स्वरमें गाये जाते हुए श्रीरामचरित्रको सुना । उसे 
सुनकर उनका हृदय करुणासे भर गया । वे पा वहीं लेटकर 
श्रीरामके विषयमें ही विचार करते रहे । उनको नींद नहीं आयी | 
सबेरा होनेप्र नित्यकर्मके बाद मुनिकी आज्ञा लेकर श्रीरामदशनकी 
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उत्कण्ठासे वे अयोध्याकी ओर चळ पड़े । अयोध्या पहुँचक 
श्रीरामचन्द्रजीके महतूमें आये; हाँ इन्दके : समान 
'बिराजमान श्रीरांमको उन्होने प्रणाम किया और कहा कि “मगन | 
आपके आज्ञानुसार मैं छवणासुरको मारकर वहाँ नगर बसा 
आया हूँ |? ` | 
दवादशैतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नोत्सहेयमहं वस्तुं त्वया बिरहितो नृप ॥ .' 
सः मे प्रसाद काङृत्स्थ कुरुष्वातिविक्रम । 
४ माठहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम्‌ ॥ : ` 
ग. “महाराज रघुनाथजी ! ये बा ब न आपके किया 
६ दा कठिनतासे बिताये हैं । इसळिये अब मैं आपके बिना वहाँ | 
थे करना नहीं चाहता । अतएव महापराक्रमी श्रीरामजी | 
_ सुझपर ऐसी कृपा करें, जिससे मातबिहीन बालककी भाँति र 
आपसे अछग होकर बहुत दिनतक कहीं न रहूँ |? | 
रुष्नकी. यह बात घुनकर श्रीरामने. उन्हें हृदयसे लगाया 


करो ।? इस प्रकार भगवा : | 
न यी न्‌ श्रीरामचन्द्रजीको आज्ञासे शातुध्नजीने. 

न उनकी बात स्वीकार कर छी.। फिर भरत और लबे 
2... सबको प्रणाम करके वे मथुरा लोट गये | | 


सके बाद जब भगवान्‌ पराम पधूएने गे, तब पिर | 
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नुनको बुलाया गया । तब रात्रुध्नजी अपने पुत्रोका राज्याभिषेक 
बके अयोध्यामें पहुँचे और श्रीरामके पास आकर उनको प्रणाम 
करके गद्ददवाणीसे कहने लगे-- [ 

. दत्वामिपेकं सुतयोडयो राघवनन्दन । 

` तवानुगमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥ 

न चान्यदद्य वक्तव्यमतो बीर न शासनम्‌ । 
___दिहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः ॥ ` 
$. ( वा० रा० ७। १०८ । १४-१५ ) 

` „. 'महाराज रघुनाथजी ! मै अपने दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक 
करके आपके साथ चळनेका निश्चय करके आया हूँ । वीर | अब 


5" 


आप. मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दें; क्योंकि किसीके भी द्वारा और: 
विशेषतः मेरे-जैंसे अनुयायीके द्वारा आपकी आज्ञाका. उठन हो- 
' यह. नहीं चाहता । अभिप्राय यह है कि मैंने आजतक आपकी ` 
आहाका कमी त्याग नहीं किया दै । अतः अब भी वेसा न करना 
' पडे, इसकी आप ही रक्षा करें ।' भः. 
भगवान्‌ श्रीरामने शह्लुघ्नजीकी प्रार्थना स्वीकार की और 
ीशनुष्नजी. भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ-दी-साथ परमधाम पार गये । 
.. यह श्रीशवरुष्तजीका छोटा-सा जीवन-चरित्र केवळ, वाल्मीकीय 
रमायणके आघारपर लिखा गया है, इसमें दूसरे किसी रामायणसे 
` या पुराणोंसे कोई बात नहीं ढी गयीः है (इस कारण सम्भव है ` 
कि उनके प्रेम और गुणोंकी समस्त बातें पाठके सामने न आवे; 
“परतु इसके लिये क्षमा-प्रारथनाके सिंवा-मैं कर दी क्या सकता हूँ। _ 
मड): या हि नः 
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` `` ` आदर्श भक्त हनुमान्‌ 
i श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरामके सर्वोत्तम दास-भक्त हैं. जाएं 
2 र ` का जन्मः वायुदेवके अंशसे और माता अज्ञनीके गर्भसे डुआ या | 
«. श्रीहनुमानूजी बालब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बळवान, बेड! 
बद्विमात्‌। चतुरंशिरोमणि, विद्वान्‌, सेवाधर्मके आचार्य, सर्वथा निर्भय 
:  सत्येवादी,' स्वामिभक्त, भगवानके तत्त्व, रहस्य, गुण और प्रमावको/ 
“भी. प्रकार जाननेवाले, महाबिरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त ओर), 
न 'सदांचारी. महात्मा हैं | आप युद्ध-विद्यामें बड़े ही निपुण; इच्छानुसार | 

. रूप धारण कंरनेमें समर्थ तथा भगवानके नाम, गुण, स्वरूप. और | 
. ठीळाके ब्रड़े ही रसिक हैं | कहा जाता है कि अंब भी जहाँ। 
. औरामकीः क्रेया ' या कीर्तन होता है, वहाँ श्रीहनुमानजी किसी-न.| 
® किसी वेषमें उपस्थित रहते ही हैं । श्रद्धा न होनेके कारण ळोग | 
: उन्हें पहचान नहीं पाते | | 
श्ीहतुमानजीके गुण .अपार हैं । मगवानं और उनके भोकै | 
युणोंका वर्णन कोई भील्मनुष्य कैसे कर सकता है | इस विषयमे. 
जो कुछ,भी लिखा जाय, वह बहुत हीं थोडा है | यहाँ संक्षेपे | 
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श्रीहनुमानजी मिले हैं,- वह प्रसंग” देखनेसे माळू्म होता है कि 
श्रीहैनुसावजीमें. विनय, विद्वत्ता, चतुरता, ' दीनता, प्रेम और श्रद्धा 
आदि गुण बड़े ही विलक्षण है । 


' _ पहलेंयेहल जव पम्पा-सरोवरपर श्रीराम” और ,ल्क्मणसे । 


ie i ` आइश भक्तः हनुमान्‌. ' ९९ 
f;. WS - 


५५, अपने मन्त्रियोंके सहित ऋष्यमूक-पवतपरः बैठे हुए सुग्रीवेकी ् हे 
दृष्टि .पम्पा-सरोवरकी ओर जाती है, तो वे देखते हैं कि हाथोंमें . 


धनुष-वाण . लिये हुए बड़े सुन्दर, विशाल्याह, .महापराक्रमी दो वीर * 


| पुरुष इस ओर आ रहे.हैं । उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर 
श्रीहनुमान्‌जीसे कहते हैं कि 'हनुमान्‌ ! तुम जाकर इनकी परीक्षा 


„तो करो । यदि ये वालीके भेजे हुए हों.तो मुझे संकेतसे समझा ! ` 


देना, जिससे मैं इस पर्वतको छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊँ:।” :५,.., 


' समुम्रीवकी आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचारीका रूप धंरंकर वहाँ 
' जाते हैं और श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे प्रश्‍न करते हैं । 

म्रानस-रामायणमें श्रीतुळसीदासजी उनके प्ररतका यां. वणतो 
: काते है-- 


को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
® कठिन भूमि कोमल पद गामी | कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 


र 


` जग कारन तारन, भव भंजन धरनी: भार" 


* को तुम्ह अखिल भुवने पति लीन्ह मुज अवतार || 
: अध्यात्मरामायणे भी रीब कर 
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तुम्ह तीनि देव .महँ कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ|। । 


१०० | ४ तच्व-चिन्तासणि भाग.७ - 
सिवा वहा. श्रीरामचन्द्रजी भाई श्रीलक्ष्मणसे हनुमान्‌जीकी 
सराहना करते हुए कहते है-- _. _,. :. ` 
(लक्ष्मण ! देखो, यह ब्रह्मचारीके वेषमें कैसा सुन्दर भाषा 
- करता है, अवश्य हीं इसने सम्पूर्ण शान्द-राख बहुत प्रकारसे पढ़ 
है । इसने इतनी बातें कहीं, किन्तु इसके बोलनेमें कहीं कोई मै 
अशुद्धि नहीं आयी | ` | 
वाल्मीकीय रामायणमें तो श्रीरामने यहाँतक कहा है कि 'इसे 
अव्र्य ही सब वेदोंका अभ्यास किया -है, नहीं तो यह इस प्रकारका 
| माषण कैसे कर सकता ।' इसके सिवा और भी बहुत प्रकार 
` औहलनुमानजीके वचनोंकी सराहना करते हुए वे अन्तमें कहते हैं। 
.: “कि जिस राजाके पास ऐसे बुद्विमान्‌ दूत हों, उसके समस्त का | 
“ दूतकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाया करते हैं ! | 
रामचरितमानसमें आगेका वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है--- 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपना समस्त परिचय देक 
-औहलुमान्‌जीसे पूछते हैं कि श्राहण ! बतळाइये, आप कौन 
हैँ ? यह सुनते ही हनुमानजी श्रीरामको भलीभाँति पहचानका 
` झुरत ही उनके चरणोंमें गिर पड़ते हैं, उनका शरीर पक्त हो | 
' जाता है, 'सुखसे बोळा नहीं जाता, वे टकटकी छगाकर भगवानूकी क 
क "और विचित्र ैषको निदारने छते हैं । कैसा अलौकिक) 
अम है ! फिर. बैगर धारण करके भगवानूसे कते हैं-... र 
¢ र मार न्याउ मैं पूछा साईं । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ | 
` तेव माया बस फिर थुलाना । ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
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एक मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय : अग्यान । 

पुनि' परु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ||. 
जदपि नाथं बहु अवंगुन मोरें । सेवक प्रथुहि पर जनि मोरे ॥ 

कितना प्रेम और दैन्यभाव है -! इसके बाद -विनयपूर्वक. 
गरीबी परिस्थिति बतळाङरः दोनों भाइयोंको अपनी पीठपर चढ़ा- 
' करवे सुग्रीबके पास ले जाते हैं | वहाँ दोनों ओरकी सब बातें: ' 
तुनाकर अग्निदेवकी साक्षीमें श्रीराम और घुग्रीवकी मित्रता करा 
देते हैं वाळीका वध करके भगत्रान्‌ श्रीराम भाई लक्ष्मणे सहित 
प्रवण पर्वतपर निवास कर वर्षा-ऋतुका समय व्यतीत वरते हैं । 
उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य और खी आदिके. मिल जानेसे `' 
भोगेमे फॅसकर मगवानके कार्यको भूल जाते हैं । यह देखकर 
्रीहनुमान्‌जी राजनीतिके अनुसार सुग्रीवको भगवानके कार्यकी ...; 
स्मृति कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरोंको 'बुळानेके लिये 
देश-देशान्तरोमे दूत भेजते हैं | कैसी बुद्धिमानी है ! 

इसके बाद जब श्रीतीताजीकी खोजके लिये सब दिशाओंमें 
वानरोंको भेजनेकी -बातचीत हो रही थी, उस समयको वर्णन 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें देखनेसे माळूम होता है कि सुप्रीवका 
श्रीहनुंमानूजीपर कितंना मरोसा और विश्वास था तथा भगवान्‌ 
- श्रीरामको भी उनकी कार्यकुराळतापर कितंना विश्वास था । वहाँ 
“ श्रीरामके सामने ही सुग्रीव हनुमानसे कहते हैं-.. ,.* न | 
न भूमो नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नांमराल्ये |. 
नाप्सु चा गतिमङ्गं ते पञ्यामि हरिपुदधव ॥ 
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सासुराः सहगन्धवाः ` सनागनरदेवताः | 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ 
 . गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे।. 
` पितुस्ते सदशं वीर मारुतस्य महौजसः ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं न समं श्वि विद्यते । 
तद्यथा लभ्यते, सीता तचमेवानुचिन्तय ॥ 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति वलं बुद्धिः पराक्रमः | 
देशकालानुवृत्तित्र . नयश्च नयपण्डित ॥ 


पाये जाते हैं ।? 


इस प्रकार सुग्रीवकी बातें सुनकर भगवा | 

न्‌ श्रीराम हनुमान 

आ देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने ळो।| 
"हान मत-हर-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने नामके अक्षरों 
उक्त एक अंग्रूठीः इजुमानजीके हाथमें देकर कहा--- 
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अनेन त्वां दरिभ्रेष्ठ चिह्ेन जनकात्मजा। 
मत्सकाशादलुप्राप्तमनुद्धिभानुपश्यति ॥ 

' ज्यवसांयश्च ते वीर सस्तयुक्तत्र विक्रमः । 
सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे॥ 
( किष्किन्धा० ४४ | १३-१४ ) 
'कपिश्रे्ठ | इस चिके द्वारा जनकनन्दिनी सीताको यह 
` ब्रेद्वास हो जायगा कि तुम मेरे पाससे ही गये हो । तब वह 
' निर्मय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी । वीरवर ! तुम्हारा उद्योग, 
पैय और पराक्रम तथा सुग्रीवका संदेश मुझे इस बातकी सूचना दे 
` रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी |? 
अध्यात्मरामायणमें भी प्रायः इसी प्रकार श्रीरामने हनुमानूजीके 
` गुणोंकी बड़ाई की है । वहाँ निशांनीके रूपमें अपनी मुद्रिका देकर 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे कहते हैं- 
 अखिन्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम | 
जानामि सच ते सर्वं गच्छ पन्थाः शुभस्तव ॥। 
न ( ४।६।२९) 
“कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमें केवळ तुम्हीं समर्थ हो । मैं तुम्हारा 
समस्त पराक्रम भळीमाँति जानता हूँ । अच्छा, जाओ; तुम्हारा मार्ग 
कल्याणकारक हो ।! 
इसके बाद जब ज़ाम्बवान्‌ और अङ्ग आदि वानरोके साथ 
. हनुमानजी श्रीसीताजीकी खोज करते-करते समुद्रके किनारे पहुँचते 
' हँ और श्रीसीताका अनुसन्धान न मिळनेकें कारण शोकाकुछ होकर 
` सेव वहीं अनशन-त्रत लेकर बैठ जाते हैं, तब गुध्रराज सम्पातीसे 
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बातचीत होनेपर उन्हें यह पता छगता है कि सौ योजन 
पार ढड्ठापुरीमें राक्षंसराज रावण रहता है, वहाँ अपनी अशोक. 
वाटिकामें उसने सीताको छिपा रक्खा है । तब सब वानर एक जळू 
बैठकर परस्पर समुद्र छाँवनेका विचार करने लगे । अङ्गदके पूछनेपर 
समीने अपनी-अपनी सामर्थ्यका परिचय दिया; परन्तु श्रीहनुमानूजी 
चुप साघे बैठे ही रहे । कैसी निरमिमानता है ! यह प्रसङ्ग 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें बड़ा ही रोचक और विस्तृत है । बही 
जाम्बवानूने श्रीहनुमानजीकी बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या औ( 
वीरताका बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है । वे कहते है-- 
बीर वानरलोकस्य सर्वशासत्रविदां वर । 
तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूसन्‌ किं न जल्पसि ॥ 


रामलक्ष्मणयोश्रापि तेजसा च बलेन च॥ 


गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ 
Mi. 3 i 02 

पक्ष्योयद्गलं तस्य श्चुजवीर्थबलं तब | 

विक्रमभापि ख न ते तेनापहीयते । 

बल बुद्ध तेजश्च सस्यं च हरिपुङ्गव । 

विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ 

( किष्किन्धा० ६६ | २-७) 

“सम्पूर्ण शात्रवेत्ताओंे श्रेष्ठ तथा वानर-जगतूके अद्वितीय वीर | 

हनुमान. ¦ तुम कैसे एकान्तमें आकर चुप साचे बैंठे हो £ कुळ | 
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क्ते क्यों नहीं ? तुम तो तेज और बढमें श्रीराम और लक्ष्मणके. 
समान हो । गमनशक्तिमें सम्पूण पक्षियोंमें श्रेष्ठ विनतापुत्र महाबळी: 
गरुडके समान विख्यात हो । उनकी पाँखोमें जो बळ और तेज तथा 
पराक्रम है, वही तुम्हारी इन सुजाओंमें भी है । वानरश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
अंदर समस्त प्राणियोंसे बढ़कर वळ, बुद्धि, तेज और धैर्य हैं; फिर 
तुम अपना खरूप क्यों नहीं पहचानते £ ; 


इसके बाद जाम्वत्रान्‌ उनके जन्मकी कथा छुनाते हैं तथा 
बाल्यावस्थाके पराक्रम और वरदानकी बात कहकर उनके बलकीः 
स्मृति दिलाते इए अन्तमें कहते हैं-- 


उत्तिष्ठ हरिशादूं लङ्घय महार्णवम्‌ । 
परा हि सर्वभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ 
बिषण्णा हरयः सर्वे हनुमन्‌ किसपेक्षसे । 
विक्रमख महावेग विष्णुस्रीन्विक्रमानिव ॥ 
( किष्किन्धा ६६ । ३६-३७ ) 
“वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ! उठो और इस महासागरको छाँध 
जाओ | जो ' तुम्हारी गति है, वह सभी प्राणियांसे बढ़कर है |. 
: सभी वानर चिन्तामें पड़े हैं और तुम इनकी उपेक्षा करते हो, यह : 
क्या बात है! तुम्हारा वेग महान्‌ है । जैसे भगवान्‌ विष्णुने 
( पृथ्वीको नापनेके लिये ) तीन डगें भरी थीं, उसी प्रकार तुम 
उलाँग मारकर समुद्रके उस पार चले जाओ ।? इतना सुनते 
ही श्रीहनुमान्‌जी तुरंत ही समुद्र डॉँघनेके लिये अपना शरीर 
` बढाने टगे | 
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रामचरितमानसमें भी इसी आशयका वर्णन है । वहाँ 
को धैर्य देनेके बाद जाम्बवान्‌ हनुमान्‌जीसे कहते हैं-. 
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना || 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना | 
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्षेताकारा॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा | 
अध्यात्मरामायणमें भी प्रायः इसी तरहका वर्णन है | इसके 
सिवा पर्वेताकार रूप धारण करनेके अनन्तर वहाँ श्रीहनुमान्‌ 
कहते हैँ । 
लद्वयित्वा जलनिधिं कृत्वा लङ्कां च भससात्‌ ॥ . 
रावणं सकुलं इत्वाऽऽनेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । 
यद्वा बदूष्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना ॥ 
लङ्कां सपवेतां शत्या रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ | 
यद्वा इष्टेव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥ 
[ (४। ९।२२--२४) 
“वानरो ! मैं समुद्रको लाँवकर लङ्काको भस्म कर ड्ग 
और रावणको कुळसहित मारकर श्रीजनकनन्द्नीको छे आउँगा। 


अथवा कहो तो रावणके गलेमें रस्सी डाळकर तथा छङ्काको त्रिकूट 


प्वतसहित बायें दाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे छा रक्खूँ! 
या छुमळक्षणा श्रीजानकीजीको देखकर ही चला आउँ १ 


कितना आत्मबळ है | इसपर जाम्बबानने कहा--'्वीर | 
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म्हारा छम दो, तुम केवळ शुभलक्षणा श्रीजानकीजीको जीती- 
जागती देखकर ही चले आओ ।' 

समुद्रको छॉँधनेके लिये तैयार होऋर आपने वानरोसे जो | 
वचन कहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि आपका श्रीरामनाम्रपर 
| ही इढ़ विश्वास था । आप भगवान्‌ श्रीरामके गुण, प्रभाव 
और तत्तको भलीभाँति जानते थे तथा श्रीराममें आपका अविचळ 
प्रेम था । अध्यात्मरामायणमें यह प्रस्ठ इस प्रकार है-- | 


पश्यन्तु वानराः सवे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ 
अमोघं रामनिस्चेक्त महाचाणमिवाखिलाः । 
पञ्याम्यद्यैव रामस्य पत्नी जनकनन्दिनीम्‌ ॥ 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पञ्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये थस्य नाम सकृत्‌ सरन्‌ ॥ 
नरस्तीत्वां भवाम्मोधिमपारं थाति तत्पदम्‌ । 
किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदद्लाहुलिस॒द्रिकः ॥ 
तमेव हृदये ध्यात्या उक्घयाम्यर्पवारिधिम्‌ । 
(५।१।२-६) 
समस्त वानरो | तुम समी लोग भगवान्‌ रामद्वारा छोड़े हुए 
अमोध बाणकी भाँति आकाशमार्गसे जाते हुए मुझे देखो । मैं आज 
ही रामप्रिया जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके दर्शन करूँगा । निश्चय 
ही मैं इतक्य हो चुका, कृतकृत्य हो चुका; अब मैं फिर श्रीरघुनायजी- 
| का दशन करूँगा | प्राण निकलनेके समय जिनके नामका एक 
. वोर स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार-सागरको पारकर उनके 
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परमधामको चछा जाता है, उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामका दूत, 

हाथकी मुद्रिका लिये हुए, हृदयमें उन्हींका ध्यान करता हुआ मैं यी 
ww च्य ९ 

इस छोटे-से समुद्रको लाँच जाऊं तो इसमें आश्चयं हो क्या है | 


समुद्र छोधनेके लिये श्रीहनुमानूजीने जो भयानक रूप धात 
किया था, उसका वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें विस्तारपूर्वक है 
यहाँ उसका दिग्दशनमात्र कराया जाता है | वहाँ लिखा है-- 


` बत्रधे रामबृद्धथर्थ सञ्चद्र इव पवेसु॥ 
निष्प्रमाणशरीरः सँिलक्कयिषुरणंचम्‌ । 
वाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥ 
स॒ चचालाचलश्राशु मुहृत्त॑ कपिपीडितः । 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्‌ ॥ 
तमूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । 
अनुजगुहनूमन्तं सैन्या इव. महीपतिम्‌ ॥ 

( सुन्दर? १। १० ११, १२, ४६) 


(जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन समुद्र बढ़ता है, उती प्रमा 


अपनी भुजाओं एवं चरणोंसे उस पर्वतको दबाया तो वह हनुमाद| 
जीके द्वारा .ताडित हुआ पर्वत तुरंत कॉप उठा और मुहूर्चम 
कॉपता रहा | उसपर उगे हुए बृ्षोंके समस्त फूळ झड़ गये।| 
जब उन्होंने उछाळ मारी, तब पर्वतपर उगे हुए साळ तथा दूसी| 
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वृक्ष इधर-उधर गिर गये । उनकी जॉरघोके वेगसे टूटे इए वृक्ष इस 


प्रकार उनके पीछे चळे जैसे राजाके पीछे सेना चलती है |? 

इसके सिवा वहाँपर श्रीहतुमान्‌जीके खरूपका मनोहर 
भाषामें बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है | वहाँ छिखा है कि 
उस समय श्रीहनुमानूजीकी दस योजन चौड़ी और तीस योजन 
लंबी परछाई वेगके कारण समुद्रमें बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी | 
वे परम तेजस्वी, महाकाय कपिर आकारामें आळम्बनहीन पंखवाळे 
पर्वतकी भाँति जान पड़ते थे | इससे उनकी लंबाई-चौड़ाईके विस्तार- 


` का कुछ पता चलता है । 


यहद देखकर मैनाक-पर्वत उनसे विश्राम' लेनेके लिये अनेक 
ग्रकारसे प्रार्थना करता है, परन्तु भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पूरा किये 
बिना आपको विश्राम कहाँ | आप उसे केवळ स्पशमात्र करके ही 
आगे बढ़ जाते हैं । 

रामचरितमानसमें श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--- 


जेहि शिरि चरन देइ हनुमंता । चरेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भाँति चलेउ हनुमानां ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥ 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ 
घुरसाको अपने बुद्धिबलका परिचय देकर आगे जाते-जाते 
जब समुद्रपर आपकी दृष्टि पड़ती है, तब क्या देखते हैं कि एक 
य प्राणी समुद्रके जळपर पडा हुआ है | उस विकरालवदना 
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राक्षसीको देखकर वे सोचने छगे--कपिराज सुग्रीवने जिस 
पराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीवकी बात कही थी, वह निः 
यही है । ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीरको बढ़ाया | 
हूनुमान्‌जीके शरीरको बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मु 
फैलाकर हनुमानूजीकी ओर दौड़ी | तब हनुमानूजी छोय रू 
बनाकर उसके मुखमें घुस गये और अपने नखोंसे उसके मर्मन 
को फाड़ डाला । इस प्रकार कुशलता और धैर्यपूर्वक उसे मार 
फिर पहलेकी भाँति आगे बढ़ गये | कैसा विचित्र बुद्धि-कौशढ 
धैर्य और साहस है । 


हळ बायें हाथका एक मुक्का उसके शरीरपर मारा । उसके ढगते 
वह रुधिर वमन करती हुई एथ्वीप्र गिर पढ़ी | फिर उठकर ब्र्म-) 


जीकी बातको स्मरण करके नुमान्‌ | 
मतने रोजी = हनुमानूजीकी स्तुति करने लगी और 
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घन्याहमप्यद्य चिराय राघव- ` 
स्मृतिममासीद्धवपाशमोचिनी । 
तद्भक्तसङ्गोऽप्यतिदुखमो मम 
ग्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥ 
( अध्यात्म ५। १ । ५७) 
आज मैं भी धन्य हूँ जो चिरकाळके बाद मुझे संसार-बन्धन- 
का नाश करनेवाळी रघुनाथजीकी स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त- 
का अति दुलंभ -सङ्ग भी मिला । वे दशरथपुत्र श्रीराम सदा ही 
मेरे हृदयमें प्रसन्नतापूर्वक निवास करें |? रामचरितमानसमें यह प्रसंग 
स प्रकार है-- 
` हनुमानजीके प्रहारसे व्याकु होकर गिर पड़नेके बाद 
सावधान होकर ङ्किनी कहती है-- | 
' तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥ 
तात खर्गे अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
इसके बाद हनुमानूजी छोटा-सा रूप धारण कर उङ्कापुरीमे 
सैताकी खोज करते-करते बहुत-से राक्षसोंके घरमे घूम-फिरकर 
णके महरुमें जाते हैं | वहाँ रावणके महळकी विचित्र रचना 
न पुष्पकःविमानको आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं । इसके 
स समय उन्होंने सीताको पहचाननेके ळिये रात्रणके महळमें 
ह ति देखकर अपने मनकी स्थितिका वर्णन किया है, 
पह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य-निष्ठा कितनी 
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ऊँची थी, परख्नी-दर्शनको आप कितना बुरा समझते थे, 
कितना सुन्दर विशुद्ध भाव था । वाल्मीकीय रामायणकी क्या! 
कि जब हनुमानूजीने रावणके महलका कोना-कोना छान हाळ 
'परन्तु उन्हें जानकी कहीं दिखायी नहीं पड़ी, उस समय सीतागे 
खोजनेके उद्देश्यसे श्लियोंको देखते-देखते उनके मनमें धर्म 
शङ्का इई । वे सोचने लगे, “इस प्रकार अन्तःपुरमें सोयी ह 
'परायी ख्लियोंको देखना तो मेरे धर्मको एकदम नष्ट कर देगा; ए 
इन परल्षियोंको मैंने कामबुद्धिसे नहीं देखा है | इस इससे है 
मनमें तनिक भी विकार नहीं हुआ | समस्त इन्द्रियोंकी अच 
खुरी प्रवृत्तियोंका कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा निवि 
है । इसके सित्रा सीताजीको दूसरे तरीकेसे मैं खोज मी # 
सकता | ब्रियोंकों ढूँढ़ते समय ख्लियोंके ही बीचमें ढूँढ़ना पञ 


ही उपयुक्त है । 
साधकोंको इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये भै 
विकट स्थितिमें भी अपने मनमें किसी प्रकारका भी विकार नहीं ब 
देना चाहिये | वान्मीकीय रामायणमें सीताकी खोजका बड़ा ही विरि 
और विस्तृत वर्णन है । यहाँ उसमेंसे बहुत ही थोड़े-से 
दिंग्दर्शनमात्र कराया गया है | 
` रामचरितमानसमें लिखा है कि सीताको खोजनेके लिये 
में धूमते-घूमते हनुमात्‌जीकी दृष्टि एक घुन्द्र भवनपर पडती! 
जिसपर भगवान्‌ श्रीरामक्रे आयुध अङ्कित किये हुए हैं । तुट 
पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं | यह देखकर आप सोचने 
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यहाँ तो राक्षसोंका ही निवास है, यहाँ सजन पुरुष क्यों 
| निवास करने छगे । उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार- 
बार श्रीराम-नामका स्मरण करते हैं । यह देखकर हनुमान्‌जीने सोचा 
कि निःसन्देह यह कोई भगवानका भक्त है, इससे जरूर पहचान 
करनी चाहिये । साधुसे कभी कार्यकी हानि नहीं हो सकती । 
बिर रूप घरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तहँ आए ॥ 
करे प्रनाम पूँछी कुसलाई । बिग्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड्मागी ॥ 
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि शुन ग्राम॥ 
मगवानुके भक्तांमे परस्पर खाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिये, 
इसका यहाँ बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । विभीषण कहते है-- 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा ॥ 
कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता 
 - तब हनुमानजी कहते हैं--- | ६ 
सुनहु बिभीषन म्रञ्च के रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
केहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 
अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुनिरि शुन भरे बिलोचन नीर ॥ 
स अस सामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
' रबिषि कहूत राम गुन्‌ ग्रामा । पाता... अतिद्रोळ्य, हिश्राप्रा ॥ 
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/ दिखायी देते हैं । इनमें केवळ वे ही नहीं दिखळायी दे रहे हैं, गे 
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कितना सुन्दर दैन्यमाव, अतुलित विश्वास और 
भगवद्मेम है | इसके बाद विभीषणसे सब खबर पाकर हनुमानजी अशो. 
वाठिकामें जाकर श्रीसीताजीको देखते हैं और मन-ही-मन उको 
प्रणाम करते हैं । 

अशोकवाटिकामें जाकर श्रीसीताजीसे मिळनेके लिये हुमा. 
जीने कितनी बुद्धिमानी और युक्तियोंसे काम लिया है, इस 
वर्णन वाल्मीकीय रामायणमें बहुत विस्तृत है | वहाँ लिखा है हि 
बहुत तरहकी युक्तियाँ लगाकर सीताजीसे मिळनेका उपाय सोक्तो. 
सोचते अन्तमें हनुमानजी बड़ी सावधानीके साथ एक सधन वृक्ष 
पत्तमें छिपकर बैठ जाते हैं | वहीसे सब ओर दृष्टि धुमाकर देखे 
हैं । देखते-देखते उनकी दृष्टि सीतापर पड़ती है । झे 
देखकर बहुत-से चिहोंद्यरा अनुमान छगाकर यह निश्चय करते है 
कि यह्दी जनकनन्दिनी सीता हैं | वहाँ उन्होंने सीताके रहन-सहा 
और खमात्रका बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है । वे सीताके गइ 
को देखकर यह अनुमान छगाते हैं क़ि भगवान्‌ श्रीरामने सीताजीवे 
अङगमें जिन-जिन आमूषणोंकी चर्चा की थी, वे सभी इनके अगी 


इन्होंने ऋष्यमूक-पर्वतपर गिरा दिये थे । 
इसी प्रकार उनके रूप और गुणोंको देखकर बड़ी बुद्धिमागी 
से उन्होंने यह निश्चय कर ल्या कि निःसुन्देह यही सीता हैं॥ 
यह निश्चय हो जानेपर उनको श्रीसीताजीके दुःखसे बड़ा दुः 
हुआ और वे मन-ही-मन बहुत बिछाप करने लगे | 
इसके बाद सीतासे किस प्रकार बातचीत करनी चाहिये, कि 
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और कैसे मिलना चाहिये, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना . 
चाहिये कि मैं श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ--इस विषयपर भी आपने 
बड़ी विचारकुशलता प्रकट की है । ठीक उसी समय रावण बहुत-सीः 
शक्षत्तियोंकी साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है | वह सीताको अनेक 
प्रकारसे मय दिखाकर अपने अधीन करनेकी चेश करता है, पर' 
सीता किसी तरह भी अपने निश्चयसे विचलित नहीं होतीं । अन्तमें 
रण चला जाता है । तव उसके आज्ञानुसार राक्षप्तियाँ अनेक 
प्रकारसे सीताको भय दिखलाती हैं | उसी समय त्रिजटा नामकी: 
राक्षसी अपने खप्तकी बात कहकर सीताको धैर्य देती है और 
उसकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियाँ भी शान्त हो जाती हैं ।' 
सीता विरहसे व्याकुळ होकर विलाप करने ळग जाती हैं । 
तब हनुमानजी सीतासे मिळनेका उपयुक्त मौका देखकर 
अपने पूर्वनिश्चित विचारके अनुसार श्रीरामक्ी कथाका वर्णन करने 
ढा जाते हैं | श्रीरधुनाथनीका आद्योपान्त समस्त चरित्र सुनकर 
सीताको बड़ा विस्मय हुआ । अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि अन्तमें 
उन्होंने सोचा कि यह खप्न या भ्रम तो नहीं हैं। ऐसा विचार 
करके वे कहने छगीं-- 
येन मे कर्णपीयूषं बचने सञ्चुदीरितस्‌। 
स इञ्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः॥ 
Ce (५।३।१८) 
जा रे कानोंको अमृतके समान प्रिय ळागेत्राले वचन [ 
7 १ प्रयमाधी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों ।? 


ये पचेन घुनुकर आप, माता सीताके,, साम्रते बड़ी ०. विनुप़के 


११६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


` साथ खडे हो जाते हैं और हाय जोड़कर उन्हें प्रणाम करते | 
अकस्मात्‌ एक बानरको अपने सामने खडा देखकर सीताके पभ 
यह शङ्का होती है कि कहीं रावण तो मुझे छलनेके लिये 
गया है । यह सोचकर वे नीचेक्री ओर मुख किये हुए ही के 
रहती हैं । रामचरितमानसमें उस समय श्रीहनुमानूजीके वह 
इस प्रकार है-- 
राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुना निधान क्र 
यह द्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहूँ सहिदानी। 

इसके बाद श्रीजानकीजीके पूछनेपर उन्होंने जिस प्र्न 
वानरराज सुप्रीवके साथ भगवान्‌ श्रीरामकी मित्रता हुई, वह सां 
कथा विस्तारपूर्वक सुना दी तथा श्रीराम और छक्ष्मणके शशि 
चिहोंका एवं उनके गुण और खमावका भी. बर्णन किया | येत 
बातें सुनकर जानकीजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । इस प्रसङ्गा व 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें बड़ा विस्तृत और रोचक है | 

रामचरितमानसमें श्रीतुळसीदासजीने बहुत ही संक्षेप श 
प्रकार कहा है-- 


कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिखास । 


भगवान्‌ श्रीरामकी दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रस 
इई, मानो खयं भगवान्‌ श्रीराम ही मिल गये हों । 
उस समय वे हनुमानजीसे कहती हैं 
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बिरह जलधि इचुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अलुज सहित सुख भवन खरारी॥ 
कोमठचित कपाल रघुराई । कपि केहि हेतु घरी निठराई ॥ 
| सहज बानि सेवक सुख दायक । कवहुँक सुरति करत रघुनायक 
| दहु नयन मम सीतल ताता । होइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता 
बचतु न आव नयन भरे वारी । अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥: 
इस प्रकार सीताको विरद्द-्याकुल देखकर हनुमानजी कहते हे-- 
मातु कुसल ग्र अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥| 
जनि जननी मानहु जियें ऊना | तुम्ह ते ग्रे राम कें दूना॥ 
| रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर | 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर ॥ 
इसके बाद बड़ी बुद्विमानीके साथ श्रीरामके ग्रेम और विरह- 
| व्याकुङताकी बात श्रीहनुमानूजीने माता सीताको सुनायी | अन्तमें 
कहा कि श्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 


ततव प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मजु मोरा ॥ 
सा मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
इस प्रकार श्रीरामका प्रेमपूर्ण सन्देश सुनकर सीता प्रेममें मग्न 


हो गयीं, उन्हें अपने शरीरका भी भान नहीं रदा | तब हनुमानजी 
फिर कहते है-- | 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 


निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसालु । 
जननी हृदये धीर धरु जरे निसाचर जानु॥ 
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ये सब बातें सुनकर जब जानकीजीने यह कह कि 
वानर तो तुम्हारे ही-जैसे होंगे.। राक्षसगण बड़े भयानक डु 
विकराल हैं | इन सबको तुमळोग कैसे जीत सकोगे, मेरे मने: 
सन्देह हो रहा है । यह छुनकर हनुमानूजीने अपना अय 
पर्वताकार रूप सीताको दिखछाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव फर 
-कर दिया | उसे देखते ही सीताके मनमें विश्वास हो गया | 

सीताने प्रसन्न होकर हनुमानूजीको वहुत-से वरदान दिये। स 
` ही यह भी कहा कि भगवान्‌ श्रीराम तुमपर कृपा करेंगे | यह क 
-सुनते ही हनुमानजी प्रेममें मप्न हो गये और बार-बार चणे 
प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले-- 


इससे यह प्रकट होता है कि हनुमानजीका श्रीरघुनायी 
चरणोंमें कितना गूढ़ प्रेम है । [ 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि बातों-ही-बातोंमें 
जब.यह पूछा कि धआानर-सेनाके सडित श्रीराम इस बड़े मं 
समुद्रको पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे !? तब-_- 
हनूमानाह भे स्कन्धावारह्य पुरुपर्षभौ । 
आयास्यतः स्यश्च सुग्रीवो दानरेश्वरः॥ 
विहायसा क्षणेनेव तीत्वों वारिधिमाततम्‌॥ | 
| ( सुन्दर० ३ | ४७४८, 
... हितुमानूने कहा-ने दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधोंपर चढ़कर 
जायेंगे और समसत सेनाके सहित वानरराज सुग्रीव भी आकाश्मा 
क्षणमातरमे ही इस महासमुद्रसे पार होकर आ जायेगे | 
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इस प्रसङ्गसे भी श्रीहनुमानजीके बळ, वीर्य और साहसका 
परिचय मिळता है । इसके वाद माता सीतासे आज्ञा लेकर अशोक- 
| .िक्राके फळ खाकर ्रीहनुमातूजीने अपने स्त्रामी श्रीरामका विशेष 
| कार्य करनेकी इच्छासे अशोकवाटिकाके इक्षोंको तहस-नहस करके 
| समस्त वाठिकाको विध्वंस कर दिया । यह समाचार पाकर रावणने 
अपनी बड़ी भारी सेना और अक्षयकुमारको भेजा | उन सबके साथ 
इनुमानूजीका बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध- 
बौशळसे उन्होंने अनायास ही जम्बुमाली, मन्त्रीके सात पुत्रों, पाँच 
सेनापतियों और अक्षयकुमारको मार डाला । इस युद्धके प्रसङ्गसे 
श्रीहनुमानूजीका अतुलित बछ:पौरुष और युद्ध-कौशल स्पष्ट व्यक्त 
होता है । श्रीवाल्मीकीय रामायणमें इसका बड़ा सुन्दर वर्णन है । 
श्रीहनुमानूजीके अतुलित पराक्रमका चित्र खींचते हुए वहाँ लिखा हे--- 
तरेनास्यहनत्‌ कांश्चित्‌ पादैः कांश्रित्परंतपः । 
युष्टिमिध्ाहनत्कांथिन्नलैः  कांश्रिइयदारयत्‌ ॥ 
प्रममाथोरसा कांथिदुरुभ्यामपरानपि । 
केचित्तस्यैव नादेन तत्रेव पतिता झ्ुबि॥ 
( सुन्दर० ४५। १२-१३ ) 
“हनुमानजीने उन राक्षसोमेसे किंसीको थप्पड़ मारकर गिरा 
दिया, कितनोंको पैरोंसे कुचल डाला, कइयोंका सुक्कासे काम तमाम 
कर दिया और बहुतोंको नखोंसे फाड़ डाछा | कुछको छातीसे रगइकर 
उनका कचूमर निकाळ दिया तो किन्हीं-किन्हींको दोनों जाँवोंसे 
दबोचकर पीस डाला । कितने ही राक्षस तो उनकी भयानक 
ग्नासे ही वहाँ पृथ्वीपर ही गिर पडे-_इत्यादि । 
जब बचे-खुचे राक्षसोसे रात्रणको यह खबर मिली कि मन्त्रीके 
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सातों पुत्र और प्रधान-प्रधान प्रायः समी राक्षस मारे गये, 
सेनापति तथा अक्षयकुमार भी मारा गया, तव उसने इन्द्रजिषे 
उत्साहित करके हनुमानूजीको पकड़ ढानेके लिये भेजा | मेन, 
और हनुमानूजीका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । अन्तमें जब उदो 
श्रीहनुमानूजीको बाँधनेके लिये ब्रह्माक्ञ छोड़ा, तब ब्रह्माजीका समा; 
रखनेके लिये वे उससे बँध गये । उन्होंने सोचा कि राक्षसे 
पकड़े जानेमें भी मेरा लाम ही है; क्‍योंकि इससे मुझे राक्षसा 
रावणके साथ बातचीत करनेका अवसर मिलेगा । यह सोचका) 
निश्चेष्ट हो गये । तब राक्षसलोगोंने नाना प्रकारके रसो 
हनुमान्‌जीको अच्छी प्रकार बाँध लिया | ऐसा करनेसे ब्रह्मा 
प्रभाव नहीं रहा । इस प्रकार ब्ह्मात्नसे मुक्त हो जानेपर भी परम चतु 
हनुमानजीने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बातको वे जानते ही न हों| 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि इसके बाद हनुमानजी रावण 

की समामें लाये गये, वहाँ पहुँचकर उन्होंने समस्त सभाके बीघों 
, बड़ी -सज-धजके साय राजसिंदासनपर बैठे हुए रावणको देखा। 
इनुमान्‌जीको देखकर रावणको मन-ही-मन बड़ी चिन्ता हुई | क 
सोचने छगा कि यह भयंकर वानर कौन है, क्या साक्षात्‌ रिती 
गण भगवान्‌ नन्दीश्वर ही तो वानरका रूप धारण कर नहीं आगे 
हैं | इस प्रकार बहुत-सी तर्कणा करनेके बाद रावणने प्रहस्तसे कहा-- 

प्रहस्त पृच्छेनमसौ किमागतः 
र किमत्र कार्य कुत एव वानरः | 
वनं किमर्थ सकलं विनाशितं 
इताः किमर्थे मम राक्षसा बलात्‌ ॥ 
(५।४।५) 
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“प्रहस्त | इस वानरसे पूछो, यह यहाँ क्‍यों आया है ? यहाँ 
इसका क्या काम है ! यह आया कँसे है? तया इसने मेरा 
समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला ! और मेरे राक्षस वीरोंको 
| बलत्कारसे क्यों मार डाला £ 
प्रहस्तने श्रीहनुमान्‌जीसे सारी बातें सत्य-सत्य कहनेके लिये 
अनुरोध किया, तब आपने बड़ी राजनीतिके साथ उत्तर दिया | 
मनमें भगवानका स्मरण करके वे कहने लगे-- 
शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 
रामस्य दूतोऽहमरेषहृत्स्थितेः । 
यस्याखिलेशस्य॒ हताधुना त्वया 
भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्भविः ॥ 
(५॥४॥८) 
'देबादिकोंके शन्नु रावण ! तुम साफ-साफ सुनो--कुत्ता जिस 
प्रकार विशुद्ध हृविको चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना 
नाश करानेके लिये जिन अखिलेख़रकी साध्वी भार्याको हर लिया है, 
मैं उन्हीं सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ, वाल्मीकीय रामायणमें 
रस प्रसङ्गका_ विस्तृत वर्णन है । वहाँ हनुमानजी कहते हैं - - 
अन्रवीन्नाि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च। ` 
धनदेन न मेसख्यं ४४ ` ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽइमिहागतः ॥ 
रैन राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया। 
बने राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम्‌ ॥ 
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ततस्ते राक्षसाः ग्राप्ता बलिनो युद्धकाब्लिणः ॥ 
क्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे | 
अख्नपाशैन शक्योऽहं बढ देवासुरैरपि ॥ 


राजानं द्रष्टुकामेन मयास्रमलुवर्तितम ॥ 
( सुन्दर० ५० ।१ 
“मैं इन्द्र, यम, वरुण आदि अन्य किसी देवताका भेजा ह 
नहीं हूँ, न मेरी कुबेरके साथ मित्रता है । मेरी तो यह जाति ही! 
अर्थात्‌ मैं जन्मसे ही वानर हूँ, राक्षसराज रावणको देखनेके छि 
ही मैं यहाँ आया हूँ तथा रावणसे मिळनेके उद्देश्यसे ही मैंने ऐ 
यह दुर्म बगीचा उजाड़ा है । तुम्हारे बळी राक्षस मुझसे उके 
लिये गये; तब अपने शरीरकी रक्षाके छिये मैंने उनका मुकाक 
किया । देवता या असुर--कोई भी किसी प्रकार मुझे अखोके 
बाँध नहीं सकता । राक्षसराजको देखनेके लिये ही मैंने यह वस 
स्वीकार किया है |? : 
इसके बाद संक्षेपमें श्रीरामकी समस्त कथाका वर्णन करते ह 
उनकी घुप्रीवके साथ मित्रता होने और बाळीके मारे जानेकी सव को 
कहकर यह बतळाया कि भैं सीताकी खबर लेनेके लिये आया हूँ! 
इसके बाद आपने बड़ी युक्तियोंसे रावणको भगवान्‌ शरे 
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जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासाँ वयरु कवइुँ नहिं कीजे | मोरे कहें जानकी दीजे ॥ 
प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। 
गएँ सरन प्रथ राखिहें तव अपराध विसारि ॥ 
चरन पंकज उर धरहू । लंकां अचल राज तुम्ह करहू । 


>< > >< x 
सुतु दसकंठ कहउँ पन रोपी । विसुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
x x x 


मोहमूर वहु सरल प्रद त्यागहु तम अभिमान | 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका प्रभाव दिखलाकर बहुत कुछ समझानेके 
बाद अध्यात्मरामायणमें भी यही कहा है-- 
विसृज्य मोख्य हृदि शत्रुमावनां 
सजख रामं शरणागतग्रियम्‌ | 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो 
रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥ 
(५।४।२३) 
“रावण | तुम हृदयमें स्थित शन्नुमावनारूप मूर्खताका त्याग 
करके शरणागतप्रिय श्रीरामका भजन. करो | श्रीसीताजीको आगे 
करके अपने पुत्र और बन्धु-बान्धरोंसहित ( भगवान्‌ श्रीरामकी 
शरणमे जा पड़ो ) उन्हें नमस्कार करो । ऐसा करके तुम भयसे 
'सुक्त हो जाओगे |? 


अस प्रकार श्रीहनुमानूजीने रावणको. उसके हितकी बहुत-सी 
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बातें कहीं, परन्तु उसे वे बहुत ही बुरी छगीं। वह 
क्रोध करके कहने ल्गा--'अरे बंदर ! तुम निर्भयकी भाँति है) 
मेरे सामने बक रहे हो ! तुम बंदरोंमें नीच हो । मैं अमी तुह 
मार डाळेंगा |? इस प्रकार उसने श्रीइनुमान्‌जीको बहुत-सी छेद 
खरी बातें कहकर राक्षसोंको आदेश दिया कि इसे मार डालो | फ्‌ 
सुनते ही बहुत-से राक्षस श्रीहनुमानूजीको मारनेके लिये उद्यत हुए 
उस समय बिभीषणने रात्रणको समझाया । रामचरितमानसमें इसका 
यों वर्णन आता है-- 


नाइ सीस करि बिनय बहुता । नीति बिरोध न मारिअ दूता॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई॥ 
यह्ृ सुनकर रावणने कहा-- 
कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउँ समुझाह | 
वड तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ 
न बानर तह जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि॥ 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखऊँ मैं तिन्ह के प्रभुता 


अध्यात्मरामायणमें लिखा है--- 


यह सुनकर श्रीहनुमान्‌जीने मन-द्दी-मन सोचा कि अब काग 

बन गया । उधर राक्षसोंने रावणकी आज्ञा पाकर तुरंत है 
हनुमान्‌जीकी पूँछपर बहुत-से वस्न धी और तेछमें मिगो-मिगेक 
बाँध दिये, पूँछके अग्रमागमें थोड़ी आग लगा दी और शहर 
फिराकर एवं डोंडी पिटवाकर ठोगोंको सुनाने ळगे कि “यह चोर कै | 
इसलिये इसे यह दण्ड दिया गया है । कुछ दूर जानेप! 
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ने अपने शरीरको संकुचित कर तुरंत ही समस्त बन्धनोसे 
मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर छिया और समस्त छक्का 


जला डाळी । 
उत्प्ुत्योरप्लत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः । 
ददाह लङ्कामखिलां साइग्रासादतोरणास्‌ ॥ 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः । 
व्याप्ताः ग्रासादञ्चिखरेऽप्यारूढा देत्ययोषितः ॥ 
(५। ४ | ४२-४३ ) 
(एक घरसे दूसरे घरपर छाग मारते हुए श्रीह॒नुमानजीने 
अपनी जळती हुई बड़ी पूँछसे अटारी, महल और तोरणेकि सहित 
समस्त लङ्काको जळा दिया । उस समय “हा तात |? “हा पुत्र !' 
हा नाथ !7-इस प्रकार चिह्लाती हुई देत्यांकी लिया चारों ओर फैल 
| और महलोके शिखरॉपर भी चढ़ गयीं ।? 
रामचरितमानसमें लिखा है-- 
निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं । मई सभीत निसाचर नारीं ॥ 
- >९ x x X 
जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिमीषन कर गृह नाहीं ॥ 
> > > > 
उलटि पळटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगें ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ 
इस प्रकार श्रीजानकीजीके पास पहुँचकर श्रीहनुमान्‌जीने उन्हें 
भणण किया और कोटकर रुके, पास ज़ानेके ढिये आज्ञा माँगी। 
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तब माता सीताने कहा कि 'हनुमान्‌ ! तुम्हें देखकर मैं अफ 
दुःखको कुछ भूल गयी थी; अब तुम भी जा रहे होतो | 
अब मैं भगवान्‌ श्रीरामकी कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी १? अध्यात 
रामायणमें उस समय श्रीहनुमानूजीके वचन इस प्रकार हैं--.- 
यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ 
(५।५।६) 
(देवि जानकी ! यदि ऐसी बात है और आप खीकार करेते 
मेरे कंपेपर चढ़ जाइये; मैं एक क्षणमें ही आपको श्रीर्न 
मिला दूँगा |? 4 
वाल्मीकीय रामायणमें और भी बिस्तृत वर्णन है | बहे 
हजुमानूजीके इस प्रस्तावपर श्रीजनकनन्दिनी-कहती हैं--...'हनुमान्‌| 
मैं स्वेच्छासे किसी पुरुषको कैसे स्पर्श कर सकती हूँ । श्रीरामबी 
बनरोके साथ यहाँ आकर रावणको युद्धमें मारकर मुझे छे जा 
इसमें उनकी शोमा है | इसलिये तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ 
दिन प्राण धारण कहूँगी |? 
बाद रामचरितमानसमें हनुमानूजीके वचन झ 
माहु माहि दीजे कछु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
तब सीताने अपनी चूडामणि हनुमानको दी, उसे पाक 
हनुमानजी बडे प्रसन्न हुए । उसके बाद सीताने वह सब प्रसा 
भी हनुमानजीको घुनाया, जिस प्रकार जयन्तने वौवेका रूप धारण 
करके चोंच मारी थी और भगवान्‌ श्रीरामने उसपूर क्रोध किया या। 
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इस प्रकार श्रीहनुमान॒जी सीताका सन्देश लेकर, उनको 
प्रणाम करके वहाँसे लौटे । उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंकी 
| उतावळी हो रही थी । इसलिये वे बडे वेगसे पद्दाइपर 
चढ रहे थे । उस समय उनके पैरोंकी धमकसे पवतकी शिळाएँ 
चूरचूर होती जा रही थीं । सबसे ऊंचे शिखरपर चढ़कर 
्रीहनुमातूजीने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्रसे पार होकर उत्तरी 
किनारेपर जानेका विचार किया । पर्वतसे उछछकर वे बायुकी माति 
आकाशमे जा पहुँचे । वह पर्वत हनुमानजीके पैरोंसे दबाये जानेके 
कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहनेवाळे इक्षो और 
» ग्राणियोंके सहित जमीनमें धैस गया । 

श्रीहतुमानूजी आकाशमार्गसे आगे बढ़ते हुए उत्तर-तटके 
पास पहुँचकर बड़े जोरसे गर्जे, जिससे समस्त दिशाए गूँज उठी । 
उसे सुनकर हनुमानजीसे मिळनेके लिये समस्त वानर उत्साहित 
हो उठे । जाम्बवानके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता इई, वे सबसे कहने | 
छगे--'हनुमान्‌जी सब प्रकारसे अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे 
हैं | अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती ।! 

इतनेमें ही अत्यन्त वेगशाळी पर्वताकार श्रीहचुमान्‌जी महेन्द्र- 
पर्वतके शिखरपर कूद पड़े । उस समय समी वानर बड़े प्रसन्न 
इए और महात्मा हनुमान्‌जीको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । 
हनुमानूजीने जाम्बवान्‌ आदि बड़ोंकों प्रणाम किया तथा अन्य 
वानरोसे प्रेमपूर्वक मिले । संक्षेपमें ही सीताजीसे मिलने और छक्का 
जडा डालनेका सारा प्रसङ्ग उन ळोगोंसे कह सुनाया । वाल्मीकीय 
रमायणे इस ्रसङ्गका भी बड़े विस्तारसे वर्णन हुआ है । 
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समस्त वानरोंके सहित श्रीहनुमान्‌जी वहाँसे चलकर 
पहुँचे । वहाँ सुप्रीवके मधुवनमें आनन्दपूर्वक सब वानरोंने 
आज्ञा लेकर मधुपान किया । रक्षसोंने आकर वानरराज झुम 
. पास इसकी शिकायत की, उस समय छक्ष्मणके पूछनेपर सुर 
कहा--“माई लक्ष्मण ! इन सब बातॉसे मुझे तनिक भी सनदे 
नहीं रहा कि हनुमानने ही भगवती सीताका दर्शन किया है | 
वानरश्रेष्ठ हनुमानमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति, बुद्धि, उषो, 
पराक्रम और शाक्लीय ज्ञान--सभी कुछ हैं ।' इसके अतित 
उन्दोंने और भी बहुत-सी ऐसी बातें कहीं, जिनसे श्रीहनुमान 
अभाव स्पष्ट व्यक्त होता है | 


फिर सुग्रीबने तुरंत ही सब वानरोंके साथ हनुमानूजीके 
अपने पास बुडा लिया और वे उनका कुशल-समाचार जानक 
घड़े प्रसन्न हुए । सब मिलकर श्रीरामजीके पास आये । उस सम 
औरामचरितमानसमे हनुमानूजीके महत्त्वका वर्णन करते हुए 
जाम्बवानूने कहा है- 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ | 

इसके बाद श्रीहनुमानजीने भगवानके चरणोंमें प्रणाम किं 
और श्रीरामने हनुमानको हृदयसे लगाया | तब हनुमान्‌जीने कहा- 
'देवी सीता पातित्रत्यके कठोर नियमोंका पालन करती हुई शी 
कुराळ हैं, मैं उनके दर्शन कर आया हूँ ।! हनुमानजीके ये अमृत 
समान वचन छुनकर श्रीराम और रक्ष्णको बड़ा हर्ष हुआ 
भगवानूके मनका भाव जानकर इनुमानूजीने उन्हें जिस प्रवा 
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न दर्शन हुए थे, वह समस्त प्रसङ्ग सुनाकर उनकी दी 
हुई चूडामणि भगवानको अर्पण कर दी । उस मणिको लेकर 
भगवान्‌ श्रीरामने दयसे छगा छिया और उसे देख-देखकर विरहमें 
व्याकुळ होने ळगे । | 
रामचरितमानसमें सीताका सन्देश देते हुए इनुमानजीने 
असीताजीके प्रेमकी बात इस प्रकार कही है-- 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहिं बाट ॥ 
अन्तमें यहाँतक कह दिया-- 

सीता कै अति बिपति बिसाला । बिनहिं कहें भलि दीनदयाला ॥। 


अध्यात्मरामायणमें इसका वर्णन इप प्रकार है । सीताके 
समाचार सुनाते इए हनुमान्‌जी कहते हैं-- 


अभिन्ञां देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्विशुः ॥ 
इत्युक्ता सा शिरोरल्रं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 
द्त्वा काकेन यद्बत्तं चित्रकूटगिरो पुरा ॥ 
तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशल ब्रूहि राघवम्‌। 
रुक्ष्मणं ञूहि मे किञ्चिद्‌ दुरुक्तं भाषितं पुरा ॥ 
तत्क्षमस्राज्ञभावेन माषितं कुलनन्दन । 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥ 
x x x x 
ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिद्दागतः । 
तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियास्‌ ॥ 
C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है. अं च ki भा० ७-९-- 


"१३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


उत्पाव्य राक्षसांस्तत्र बहून्‌ इत्वा क्षणादहम्‌ । 
रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च॥ 
सङ्कामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यगमं क्षणात्‌। 
(५।५। | 

“आते समय मैंने सीतासे कहा कि “देवि ! मुझे कोई ऐई 
निशानी दीजिये, जिससे श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास कर डे | मे 
इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने केरापाशमें स्थित अपनी शरि 
चूडामणि मुझे दी । पहले चित्रकूटपर काकके साथ जो पल 
इर थी, वह सब सुनायी तथा नेत्रोमें जल भरकर कहा हि 
श्रीरघुनाथजीसे मेरी कुशळ कहना और लक्ष्मणसे कहना ---'कुनन्द्न! 
मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अङ्चानका 
कहे इए वचनोंके लिये मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रका 


जलाकर फिर तुरंत ही यहाँ चछा आया |? 


श्रीदनुमानूजीसे सीताके सब समाचार घुनकर श्रीराम बो 
प्रसन्न हुए और कहने छगे-... | 


हुमंस्ते कृतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकार न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः । 
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इदानीं ते प्रयच्छामि सस्यं मम मारते । 
इत्यालिज्ञय समाकृष्य गाढ वानरपुद्भवम्‌ ॥ 
सादरनेत्रो रघुश्रेष्ठ/ परां प्रीतिमवाप सः । 

(५। ५। ६०--६२ ) : 
वायुनन्दन हनुमान्‌ ! तुमने जो कार्य किया है, वह देवताओं- 
भी होना कठिन है | मैं इसके बइलेमें तुम्हारा क्या उपकार 
करूँ, यह नहीं जानता । मैं अभी तुम्हें अपना सर्वख देता हूँ ।?. 
यह कहकर रघुश्रेष्ठ श्रीरामने वानरश्रेष्ठ हनुमानको खींचकर गाढ 
आलिङ्गन किया । उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये और वे प्रेममें मग्न, 
हो गये |? 

श्रीहतुमानूजीके वळ, पराक्रम, कार्यकौशछ, साहस और: 
पवित्र प्रेमका इस प्रकरणमें सभी रामायणोंमें बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
मिळता है | वाःमीकीय रामायणके युद्धकाण्डमें भी श्रीहनुमानजीके- 
प्रभावका बड़ा सुन्दर वर्णन है; यहाँ उसका दिग्दशनमात्र कराया 
जाता है। 

एक दिन भयानक युद्धमें रावणक्रे प्रधान-प्रधान सेनापति 
मारे गये, राक्षसळोग हृताश हो गये । पुत्र और माइयोंके मारे 
जानेका समाचार सुनकर रावणको बड़ी चिन्ता हुईं । यह देखकर 
मेबनादको बड़ा क्रोध आया, वह पिताके सामने अपने बल-पौरुषका. 
वणेन करके उसे धैर्य देकर भयानक युद्ध करनेके लिये युद्धक्षेत्रमें 
आया | वहाँ पहुँचकर उसने बड़ा ही घमासान युद्ध किया तथा 
बहुत-से बानरोंको प्रागहीन कर दिया । उसके ब्रह्माक्रके ग्रमावसे | 
श्रीराम और मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडे । बचे 
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हुए प्रधान-प्रधान रीछ और वानर चिन्तामम्न हो गये | तब 
ने सबको धैर्य दिया और वे हनुमानको साथ लेकर जहाँ ज 
पड़ा था, वहाँ गये । वहाँ जाकर विभीषणने जाम्बबानका हु 
पूछा, तब जाम्बबान्‌ अपनी पीड़ाका वर्णन करते हुए कहने छो 
किं भमै तुम्हें केवल आवाजसे ही पहचान सका हूँ, देखनेकी शि 
मुझमें नहीं है | तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि थाने 
हंनुमानूके प्राण बचे हैं या नहीं |? इसपर विभीषणने कहा-- 
ऋक्षराज | आपने श्रीराम और लक्ष्मणको छोड़कर पहले वेक 
हनुमान्‌जीकी कुशळ कैसे पूछी £ राजा घुग्रीन, अद्गर तथा श्री 

` और लक्ष्मणपर भी आपने उतना स्नेह प्रकट नहीं किया जितना ग 
प्रेम आपका पवनकुमारके प्रति छक्षित हो रहा है । इसका 
कारण है ? | 

तब जाम्बवान्‌ बोले -- 


शृण नेऋतशादूल यसात्यच्छामि मारुतिम्‌ ॥ 
असिञ्जीवति बीरे तु हतमप्यहतं - बलम्‌ | 
हनुमत्युज्झितम्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम्‌ ॥ 
(युद्ध० ७४। २१-२२) 
„  'रक्षसराज ! सुनो, मैं हनुमानके लिये इसलिये पूछ ख 
ई कि यदि इस समय वीरवर हनुमान्‌ जीवित हों तो यह मी 
हुई सेना भी जी सकती है और यदि उनके प्राण निकल गये हों ते 
हम जीते इए भी मृतकतुल्य ही हैं |? 
इसके बाद श्रीढनुमान्‌जीने उनको प्रणाम किया । हनुमान 
आवाज एुनकर जाम्बवानूमें नया जीवन आ गया | उन्ह 
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हनुमानको संजीवनी ओषधिके लक्षण बताकर हिमाल्यपर भेजा । 
उनके आश्ञानुसार हनुमान्‌जीने वहाँ जाकर ओषधिकी खोज की, 
पर ओषधि छु हो जानेके कारण मिली नहीं | तब आप उस 
पर्वतकों दी उखाइकर ले आये और समस्त वानर-सेनाको पुनः 
प्राण-दन दिया तथा श्रीराम और लक्ष्मण भी खस्थ हो गये । इत्यादि । 

जब रावणद्वारा छोड़ी हुई अमोघ शक्ति श्रीलक्ष्मणजीने विमीषण- 
जीकी रक्षाके लिये अपने ऊपर ले छी और मानुषी लीला करनेके 
हिये आप मूर्च्छित हो गये, तब रावण श्रीळक्ष्मणके पास जाकर 
उन्हें उठाने लगा; परन्तु समस्त जगतूके आधारभूत श्रीलक्ष्मणको 
बह कैसे उठा सकता था | | 

अध्यात्मरामायणमें लिखा है-- 

ग्रहीतुकाम॑ सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥ 

आजघानोरसि छुड्टो वञ्जकल्पेन सु्िना । 

तेन सुधिप्रहरेण जानुभ्यामपतद्कुवि॥ 

(६।६। १२-१३) 

“उस समय हनुमानूजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको उठाकर 
छे जाना चाहता है तो वे कुपित हो गये और अपनी वज्रतुल्य मुद्ठीसे 
उसकी छातीपर प्रहार किया । उस मुष्टिप्रहारसे रावण घुटनोंके बल 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ।? इधर हनुमानजी लक्ष्मणको उठाकर मवान्‌, 
शरीरामके पास ले गये । : र ह 
_ इस समय भी श्रीहनुमान्‌जी द्रोण-पर्वतपर ओषधि लानेके 
डिये गये और उसी तरह पर्वतको उखाइ ळाये थे । इस प्रसङ्गका 
वर्णन करते हुए समी रामायणोमें श्रीहनुमानूजीका अद्भुत बल, पौरुष, 
बुद्दिकोशळ और प्रभाव दिखाया गया है । 
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रामचरितमानसमें मेधनादकी शक्तिसे श्रीलक्ष्मणजीक्े 
होनेकी बात आती है । वहाँ हनुमानजी ही जाम्बवानूके 
पहहले घरसंहित सुषेणको उठाकर लाये हैं, फिर सुषेणके कहे 
' संजीवनी झाने गये हैं और पर्वतको उखाड़ छाये हैं । श्रीहनुमानई 
का सेवाभाव बड़ा ही विचित्र था | इनकी सेवाके कारण 
'श्रीरामने अपनेकों ऋणी माना | माता सीताने भी वही बात कह, 
, चल्मण और समस्त वानरोंके प्राण बचे | इसी प्रकार तरह 
` मरतको श्रीरामचन्द्रजीके आनेकी सूचना देकर उनके प्राण वचाके 
“काम भी श्रीहनुमानजीने ही किया | 
रामचरितमानसका वर्णन है--- 
राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 
बिग्न रूप धारे पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 
वहाँ श्रीहूनुमानूजी मरतकी प्रेमदशा देखकर कहते हैं-- 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । रटहु निरंतर शुन गन पाग! 
रघुइुल तिलक सुजन सुख दाता | आयउ कुसल देव मुनि त्रात 
इस प्रकार श्रीरामके आनेका कुराळ-समाचार सुनते ही # 
`भरतजीमें नये जीवनका सञ्चार हो आया | उनके पूछनेपर अ 
` परिचय देते इए हनुमानजी कहते हैं 
सारुत सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधात। 
दीनबंधु रघुपति कर किंक। ५» > । 
कितना विनयमात है ! यह बात सुनते ही भरतजी उरली 
बडे ट्ष और आद्रके साथ उनसे मिले । अपने आनन्दकां व! 
- करते इए अन्तमें यहाँतक कह दिया-. 
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नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रश चरित सुनावहु मोही ॥ 
| ` प्रकार श्रोहचुमान्‌जीने सबकी सेवा की, जिसके कारण 
समीने अपनेको उनका ऋणी माना । भगवान्‌ श्रीरामके राज्य- 
| हहासनपर आरूढ़ हो जानेके बाद भी आप सदा उनकी सेवामें 
ही रहे अत्य सब वानर और राक्षस अपने-अपने घर लौट गये, 
| दर श्रीहनुमान्‌जी नहीं गये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जब अश्वमेध 
यज्ञ किया था, उस समय श्रीहनुमानूजी भी. घोड़ेकी रक्षाके लिये 
ऱत्ुनके साथ गये थे । | 
पद्मपुराणके पाताळखण्डमें रामाश्वमेधयज्ञकी कथाका विस्तृत 
वर्णन है । वहाँ भी श्रीहुमानूजीके महत्त्वका बड़ा सुन्दर वर्णन 
आता है | जब श्रीरामाश्वमेधका घोड़ा अनेक देशॉमें श्रमण करता 
हुआ राजा सुबाइकी राजधानी चक्राङ्का नगरीके पास पहुँचा, तब 
राजाके पुत्र दमनने उस घोडेको पकड़ लिया । उस राजाके और 
भी कई पुत्र और भाई बड़े शूरवीर थे तथा वह खयं भी बड़ा ही 
वीर योद्धा था | वहाँ दोनों ओरसे बड़ा भयानक युद्ध हुआ । अन्त- 
में राजा सुबाइके साथ श्रीहनुमानूजीका भयानक युद्ध इआ । 
उसमें कपिवर हनुमानजीने बार-बार राजाको व्यथित किया, उसके 
रपको घोडोंसहिंत चूर्ण कर डाळा और बड़े जरसे राजाकी छातीमें 
'एक लात मारी । उसके लगते ही राजा सुबाहु मूच्छित होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । श्रीहनुमानजीके पदाघातसे उसका मोह नष्ट हो गया | 
उसके मनमें श्रीरामकी भक्ति प्रकट दो गयी । वह खप्तमें देडंत। है-- 
रामचन्ट्रस्त्वयोध्यायां सरयूतीरमण्डपे । 
जाहाणेर्याज्षिकभ्रेष्ठेबंडुमिः परिवारितः ॥ 
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तत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र अह्मण्डकोटयः। 

' कृतपराज्ञलयस्तं वे स्तुवन्ति स्तुतिमि्ुहु: ॥ 
(२८ | | | 

“अयोष्यापुरीमें सरयू नदीके तीरपर श्रीरामचन्द्रजी यझमाज 

के भीतर विराजमान हैं | यज्ञ करानेवालोंमें श्रेष्ठ अनेकों रन 
न्हे घेरकर बैठे हुए हैं । करोड़ों बरहम्डोके ब्रहमदि देवता हु 
जोड़े खड़े हैं और बारंबार शरीरामकी स्तुतिं कर रहे हैस 


इस प्रकारका अद्भुत खम देखते ही राजाको श्रीरामतत्ता 
ज्ञान हो गया । वह तुरंत ही मूर्च्छासे उठा और शत्रुष्नके चरण 
शोर पैदळ ही चछ पड़ा | युद्ध बंद करनेकी घोषणा करते ह 
उसने अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसे कहा. | 


एष रामः परं ब्रह्म कार्यकारणतः परम्‌। 
चराचरजगत्खामी न  सालुषवपुर्धर! ॥ 
एतद्धि ब्रहमविज्ञानमधुना ज्ञातवानहम्‌ । 

| (२८ | ५९-६० 


>.“ 


होनेकी सब कथा कह सुनायी और धोड़ेको लेकर अपने बस 
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बान्थवोके सहित शत्रुष्ननीकी शरणमें जा पडा । वहाँ उसने 

तता प्रकट करते हुए श्रीहनुमानूजीके विषयमें कहा है-- 
क्वासौ हनूमान्‌ रामस्य चरणाम्मोजषट्पदः 
यत््रसादादहं ग्राप्स्ये राजराजस्य दशनम्‌ ॥ 
साधूनां सङ्गमे किं किं ग्राप्यते न महीतले । 
यत््रसादादहं सूदो तब्रह्मशापमतीतरम्‌॥ 


(२९ । ३२-३३ ) 
“श्रीरामके चरण-कमलोंके मधुकर वे हनुमान्‌ कहाँ हैं, 


की कृपासे में राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीका दशन करूँगा । साधुसङ्ग 
मिल जानेपर इस पृथ्वीपर मनुष्यको क्या-क्या नहीं मिल जाता । 
महामूढ़ था, किन्तु सत्सङ्गके प्रभावसे आज घोर ब्रह्मशापसे मेरा 
उद्वार हो गया |? 

उसके बाद अनेक देशोंको विजय करते-करते जब यज्ञको 
घोड़ा राजा सत्यवानके नगरसे आगे जा रहा था, उस समय 
बियुन्माळी नामके राक्षसने रास्तेमें उस धोड़ेको चुरा लिया और 
अपने सैनिक राक्षसोंके सहित बिमानमें बैठकर आकाशमें जाकर 
प्रकट हुआ । वहाँ उस राक्षसके साथ शन्रुष्नकी सेनाका बड़ा 
भयङ्कर युद्ध हुआ | उस समय श्रीहनुमानूजीने उस राक्षसके साथ 
दधे अपना पराक्रम दिखळानेकी जो प्रतिज्ञा की है, उससे इस 
बातका पता लगता हवै कि श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ रामपर कितना 
भरोसा रखते थे । वे भगवान्‌ श्रीरामकी कृपाके भरोसेपर अपनी 
अद्भुत शक्ति मानते थे | उन्होंने पहले जैसी प्रतिज्ञा की, उसी 
मकार युद्धमें भी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया । वे आकाशमें 
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जाकर बिमानपर शत्रुपक्षके मदान्‌ दैत्योंको नखोंसे विदीर्ण 
मौतके घाट उतारने छगे । किन्हींको पृँछपे 
डाळा,  किन्हीको पैरोसे कुचछ डाछा और किन 
हायसे चीर डाला । जब क्रोधमें भरकर राक्षसराज विदुाह 
अत्यन्त तेजखी भयानक त्रिशूलका प्रहार किया, तब उसे इनु 
जीने अपने मुँडमें पकड़ लिया और दाँतोंसे चबाकर चूर-चू इ 
डाळा तथा उस दैत्यराजको थप्पड़ोंकी मारसे व्याकुळ कर दिया. 
इसके बाद श्रीशत्रुब्नजीने विद्युन्माली और वज्रदंष्रको मार गिर 
'बचेखुचे राक्षस उनकी शरणमें आ गये । | 
वहाँसे जाकर वे आरण्यक मुनिसे मिळे । इसके बाद द 
घोड़ा देवपुरके पास पहुँचा, वहाँ राजा वीरमणि और उसके पुर 
शत्ुष्नकी सेनाका बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ | राजा वीरमणि मग 
शङ्कका परम भक्त था | अतः वहाँ उसकी सहायताके भि 
खयं भगवान्‌ शङ्कर भी अपने गणोंके सहित रणक्षेत्रमें युद्ध के 
लिये पधारे थे | उस भयानक युद्धमें जब राजकुमार पुष्कल ग 
गये और नुन्न भी मूच्छित हो गये, उस समय श्रीहनुमान 
अद्भुत पराक्रम दिखाया । साक्षात्‌ भगत्रान्‌ शाङ्करके साथ उक्ष 
घोर युद्ध किया तथा सारथि और घोड़ोंके सहित शिवजीके रखे 
चूर-चूर कर डाला | जब भगवान्‌ शिवजी नन्दीपर सवार शे 
युद्ध - करने लगे, तब श्रीहनुमानूजीने शाळबृक्षका प्रहार कहे 
सिवजीको व्याकुळ कर दिया | अब भगवान्‌ शाङ्करने उनपर अपना ति 
चढाया । हूनुमानूजीने उसे पकड़ छ्या और क्षणमरमें तोई! 
तिळ-तिळ कर डाला | नाना प्रकारके प्रहारोंसे शिवजीको शि 
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करके अन्तमें भूतनाथ मगवान्‌ शित्रको अपनी पूँछमें छपेट ळ्या । 
यह देखकर नन्दी भयभीत हो गये | इस प्रकार जब हनुमानजीने 
 शिवजीको अत्यन्त व्याकुळ कर दिया, तब हनुमानूजीके युद्धसे 
५ प्रसन होकर शकर कहने छगे--'श्रीरघुनाथजीके सेवक हनुमान्‌ ! 
तुम धन्य हो । आज तुमने महान्‌ पराक्रम कर दिखाया। इससे | 
। मुझे बड़ा संतोष हुआ । अतः तुम सुझसे वर माँगो ।? 
। इसपर हलुमानजीने हँसकर निय वाणीसे कहा--'महेश्वर ! 
खुनाथजीकी कृपासे मुझे सब कुछ प्राप्त है; तथापि .आपकी 
प्रसन्नताके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि जबतक मैं द्रोण-पर्वतपर 
| जाकर औषध ले आऊँ, तबतक आप अपने गर्णांसहित हमारे पक्ष- 
के मरे हुए वीरोंके शरीरकी रक्षा करते रहें । उन्हें कोई खण्ड- 
खण्ड न करने पाये |? शिवजीने उनकी माँग स्वीकार. कर ली | 
उसके बाद हनुमानजी जिस प्रकार लङ्कापुरीमें संजीवनी बूटी छाये 
थे, उसी प्रकार तुरंत ही संजीवनी बूटी ले आये । पहले राजकुमार 
पुष्कळको जिळाया, उसके बाद रात्रुघ्की मूर्च्छा दूर की और समस्त 
वीरोंकी जीवन-दान दिया | इस प्रकार उस भयानक युद्धमें श्री- 
इनुमानूजीके ही पराक्रमसे सबके प्राण बचे । अन्तमें वहाँ भगवान्‌ 
श्रीराम खयं पधारे | भगवान्‌ शिवजीने राजा वीरमणिको समझाकर 
| ` श्रीरामका भक्त बना दिया । 
इसके बाद वह घोडा अनेक देश-देशान्तरोमिं घूमता हुआ 
राजा एुरथसे रक्षित कुण्डलनगरके पास पहुँचा ।. राजा छुरय 
भगवान्‌ रामका परम भक्त था । उसने भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनार्थ 
` उनके घोडेको पकड़ लिया । वहॉपर राजा सुरयके साथ शात्रुष्नका 
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बढ़ा ही भयङ्कर युद्ध हुआ । उम्र युद्धमें जब राजा | 
चम्पक राजकुमार पुष्कलको बाँधकर अपने नगरमें ले जाने ह 
उस समय श्नुष्नकी प्रेरणासे श्रीहनुमान्‌जी वहाँ गये । ज्ञे | 
उन्होने रथसे चम्पकको उठा छिया और वे उसे लेकर आ 
चले गये | वह आकारामें ही हनुमान्‌जीसे बाहुयुद्ध करने न 
राजकुमार चम्पकका अद्भुत पराक्रम देखकर हॅँसते-हँसते हनुम 
ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे सौ बार घुमाकर हाई 
हौदेपर दे मारा । राजकुमार गिरते ही मूर्च्छित हो गया | 
अपने पुत्रको मूर्च्छित हुआ देख राजा सुरथ खयं हनर 

से युद्ध करनेके लिये आये | उन्होंने श्रीहनुमानूजीके बड € 
पराक्रमको तया राममक्तिकी सच्चे हृदयसे प्रशंसा की और साष( 
यह प्रतिज्ञा मी की कि भं तुम्हें बॉधकर अपने नगरमें ले जाड 
उसकी बातका उत्तर देते हुए श्रीहनुमानूजीने कहा कि :रा्‌ 
आप श्रीरधुनाथजीके चरणोंका चिन्तन करनेवाले हैं और मैं 
उन्हींका सेवक हूँ | यदि आप मुझे बाँध लेंगे तो मेरे खामी ई 
बलपूर्वक छुडा ळेंगे | वीर ! तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो । २ 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हैं, उन्हे कमी दुःख नहीं होता। 

इस प्रकार बातचीत होनेके बाद राजा सुरथके 

हनुमान्‌जीका भयङ्कर युद्ध हुआ । हजुमानजीने उस युद्ध 7 
. सुरथके एक-एक करके उन्‌चास रथ तोड़ डाळे | राजाकी त 
सेना व्याकुळ हो गयी और खयं राजाको भी बड़ा आश्चर्य हुआ! 
राजाने श्रीहनुमानूजीके बळकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । रजी 
पाद्युपताश्नसे हनुमानजीको बाँधनेकी चेश की । एक बार गो 
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कि हलुमान्‌ बँध गये । परन्तु श्रीहूनुमानूजीने अपने मनमें 
भगवान्‌, श्रीरामका स्मरण करके क्षणमात्रमें उस अख्नके बन्धनको 
तोड़ डाळा । राजाने ब्रह्मा चढाया तो उसे भी श्रीह्नुमानूजी 
4 लिंग गये । अन्तमें राजाने भगवान्‌ रामका स्मरण करके श्रीरामाल- 
दो अपने धनुषपर चढ़ाया और उसका प्रयोग करके श्रीह्नुमानजीसे 
/ कहा कि “कपिश्रेष्ट | अब तुम बँथ गये |: हनुमान्‌जीने कहा-- 
: धाजन | तुमने मुझे मेरे खामी श्रीरामके ही अले वाँधा है, दूसरे 
किसी प्राकृत अल्नसे नहीं । इसलिये मैं. उसका आदर करता हूँ । 
|| अब तुम मुझे अपने नगरमें ळे जा सकते हो ।' 

| राजा सुरयके साथ जो हनुमानजीकी बातें हुईं, उनमें अद्भुत 
| प्रेम भरा है | श्रीहतुमानजीको भळा कौन बाँध सकता है । वे 
तो खयं अपनी इच्छासे ही भगवानूके परम भक्त सुरथकी प्रतिज्ञ 
| सत्य करनेके लिये और अपने खामीके अल्का सम्मान रखनेके 
लिये बँध गये । | 

इसके .बाद वहाँ श्रीहनुमान्‌जीके थुळानेपर खयं भगवान्‌ 
| श्रीरामचन्द्रजी पधारे और उन्होंने राजा सुरथको दर्शन देकर उसे 
कृतार्थ किया । इस प्रकार पद्मपुराणके पाताळखण्डमें श्रीहचुमानजीके 
महत्तका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है । यहाँ वह बहुत ही संक्षेपमें 
ल्खि ग्या है । 

परम धाम पधारते समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी. कपिवर श्री- 
हैनुमानूजीको जगत्‌का कल्याण करनेके लिये यहीं रहनेकी आज्ञा 


गये । वाल्मीकीय रामायणमें श्रीराम परम धाम पधारते समय 
इनुमानूजीसे कहते है. 
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मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीझ्वर | 
तावद्‌ रमख सुग्रीतो मद्ाक्यमजुपालयन्‌ | 

t ( उत्तर०. १०८ | 
“वानरश्रेष्ठ | संसारमें जबतक मेरी कथाओंका प्रचार है 
तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नत 
विचरते रहो ।' महात्मा रामचनदरजीके ऐसा कहनेपर हनुमान 
बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा--- 


यावत्त कथा. लोके विचरिष्यति पावनी | 
तावत्सास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 
| ( उत्तर? १०८। ११] 
“प्रभो | संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका प्रचार रहे, 


तबतक आपके आदेशका पालन करता हुअ 
कख [ मैं इस 
ही रहूँगा |? पा] 


 दापरयुगमें श्रीहूनुमानूजीने भीमसेन और अर्जुनको मी द 
दिये थे | कलियुगमें भी आपके प्रकट होनेकी कई कथाएँ मिलर 
हैं। आपके गुण, प्रभाव और माह्दास्यका बड़ा विस्तार है | क॑ 
बहुत ही संक्षेपमें उसका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | इस हेल 
श्रीहनुमान्‌जीके अतुढित गुणोंका चिन्तन करके छाम उम्र 
चाहिये | उन्हें आदर्श बनाकर अखण्ड ब्रह्मचर्य, अटल मगबदूणि 


वीरता, धीरता, बळ-पौरुष विद्या 
र ? श्सा बुद्धिमानी दि प्र 
भारण करनेकी चेश करनी चाहिये | हस और बुद्धिमानी आदि १ 
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इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सगुपदंहृयेत । 
बरिमेत्यल्यश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

( पम सृष्टि २। ५१-५२ ) 
(इतिहास एवं पुराणोंके अध्ययनसे वेदोंका ज्ञान बढ़ाना 
करना चाहिये । जो कोई मनुष्य इतिहास- 
पुराणोंका ज्ञान प्राप्त किये बिना ही वेदोमें हाथ डाळता है, उससे 
वेद डरते हैं कि कहीं यह हमपर प्रहार न कर बैठे--भर्थका 
अनर्थ न कर डाले |! 


प्रथम तो वेदोंके अध्ययनका अधिकार ही सबको नहीं है । 

फिर वेदोंकी भाषा अत्यन्त प्राचीन तथा अर्थ अत्यन्त गम्भीर एवं 
| दुरूह होनेके कारण उसे सब छोग सुगमतासे समझ नहीं सकते | 
युग-धर्मके अनुसार बेदोंके पठन-पाठनकी परम्परा भी क्रमशः उठती 
| चली जा रही है। ब्राह्मणोंमें भी वैदिक विद्वान्‌ खोजनेपर 
कठिनतासे मिळते हैं । कारण यही है कि वेदोंका साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन करनेके.छिये प्रचुर समय एवं प्रखर बुद्धिको आवश्यकता 
| दै और वर्तमान युगमें दोनोंकी ही न्यूनता दृष्टिगोचर दो रही है । 
| 'जुध्यकी आयु और बुद्धि दोनोंका ही क्रमशः हास होता चला जा 
रहा है । वेदोंके अध्ययनके लिये ब्रहाचर्यकी मी परमावश्यकता है 
भौर नक्षचर्याश्रमका तो प्रायः लोप ही होता जा रहा है | इन्ही सब 
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चातोंका विचार करते हुए हमारे त्रिकालदर्शी महिने क 

ज्ञानको सरळ एवं सुबोध भाषामें एवं रोचक ढंगसे जनसाष् 

सामने रख देनेके उद्देश्यसे ही इतिहास एवं पुराणोंको प्रकट कि 
इतिहास-पन्योंमें रामायण और महाभारत--ये दो ही ग्रन्ध झप 

उपलब्ध हैं | दोनों ही ग्रन्थ भारतीय वाड्ययके मुकुटमणि इ 

आर्यसम्यताके गौरवरूप हैं । दोनोंमें ही भक्ति, ज्ञान, वै 

सदाचार, नीति एवं धर्मकी शिक्षा कूट-कूटकर भरी हुई है । 

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दिव्य लीळाओंका वर्णन ह 

दूसरेमें माळामें सूतकी भाँति लीला-पुरुषोत्तमं भगवान्‌ श्रीकृ 

महिमा भोतप्रोत है | दोनोंमें ही भारतीय संस्कृतिका जीता-आागन 

रूप दृष्टिगोचर होता है | संस्कृत-साहित्यमें दृश्य एवं श्रव्य कामे 
जितने भी ग्रन्थ बने, उन सबकी रचना प्राय: इन्हीं दोनों प्रत्य 
आधारपर हुई है | 
आर्य-जातिके ऋषिप्रणीत सच्चे इतिहास होनेके साथा 

दोनों ही गरन्योका कविताकी दृष्टिसे भी बहुत ऊँचा शी है । पिरम 
सहामारतकी (इतिहास संज्ञा ही है, उसकी काव्याने गणना नही॥। 


रामायणको ही प्राप्त है । काव्यकी विशेषता यही है कि उसके ह्या! 
हम “कान्ता-सम्मितः उपदेश मिळता है । जहाँ वेद “सत्यं वदः | 
चर?, 'आचारान्मा प्रमदः 'प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः? आदि गिरि] 
गला भाँति उपदेश करते हैं, और इतिहाप-पुराणह 
व ह ५ न रावणवत्‌? इस रूपें मित्रकी भाँति हितपूर्ण स 
? वहाँ काव्य हमें कान्ताकी भाँति रोचक एवं मधुर शर्थ. 
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च्ासमरी मदु मन्त्रणा देते हैं । “मातृदेवो भव+? पितृदेवों भव! 
ज्यादि वेदवाक्यांका हमपर उतना असर नहीं होता, जितना 
वात्‌ श्रीरामकी माठृमक्ति एवं पितृभक्तिके काव्यमय वर्णनका । 
इस प्रकारके 'कान्ता-सम्मित' उपदेश देनेवाले कार्व्योमें वाल्मीकीय 
रामायण का स्थान सर्वोपरि है. । रचना-कीशळ एवं काव्य-वस्तु दोनोंकी 
| दृष्टिसे ही रामायण जगत्‌के समस्त काव्योंका शीर्षस्यानीय है । 

| मनुष्यक्को कैसी स्थितिमें किसके साय कैसा बर्ताव करना 
¦ चाहिये; किस प्रकार अपने कुटुम्बके एवं संसारके दूसरे व्यक्तियोंको 
| सुख पहुँचानेके लिये अपने सब प्रकारके पुर्खोका त्याग करके खयं 
इर तरइका कष्ट सहन करनेको तैयार रहना चाहिये; किस प्रकार 
सत्य, न्याय, सदाचार और प्रतिंज्ञापाळनपर दृढ रहकर जीवनको 
| आदर्श बनाना चाढिये--इत्यादि सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक 
शिक्षाओंका तो वाल्मीकीय रामायण भण्डार ही है । इसमें पूर्णब्रह्म 
| परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र मनुष्य-छीळाका सर्वाङ्ग-सुन्दर चित्रण 
| किया गया है। साथ ही जगजननी जानकीका आदश पातित्रत्य, 
भरतका अनुपम भ्रातूप्रेम और त्याग, राजा दशरथका अपूर्व बास्सल्य- 
ग्रे कौसल्याका महान्‌ सौजन्य, श्रवणकी अनुकरणीय पितृमक्ति, 
हनुमान्‌जीकी अतुळनीय खामिमक्ति;ः विभीषणकी असाधारण 
न्यायप्रियता, अयोध्याकी प्रजाका श्रीरामके प्रतिं खामाविक स्नेह 
तया भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका सबके साथ श्रद्धा, दया एवं प्रेमपूर्ण 
यथायोग्य बर्ताव --इत्यादि समी विषर्योका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हुआ है। 
oh रछेक बड़े ही मधुर, काब्योचित गुणों एवं अडड्कारोसे 
। ! ताल-खरके साथ गाये जानेयोग्य एवं गम्भीर अर्थसे युक्त 
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हैं । इसमें सभी रसोंका बड़े ही सुन्दर ढंगसे समावेश किया 
है । करुण-रस तो इस प्रन्यका प्राण ही है | इस प्रकार यह व 
सभी दृष्टियोसे अत्यन्त उपदिय है । “यी 

वाल्मीकीय रामायण उच्च कोटिका महाकाव्य होनेके ; 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अवतार-छीलाका सच्चा इतिहास है... 
बातको हमें नहीं भूछना चाहिये । साक्षात्‌ सम्म रहा 
अन्यकर्ताको प्रन्य-रचनाके पूर्व यह वरदान दिया था कि 
चरित्रसम्बन्धी सारी बातें तुम्हें अपने-आप विदित हो जाग! 
इसी वरदानके अनुसार सारी बातोंको भलीभाँति जानकर महि 
उन्हें अपने चरित-नायकके अवतारकालमें ही छोकबद्ध करके ञ्ह 
पुत्र कुश और ख्वको कण्ठस्थ करा दिया तथा उन्हींके दरारा ब 
होनेवाडी घटनाओंसहित पूरा-का-पूरा चरित्र स्वयं चरित-नाे 
मरी समामें सुनवा दिया । इससे बढ़कर इस ग्रन्थकी ऐतिहासिकता 
प्रमाण और क्या हो सकता है | ऐसी दशामें इसमें असल, प्रा 
अथवा अतिशयोक्तिक्री कल्पना भी नहीं हो सकती । ऐसे सन 
एवं सर्वोपयोगी अन्यक्ा जनतामें जितना भी प्रचार होगा, उता 
जगतका कल्याण होगा | 

मेरी रायमें इस अन्धको पढ़ने-खुननेका अधिकार मुष 
हर चाहे वह किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हे! 
पके मनुष्य इसका अध्ययन करके इसमें आये हुए उतो 
उपदेशोको 'यथाषिकार आचरणमें छाकर अपने मनुष्य-जीवलो 
आदश एवं. सफ़छ बना सकता है | 
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भारतीय संस्कृति अपना एक खास निराडापन लिये हुए है । 
| निर्माण अध्यात्मकी सुदृढ़ मित्तिपर उन त्रिकालदर्शा ऋषियों“ 
द्वारा हुआ है जो दिव्यदृष्टिसम्पन्न, राग-देषशून्य एवं समदर्शी थे । 
.उनकी दृष्टि इहलोकतक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी 
तपःपूत बुद्धिसे समाधिजन्य दिव्य ईश्वरीय ज्ञानके आधारपर जो 
सिद्वान्तःस्थिर किये हैं वे सत्रथा निर्दोष, भ्रान्तिशून्य, त्रिक्तालसत्य 
एवं मानववुद्धिसे परे हैं । उन्हें हम अपनी मलिन, मोहप्रस्त, संक्रीण 
एवं व्यत्रसायशून्य बुद्धिके काँटेपर तौळने जाकर धोखा खानेके सिता 
और कोई छाम नहीं उठा सकते । जबसे हम भारतीयाने शाक्षकां 
अधार छोड़कर मनमाना आचरण शुरू कर दिया, तमीसे हमारे 
दुःखके दिन प्रारम्भ हो गये | और यदि हमारी चाळ ऐसी ही रहीं. 
तो पता नहीं अमी हंम अवनतिके किस गर्तमें जाकर गिरेगे । 
वर्तमान युग विचार-स्ातरूपरका युग है | आजका मनुष्य अपनी 
बुद्धिर किसी भी प्रकारका अनुशासन या नियन्त्रण स्वीकार नहीं 
करता | आज हमें मोहग्रस्त मनुष्योंकी चारों ओर यही आवाज 
एुनायी देती है--शात्रको न मानो, धर्मका अनुशासन माननां 
गुळामी है, इश्वरमे विश्वास बुद्धि-पारतरूयका द्योतक है । मारंतवर्षमे 
भी पञ्चिमसे एक ऐसी लइर आयो है, जिसने हमारी बुद्धिको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न ह्र क ५ 440 त गल्ल्या क्कच 02% ”००२ 
१९५७-०४ ४ 


१४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


बिचलित कर दिया है, हमारे विश्वासो हिला दिया है | आज 
हम भी पागळोंकी भाँति चिल्लाने लगे हैं--पोधियोंको फाड दो, | 
मनुस्मृतिको जळा दो, धर्म ही विघटनमें हेतु दै वर्णव्यवस्था एकता 
बाधक है, इत्यादि-इत्यादि | आजकी भारतीय नारी भी, जो शीढ | 
विनय, छजा एवं सौम्यताकी मूर्ति थी, पाश्चात्य ललनाओंगरी | 
देखा-देखी मूर्खताके कारण बहकने छगी है--'हम पुरुषोंकी गुर 
नहीं रहना चाहती, हमें सीता-सावित्री नहीं बनना है, सतील एक | 
५ कुसंस्कार है, भारतीय ऋषियोंने हमें पुरुषोंके परतन्त्र बनाकर हो | 
प्रति घोर अन्याय किया है? इत्यादि | ऐसे विपरीत समयमें, जब | 
कि धर्मको लोग ढकोसळा मानने ळगे हैं, धर्मके विषयमे 
विशेषकर नारी-धर्मके त्रिषयमें-कुछ लिखनेकाः प्रयास. कला 
दुःसाहस ही समझा जायगा । फिर भी साँचको कोई आँच नहीं है 
. सत्य तो सत्य ही है--चाहे कोई उसे माने या न माने--झौ| 
भरोसेपर कर्तव्यबुद्धिसे प्रेरित होकर अपनी अल्पबुद्धिके अनुप्ता। 
शाल्रोंके आधारपर नारी-धर्मके विषयमें कुछ छिखनेका प्रयतन किम | 
जाता है | न 
ञ्‌ धारणे’ घातुसे “मन? प्रत्यय लगकर “धर्म” शब्द का 
है । अतः धर्मका अर्थ है--धारण करनेवाला, अथवा जिसके ह| 
यह सब कुछ धारण किया हुआ है | यह तो समीको मांग 
पड़ेगा कि यह विश्व-त्रह्माण्ड किसी नियम अथवा कानूनके र| 
परिचालित है | प्रथ्वी-आकारा, प्रह-नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र, जवर 
जड-चेतन, जीवन-मृत्यु, सृष्टि-प्र्य, बृद्धि-क्षय, उन्नति-अवर्नग| 
भारोहण-अवरोहण--सब कुछ एक नियमके अधीन है | जाए 
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कोई भी क्रिया नियमके प्रतिकूल ,नहीं होती । इसी नियमका नाम 
व है | इस नियमको बुद्विपूतरक यथावस्थित रूपसे चलानेवाळी 
चेतनशक्तिका नाम 'ईश्वरः है । इसी नियमको करामलकवतू प्रत्यक्ष 
देनेवाले विशिष्ट शक्तिसम्पन्न ईश्वरानुगृह्दीत आप्त पुरुषोंका नामः 
है-'ऋषिः और उन ऋषियोंके दिव्य अनुभव तया. उन अनुमर्बोके 
आधारपर ईश्वरीय प्रेरणाके अनुकूल मानव-समाजके ऐहिक-आमुष्मिक _ 
सर्वविध कल्याणके लिये रचे हुए सनातन निपम जिन प्रन्थोमें 
संगृहीत हैं, उनका नाम है 'शात्र” । सनातन-धर्मके ये ही चार 
प्रधान आधारस्तम्म हैं । हिंदू-संस्कृति इन्हीं चारपर अत्रलम्बित है 
और यही उसकी विशेषता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
धर्म अथवा शास्र न तो कोई हौआ है और न उपेक्षा अथवा 
अनादरकी वस्तु है | धर्मकी जो व्याख्या हमने ऊपर की है और 
सबसे सरळ, शाख्रसम्मत एवं सर्वमान्य व्याख्या 'धर्'की यही है 
उसके अनुसार धर्म ही विश्वके अभ्युदय एवं निःश्रेपसका एकमात्रो 


-साधन है, धर्मसे ही मानव-समाजका वास्तविक तथा स्थायी कल्याण 


सम्मत्र है, धमसे ही संसारमें सुख-समृद्धि एवं शान्तिका विस्तार हो 


सकता है,# धर्मके आधारपर ही मानव-जातिका यथार्थ संघटनं 


एवं एकीकरण हो सकता है तथा धर्मसे ही सबके अधिकारों एवं 
Ronn > (Se तप क 77000: वी 


| 
|; 


& यतोऽम्युद्यनिःश्रेयससिद्धः स धर्मः | 
( वैशेषिक दर्शन ) 
श्तिसमृत्युदितं धर्ममनुतिन्‌ हि मानवः | ] 
इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्यः चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
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हितोंकी रक्षा हो सकती है । जो ळोग यह कहते हैं. कि धम है 
विघटनका हेतु है, तथा धर्मसे ही हिंदू-जाति अथवा भारतकी 
अवनति हुई है, धर्मसे ही पारस्परिक कल्की वृद्धि हुई है, इत्यादि. 
इत्यादि, उन्होंने वास्तवरमे धर्मका तस्व समझा ही नहीं । 
इसी प्रकार धर्मका ज्ञान भी शाख्ोंद्रारा ही सम्म है । कि 
भी विंषयका सम्यक्‌ ज्ञान उस विषयके पारंगत विद्वानों तथा उनके 
रचित प्रन्योंसे ही हो सकता है । यह माना कि स्थूल जगतूके 
कतिपय तथ्योंका आंशिक पता आधुनिक वैज्ञानिकोंने लगाया है 
परंतु उनका वह ज्ञान अब मी असन्त अधूरा एवं सीमित है । अ 
भी उसमें बहुत कुछ संशोधनकी आवश्यकता है, वैज्ञानिक सं झ 
बातको स्वीकार करते हैं । फिर स्थूळ जगत्‌ ही तो सत्र कुछ नहीं 
है । इसके परे और इससे भी अधिक विस्तृत, विशुद्ध एवं तुर | 
` 'तथा जिसकी यह स्थूळ जगत एक छाया अथवा प्ति तिमा है- 
अक सूक्ष्म जगत्‌ भी है; जिसके अनेकों स्तर हैं और जिसमें हमा 
अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत, शक्तिसम्पन्न एवं दीर्घजीवी प्राणी रहे | 
हें । हमारे ऋषियोंने उस जगतका भी पता लगाया है ओर झ 
जगतके साथ उस सूक्ष्म जगतका क्या सम्बन्ध है, यहाँके प्राण 
बहाँके.. प्राणियोंद्राा कैसे प्रभावित होते हैं, वहाँकी शक्तियाँ कि 
प्रकार यहाँके घटना-चक्तोका नियन्त्रण करती हैं, मरनेके बॉ 
` जीका कहाँ-कहाँ जाता है और क्या-क्या करता है, यहाँ कपि 
प्रकारका आचरण करके हम मृत्युके बाद भी सुखी रद सकते | 
तथा अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं, एवं कौन-से आचर है| 
गिगुनेवाळे, और, त नवा वाले हैं, यहाँ सुख * ऊँची | 
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सति, ऊँचा-नीचा जन्म’ ख्ली-योनि अथवा पुरुष-योनि--जो कुछ भी 
हों प्राप्त होता है, हमारे पूर्व सुकतों अयवा दुष्कृतोंका फल है तथा सूक्ष्म 
जगतकी शक्तिरयोके सहयोगके बिना यहाँ छुख-समृद्धि एवं शान्तिकी आशा 
दुरशामात्र है--ईन सब बातोंको हमारे ऋषियोंने भलीमाँति समझा 
ही नहीं, देखा भी है और जो कुछ उन्होंने देखा और अनुभव 
किया है तथा उसके अनुसार जो कुछ आचरण उन्होंने हमारे ल्यि 
कल्याणकर समझा है और अलुभव्र किया दै, वही सब हमारे विविध 
आक्षमि--हमारे वेदों और पुराणोमिं तथा हमारी स्मृतियोमें संगृह्दीत 
है| अतः हमारे शाख्ॉमें जो कुछ भी लिखा है, सर्वथा सत्य, 
नन्त एवं पक्षपातरहिंत दै उसमें खार्थका गन्ध भी नहीं है । 
स॒का सत्यरूपमें दशन करनेवाले महर्षि कमी असत्यवादी नहीं हो 
सकते । उनके वाक्योमें असत्य, भ्रम, पक्षपात, खार्थ अथत्रा राग- 
रेकी कल्पना करना अपना ही अहित करना और सत्यसे वञ्चित 
रहना है । द 
नीचे नारी-धर्मपर जो कुछ लिखा जाता है, वह इन्हीं सवज 
ऋषियोंके बनाये अथवा संग्रह किये इए ग्रम्थांके आधारपर लिखा 
जाता है । वर्तमान युगके विक्त, मलिन एवं राग-देषदूषित अन्तः- 
करणबाछे पुरुषोंको वे सिद्धान्त न जैंचें अथवा उन्हें ये पक्षपातपूर्ण 
अथवा भ्रान्त दिखायी दें तो हम उन्हें इनको माननेके लिये बाध्य , 
' नहीं करते; किन्तु यह निश्चित है कि ये सिद्धान्त सर्वथा सत्य एवं 
| सके आघारपर स्थिर किये इए हैं और इन्हें मानकर इनके अनुसार 
` चलनेसे सबका कल्याण हो सकता है; क्योंकि शाक्नके सिद्धान्त 
ल न्य. सुमह ॥िका- है. ०श्रियोने किसी, एक 
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वर्गके प्रति पक्षपात तथा किसी दूसरे वर्गके प्रति अन्या 
अथवा अत्याचार किया हो--ऐसी कल्पना सर्वथा दुग 
है । सबमें एक आत्मा अथवा परमात्माको देखनेवाले ऋषिक 
पक्षपात कैसा ! हाँ, वे इस बातको जानते थे---नहीं-नहीं, जागे 
हैं--( क्योंकि ऋषि कहीं चले थोडे ही गये हैं, वे अब भी दिन 
छोकोमें दिव्य शरीरसे विधमान हैं और अभ भी अपत्यवत्सला माताझे | 
भाँति हमें अपनी करुणापूर्ण दृष्टिसे देखते हुए हमारा हित-चिन्त,| 
हमारा कल्याण-साधन करते रहते हैं; यह दूसरी बात है किह 
अज्ञानवश उनके आदेशोंकी अवहेलना करके, उनके बताये ह 
शोभन मार्गका उलछ्न करके, बार-बार दुःखके गतंमें गिते हू 
और जान-बूझकर अपना अकल्याण करते रहें ) हाँ, वे इस बाते 
जानते हैं कि आत्मरूपसे एक होते हुए भी सबके कर्म-कल 
शरीर, मन-बुद्धि, खभाव एवं संस्कार आदि भिन्न-भिन्न होनेसे सवे | 
आचरण एक-से नहीं हो सकते, सबकी योग्यता एक-सी नहीं हे 
सकती । इसील्यि उन्होंने कर्मानुसार एवं योग्यतानुसार सबके अ 
अळग कतेव्य निश्चित किये हैं, कर्तब्यांके साथ-साथ सबके अधिका 
भी भळग-भळग रके हैं | साथ ही इस बातका भी ध्यान रकश 
है कि सबको अपने-अपने अधिकारमें रहते हुए अपने-अपने कतमे 
अनुष्ठानसे ही जीव-जीवनके परम लक्ष्य--परमात्माकी शीघ्र-से-शी। 
ग्राप्तिहोजाय। | | 

यह मानी हुई बात है कि जगतकी सृष्टि ही वैषम्य 
लेकर होती है । प्रकृतिकी साम्यावस्थामें जगतका अस्तित्व दी क| 
रहता । केवळ परमात्मा रते हैं, जगद्वीजरूपा प्रकृति उनके अर 
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हती है । परमात्माकी इच्छासे जब प्रकृतिके गुणोमे--सत्त्व, रज; 
ते वैषम्य होता है, क्षोभ होता है, तमी सृष्टिव्यापार प्रारम्भ 
होता दै; और जबतक यह सृष्टि महासगेके अन्तमें पुनः प्रक्ृतिमे 
हीत नहीं हो जाती, तबतक यह वैषम्यका व्यापार चळता ही रहता 
३। और जबतक वैषम्य है, तबतक व्यवहारकी विषमता, व्यवह्वार- 
का मेद, कमी मिट नहीं सकता--चाहे उसे मिंटानेकी हम कितनी 
ही चेश क्यों न करें । जहाँ वैषम्य है, वहाँ कार्य-कळापमें भेद, 
अधिकारमें मेद अवश्यम्भावी है । इसी भेदको लेकर वर्णाश्रमकी 
व्यव्था की गयी है, इसी भेदको लेकर ल्ली-पुरुषके लिये अळग- 
अळा कर्तव्य निश्चित किये गये हैं और उनका कार्यक्षेत्र अळग- 
अळग स्थिर किया गया है । इसी भेदको लेकर स्पृश्यास्पृश्यका 
निर्णय किया गया है । इसी भेदको लेकर राजा-प्रजा, खामी-सेवक, 

गुरुशिष्य, ब्राह्मण-शूद्र, मस्तिप्कजीवी-श्रमिक, संन्यासी-गृहस्थ, 
' पति-पत्नी आदि विभागों अथवा वर्गोकी रचना हुई है--जो सृष्टि. , 
सञ्चाळनके लिये आवश्यक है । इस नैसर्गिक वैषम्य अथवा विभाग- 
को न मानकर जहाँ हम सबको एक करनेकी व्यर्थ चेश करते हैं, 
वहीं साङ्कर्यं और ' गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वहाँ वर्गगत कलह 
' प्राम हो जाते हैं, अधिकारको लेकर लड़ाई होने लगती है, छोटे- 
` बड़का प्रश्न सामने आ जाता है | ज्यों-ज्यों हम भेद मिटानेकी 
` चेश् करते हैं, त्यॉ-्यों विघटन बढ़ता जाता है और फलत: समाज 
` विश्वद्वल्ति एवं उच्छिन्न हो जाता है । भेद तो किसी-न-किसी 
' रूपें फिर भी बना ही रहता है । इस साङ्कर्यं एवं अव्यवस्था 
. ता उसके दुष्परिणामोंसे बचनेके लिये ही, हमारे दीघुदर्शा, दिव्य- 
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दषठिसम्पन्न महर्षियोंने गुण-कर्मके अनुसार समाजको कई नैश 
्िमागेमिं बॉटकर सबके लिये अळग-भलग कतेव्य, अछान 
धर्म निश्चित किये हैं. । 

धर्मके हमारे यहाँ सामान्यतया दो विभाग किये गये हैं... 
सामान्य और विशेष । सामान्य अथवा मानवधर्म मनुष्यमाकरे 
छिये समान है । शति ( धैय. ) क्षमा, दम ( मनोनिग्रह) 
अस्तेय ( दूसरेका हक न मारना, चोरी डकैती न करना ), शै 
( बाहर-मीतरकी शुद्धि, पवित्रता ); इन्द्रिय-निग्रइ, धी ( सात्तिक | ` 
बुद्धि ) विद्या ( ययार्थ ज्ञान, सत्यासत्यकी वास्तविक पहचान) 
सत्य और अक्रोध ( क्रोधशून्यता )--मनूक्त धमरे ये दस लक्षण॥ 
योगोक्त पाँच यम|[--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच बौ!|. 
अपरिग्रह ( शरीर-निर्वाहके अतिरिक्त भोग्य पदार्थोंका संग्रह ग| 
करना ) और पाँच नियम[--शौच, संतोष, तप ( धमं-पाठके 
लिये कष्ट सहना ); खाध्याय ( सच्छाज्लॉंका अध्ययन तथा ईक्षे 
नाम-गुण आदिका कीर्तन ) और ईश्वरप्रणिधान ( शरणागतिपूतत 
नित्य-निरन्तर भजन करते हुए भगवानकी आज्ञाका पालन करना) 


अ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्मलक्षणम्‌॥ । 


( मनु० ६। ९१ ) 
† अहिंसातत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
( योग० २। ३१ ) 
‡ शोचसन्तोधतपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि नियमाः 
( योग० २। ३२)| 
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हया निर्भयता; अन्तःकरणकी पवित्रता, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये किये 
ञेवाढा भगवानके किसी भी खरूपका ध्यान, दान, दम, , 
( इन्ियनिग्रह )| यज ( भगवान्‌ तथा देवताओंकी पूजा, इवन 
भ्वादि ), खाध्याय, तप, मन-वाणी-रारीरकी सरलता, अ्दिसा, सत्य, 
क्रोध, अहङ्कार आदिका त्याग, मनोनिग्रह, अपैशन ( निन्दा- 
चुगछी न करना )) जीवमात्रके प्रति द्या, ब्रिषयासक्तिका अभाव, 
दोमळता, निषिद्ध आचरणमें जा; व्यर्थ चेशका अमाव, तेज, क्षमा, 
य, शौच, अद्रोहः ( किसीसे द्रोह न करना ) .एवं निरभिमानता - 
शीतोक्त दैवी सम्पदाके ये छब्बीस ल्क्षण%, ये समी सामान्य 
अधवा मानवधर्मके अन्तर्गत हैं । इनका पालन खी-पुरुष तथा समी 
बर्गे मनु्योके लिये--चाहे वे किसी वर्ण, जाति, सम्प्रदाय अथवा 
` देशके हों--बाज्ठनीय है । उपयुक्त दैवी गुण तथा आचरण समी 
मतावलम्बियोंको प्रायः मान्य हैं, अतएव समीके लिये-अनुकरणीय हैं । 


` इन सामान्य धर्मोके अतिरिक्त विशिष्ट वर्गोंके लिये हमारे 
शाक्षोंने कुछ विशिष्ट धर्म भी माने हैं, जो सामान्य धमॉके साथ- 
` साथ उन-उन वर्गोके लिये विशेषरूपसे पाळनीय हैं; क्योकि वे 


अ अमयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोछुप्त्वं मार्दवं ह्वीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 


५ गीता इ 
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उनके लिये सहज अथवा खभावगत हैं अर्थात्‌ उन्हें जन्मत: व्ष 
. प्राक्तन संस्कारोसे प्रात हुए हैं । हमारे यहाँ जन्म आक . 
` अथवा याइच्छिक्र नहीं माना गया है । जाति ( जन्म ), ष 
( जीवन-काळ ) तथा भोग ( सुख-दुःखकी प्राप्ति )--ये क॥ 
ही हमें प्रान्धकर्मके अनुसार प्राप्त होते हैं, अतएव ये अपति 
हैं-इन्हें कोई बदळ नहीं सकता । उपनिषद्‌में आया है 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां यो 
मापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाध 
इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरज्यगो! 
वा सकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा || ( छान्दोग्य० ५। १०।४] 

“उन जीवोमें जो अच्छे आचरणवाळे होते हैं, वे इस लेनने 
शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं | वे ब्राह्मणयोनि, त्रिय 
अथवा वैश्योनि प्राप्त करते हैं | तथा जो अशुभ आचरणत्ाले है 
वे तत्काळ अशुम योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूम 
योनि अथवा चाण्डालयोनि प्राक्त करते हैं ।' 


जाता है; कोई जीवनभर चैनकी वंशी बजाता है तो कोई रोर 


दिन काटता है; कोई बृद्धावस्थामें भी खस्थ-सबल रहता हैते 
कोई जन्मसे द्वी रोगोसे आक्रान्त रहता है । 


उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार ज्लीयोनि भी प्राक्तन क| 
अनुसार ही प्रास होती है । एक: ही माता-पितासे कई सती 
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उपल्न होती हैं। उनमें कोई पुरुष-चिहसे युक्त होती है और कोई 
| रिह । प्राक्तन कर्मोंके अतिरिक्त उनके इस मेदमे क्या हेतु 
हो सकता है । जन्मके समय लिझ्लभेदके अतिरिक्त पुत्र एवं कन्याकी 
| शीस्ट्वना अथवा आकतिमें कोई अन्तर नहीं होता । धीरे-धीरे ` 
अवस्था बढ्नेपर उनके शरीरकी गठनमें अन्तर स्पष्ट होने लगता 
है । यहाँतक कि किशोर अवस्थातक पहुँचते-पहुँचते दोनोंके शरीर 
दी रचनामें काफी अन्तर हो जाता है तथा युवा अवस्थामें यह 
अन्तर और भी स्पष्ट हो जाता है एवं अन्ततक बना रहता है । 
हवी और पुरुषके खभाव, शारीरिक बल तथा बौद्धिक त्रिकासमें भी 
काफी अन्तर होता है । ल्ियोंमें प्रायः भीरुता, अपवित्रता, चपळता 
तया पुरुषोंकी अपेक्षा बुद्धिकी मन्दता आदि दोष होते हैं ।% 
उनमें सेवा एवं सहिष्णुताकी मात्रा अधिक होती है । मस्तिष्ककी 
` अपेक्षा उनमें हृदयकी प्रधानता होती दे । इन्हीं सब कारणोंसे 
' क्षियोंकों हमारे शात्रोंमें पुरुषके अधीन रक्खा गया है । किसी भी 
हाल्तमें उन्हें खतन्त्र रहनेका अधिकारू नहीं दिया गया है । उनके 
शरीरकी गठन तथा अङ्गोंकी रचना एवं उनके शरीरके व्यापार 
` भी ऐसे हैं, जिनके कारण पुरुषोंके अधीन रहना ही उनके लिये 
खाभाविक एवं श्रेयस्कर है । | 

खमाव, बुद्धि तथा शारीरिक रचना एवं बळ-पौरुषके अनुरूप 
दी ल्ियोंका कार्यक्षेत्र भी पुरुषोंसे प्रथक्‌ रक्खा गया है । हिंदू: 

'$ भ्रीतुलततीदासजीने कहा है--- 

सुमाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 


_ साहस अ असौच अदाया ॥ 
दह. ,चपलता माया | अय अविवेक > by eGangotri 
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नारी घरकी रानी होती है । घरकी व्यवस्था तथा सफाई, जे 
शालाका प्रबन्ध तथा पाक तैयार करना, बच्चोंका खानमा 
उनकी शिक्षा तथा चरित्र-निर्माण, अन्न-वख्का यथोचित स 
आय-व्ययका समीकरण, परिवारके सब लोगोंकी सॅमाल, से ६ 
आवश्यक्ताओंकी पूर्ति तथा प्रधानतया गृहखामीकी सेवा, उन्हे । 
प्रकारसे सुख पहुँचाना तथा उन्हें गृहस्थ-सम्बन्धी चिन्ता 
मुक्त रखना, छुयोग्य सन्तान उत्पन्न करके वंशकी रक्षा एवं ष्र 
करना, पतिके धर्म कार्योमें हाथ बँयाना तथा खयं धर्मपाढन को 
इए अपना एवं अपने पतिका उद्धार करना, पतिको ही परमा 
प्रतीक, उनका प्रतिनिधि मानकर उन्हींमे अनन्यू, प्रेम कला- 
आदि-आदि श्रियोके महान्‌ कर्तव्य हमारे झाख्नोमें बताये गये है 
सेवा, त्याग एवं आत्मोत्सर्ग ही नारीके प्रधान गुण हैं । पतिके ग्री 
आत्मसमर्पण तया सन्तानके लिये आत्मदान ही उसके जीवतत 
परम पुनीत ब्रत है | भगवानूके प्रति भक्तको आत्मसमर्पण क्रि 
रकार करना चाहिये, इसकी शिक्षा हमें पतिपरायणा पतिर 
नारीके आदर्श जीवनसे ही मिळती है। इन्ही सब कारो 
भारतीय समाजमें नारीका स्थान . बहुत ऊँचा है । ऐसी दश 
भारतीय नारीको ` पुरुषक्री शुळाम बतलाकर उसके अंदर पुरे 
प्रति विद्रोह-भावना उत्पन्न करना, उसे महान्‌ सती-धर्मसे विचलरिः 
| कर पथभ्रष्ट करना, घरकी रानीके महान्‌ गौरवमय पदसे गीर 
उतारकर पद, अविकार एवं नौकरीके लिये दर-दर भटकनेव 
राइकी मिखारिणी बनाना कहाँतक उसका हित-साधन क 
है. इसे नारी-समानाधिकारके हिमायती खयं सोच सकते है| 
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ही और पुरुषे शरीर; बुद्धि एवं खमावगत जो नैसर्गिक भेद है, 
| उसे किसी प्रकार भी मिठाया नहीं जा सकता; और उसीके 
| नुसा दोनोके कर्तव्य; अधिकार एवं केरे भी भेद रहना: 
| अश्वकं है । दोनोंके कार्यक्षेत्र तथा अधिकारोंमें समता छानेकी 
वेश करना समाजको छिन्न-मिन्न करना है । इससे कमी जगतका 
| हत-साधन नहीं हो सकता। पाश्चात्य जगतमें इस प्रकारकी 
| कहते क्या-क्या अनर्थ हो रहे हैं, वहाँकी पारिवारिक सुख-शान्ति . 
| केस प्रकार नष्ट हो रही है--इसे देखते-सुनते हुए भी हमछोग 
| आख मूँदकर उसी मार्गपर चलनेके छिये उतावले हो रहे हैं, यह 
कैसी बिडम्बना है | 

ल्रियोंकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिये, जो उनके जीवन 
तया आदर्शके अनुकूल हो तया जो उनके कर्तेव्य-पाळनमें सहायक 
सिद्र हो । पुरुंषोके आदर्शके अनुसार ख्ियोंको भी उन्हीं सब 
विषयोंकी शिक्षा देना उनके जीवनको बर्बाद करना---उन्‍्हें इतोश्र४- 
` ततोश्रष्ट करना है । वर्तमान सिक्षा-पद्धतिका उद्देश्य तो इस पद्धतिको 
प्रचारित करनेवाले पुरुषोंके ही कथनानुसार भारतीय नवधुवकोंको 
` गुल्म बनाना, उनकी अपनी निजकी संस्कृति, इतिहास, पूर्वपुरुषों 
एवं धर्मके प्रति अनास्था उत्पन्न करना---उन्हें कडनेमात्रको मारतीय 
किंतु हृदयसे पाश्चात्य बना देना रहा है और इसी पद्धतिके अनुसार 
अपनी कन्याओंको भी शिक्षित कर हमने उनका दी नहीं, अपितु 
साथ-साथ अपने तथा अपनी भावी सन्तानके भी सर्वनाशका बीज 
बो दिया, किंतु अब भी हम यदि चेत जावें तो अपने सर्वेनाशको 
बचा सकते हैं | हमें अपनी कन्याओंका शिक्षा-क्रम ऐसा बनाना 
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चाहिये, जिससे वे आदर्श गृहिणी तथा सीता-सात्रित्री, अनू 
मदालसा, मैत्रेयी आदिके समान पतित्रता बन सकें | उन्हे 
भाषा तथा साहित्यिक ज्ञानके साथ-साथ सीना-पिरोना, विविध फू 
तैयार करना, बच्चोंका छाळन-पाळन करना और उन्हें शिक्षा लत 
सास्थ्य एवं सफाईके साधारण नियमोंको जानना, देशी चिकरि 
्रम्मिक सिंद्वान्तोका तथा घरेळू नुस्खोंका ज्ञान प्राप्त |. 
-घायलोंकी प्रथम सेवा करना, गृह-प्रबन्ध, कृषि, गणित एं | 
शाक्नका, चित्रकर्म, शिल्प आदि कलाओंका तथा इतिहास-पूगे् 
साधारण ज्ञान प्राप्त करना तथा सर्वोपरि नीति, सहुण-सदाक् 
सौजन्य, सादगी, कतंव्य-पालन, ईश्वरभक्ति तथा धर्मका व्याबदाहि 
ज्ञान--इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये | यह क्ष 
भी उन्हें यथासम्भव घरोंमें ही दी जानी उचित है | पाठारे 
में चरित्र-सम्पन्न आदर्श अध्यापिकाओंका प्रायः ` अभाव होगे 
चाल्किओंके चरित्रपर बहुधा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और) 
गयः बिठासग्रिय एवं शौकीन बन जाती हैं। साथ ही माती| 
आदर्शके अनुसार वयस्क हो जानेपर लड़कियोंका बाहर निकम| 
भी श्रेयस्कर नहीं है । बालक-बाल्काओंकी सहशिक्षा तो मात . 
पद्धतिके सर्बया प्रतिकूल एवं त्याज्य है । उससे तो छामकी अ. 
हानिकी ही अधिक सम्भावना है। अत: उससे सर्वया बा|. 
चाहिये । हमारे यहाँ तो ख्री-पुरुषोंके सम्पर्कपर बहुत अकि] 
नियन्त्रण रक्खा गया है और सती-धर्मकी रक्षाके लिये यह परमा 
है । सतीवर्म ही भारतीय नारीका परम भूषण माना गया हबे]. 
उसीने हिंदू-जाति एवं हिंदू-धर्मकी रक्षा की है | क्षेत्र एवं 
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अद्ि-र॒जवीर्यकी द्धि ही जातिको एवं समाजको पवित्र रख 
| सकती है और इसी सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर नारी-जातिकी 
| पक्त्रिता--सतीत्वरक्षापर इतना जोर दिया गया है | 
महाकबि कालिदासके 'अमिज्ञान शाकुन्तल'में महर्षि कण्बने 
अपनी पोष्य-पुत्री शकुन्तळाको सखुराळ जाते समय बड़ा ही सुन्दर 
उपदेश दिया है | कण्व कहते हैं--- 
शुश्रूषस्व शुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
भ्तुविग्रकृतापि रोषणतया भा स प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युचतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
( चतुर्थ अङ्क, छोक २० ) 
'वेटी ! ससुराळमें जाकर सास-सघुर आदि बड़ोंकी सेवा 
कना; अपने पतिकी अन्य पत्नियोंके साथ (यदि कोई हो ) 
मित्रताका, प्रेमका बर्ताव करना; यदि कपनी पतिका तिरस्कार भी 
मिळे, तो क्रोधके वशीभूत होकर उनके प्रतिकूछ आचरण भूलकर 
भी न कर बैठना; दास-दासियोंके प्रति सदा दयाका भाव बनाये 
रखना और प्रचुर भोग-सामग्री प्राप्त करके अभिमानसे फूल मत 
जाना | इस प्रकारका आचरण करनेसे ही युत्रतियाँ “गृहिणी? के 
समान्य पदपर प्रतिष्ठित होती हैं और जो इसके विपरीत आचरण करती 
बे तो अपने कुळके लिये आधिरूप---क्लेशदायक बन जाती हैं |? 
त आहत विस्तारसे कहे हुए “नारी-धर्मः 
- इस स्छोकमें रख दिया है | 
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हमारे धर्मशाखरोमे मनुस्मृति धर्मका एक प्रधान ग्रन्थ है| 
इसमें बहुत-से छोक तो ऐसे हैं, जिनमें स्री-पुरुष दोनोके लि 
ही सामान्य धर्म बतलाये गये हैं। कितने ही ऐसे शोक हैं, कि 
केवळ पुरुषोंके कतंव्य ही बतळाये गये हैं. एवं कितने ऐसे के 
मी हैं, जिनमें केवळ ब्लियोंके ही कर्तव्यका निर्देश है। उग) 
जिनमें केवळ ल्ियोंके ही कर्तव्य बतळाये गये हैं, कुछ षक्र 
उद्धृत करके उनके आधारपर साररूपमें कुछ ल्ली-शिक्षाकी सम्पेए| 
योगी बातें बतळायी जाती हैं । | 

मनु आदि ऋषियोंने ख्ली-जीबनका ख म 
उसकी रक्षाके लिये उनैको सदा अ आस | 
ही आज्ञा दी है-- | 


बाल्या वा युवत्या वा बृद्ध्या वापि योषिता। 
न खातन्त्येण कतेव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ 
चाये पितुबरो तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य योवने । 
पुत्राणां मतेरि ग्रेते न मजेत्ख्री 'खतनत्रताम्‌॥ 
पत्रा मत्रा सुतेर्वापि नेच्छेदविरहमात्मनः । 
एषां हि विरहेण खत्री गर्ह्म कुर्यादुभे कुले॥ | 

(५। १४७--१४१/ शि 
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ली बालिका हो, या युवती हो, अथवा बूढ़ी हो, उसे 
अपने धरमें भी कोई कार्य खतन्त्रतासे कदापि नहीं करना चाहिये। 
बल्यावस्थामें वह॒ पिताके अधीन रहे, युवती अवस्थामें पतिके वशमें 
है और यदि पतिकी मृत्यु हो जाय तो पुत्रोके अधीन रहे; तात्पर्य 
गह कि खरी कभी खच्छन्दताका आश्रय न ले | वह पिता, पति अथवा 
त्से अपनेको अळग रखनेकी कभी इच्छा न करे; क्योंकि इनसे 
रा रहनेसे पिठूकुल और पतिकुछ दोनोंके कछक्लित होनेकी 
सम्मावना है | 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने। 


रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री खातन्त्यमहेति ॥ 


(९।३) 
“्वीकी कुमारावस्थामें पिता रक्षा करता है, युवातरस्थामें पति 


स्वा करता है और बृद्ावस्थामें पुत्र रक्षा करते हैं; उसे कभी 
साधीन नहीं रहना चाहिये |? 
नियोके खतन्त्र और अरक्षित होनेपर नाना प्रकारके दोष 
सपन हो जाते हैं और उनकी रक्षा करनेसे अपनी और धर्मकी 
(षा होती है । इसीळिये शात्रोमें ल्लियोंके लिये खतन्त्रताका विरोध 
किया गया है । शास्त्रकार ऋषि-महर्षि त्रिकाळदशाँ, खार्थत्यागी, 
सदशी, अनुभवी, पूर्वापरको गहराईसे सोचनेवाळे और संसारके 
थे; अतः उनकी बातोपर हमको विशेष ध्यानं देकर 
रोकी सब प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये । 
्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः खनियो रक्षया विशेषतः । 
झया १,2५ "अोकमाबदेयएश्चिता; elangoti 


१६७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ ` 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममत्तमम। 
यतन्ते रक्षितुं भायां भर्तारो दुबला आपि | 
खां प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च | 
स्वं च धमं प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति॥ 
याइशं. मजते हि खी सुतं सते तथाविधम्‌ । 
तसात्प्रजाविशुद्धयरथ खयं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ 
'न कश्निद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ | 
पतेरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोचे भर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ 
( ९ | ५-७, ९-११) 
“कुसङ्ग अथवा आसक्ति सूह्म-पे-सूक्ष्म क्यों न हो, सो 
मी खियांकी विशेषलूपसे रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि रक्षित 
होनेपर वे पति और पिता दोनोंके कुलको ही शोकमें डाह के 
हैं | त्रीकी रक्षा सत्र वर्णोंके लिये ही उत्तम धर्म है, इस परे 
दष्टिमें रखकर दुर्बळ पति मी अपनी पत्नीको सुरक्षित रखनेका म 
करते हैं | क्योंकि जो पत्नीकी यत्पूर्वक रक्षा करता है, वह भप 
सन्तानको वर्णसंकर होनेसे बचाता है, अपने चरित्रको निषध 
: रखता है, अपनी कुळमर्यादाकी रक्षा करता है तथा अपनी बै. 
अपने धर्मकी मी रक्षा कर लेता है । खी जैसे पुरुषका सेवन काण 
है, वैसी ही सन्तानको जन्म देती है; अतः प्रजाकी शु 
किये -सन्तानको वर्णसंकरतासे बचानेके लिये खरीकी य 
रक्षा करे कोई भी बळ-प्रयोग करके ख्रियांकी रक्षा करनेमें स 
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हीं हो सकता; किंन्तु इन नीचे लिखे जानेवाले उपायोंको काममें 
से उनकी रक्षा की जा सकती है । लीको धनके संग्रहमें और 
उसे खर्च करनेके कार्यमें ठग!वे | घरको खच्छ रखने, दान-पूजन 
दि धर्म-कार्य करने, रसोई बनाने तथा घरके सामानकी देख- 
मढ करनेके कार्यमें भी उसे नियुक्त करे । 
कन्याको चाहिये कि वह अपना विवाह कमी खयं खतन्त्रता- 
वक न करे; क्योंकि जो अपने बड़े-बूढ़े अनुभवी बुद्धिमान्‌ हितैषी 
होते हैं, वे बुद्धिपूवेक जो काम करते हैं, वह इस लोक और परलोकर्मे 
हामदायक होता है । इसके विपरीत अपनी बाढ-चपलतासे 
क्रिया हुआ सम्बन्ध इस लोक एवं परलोकमें भी हानिकर हो सकता 
है | अतः उसके अभिभावक माता-पिता, भाई आदि शुद्ध भावसे 
' कत्याका हित समझकर जिसके साथ उसका विवाह कर दें, उसीको 
'्सन्नतापूर्वेक ईश्वरका विधान समझकर पतिरूपमें खीकार करना 
चाहिये और आजीवन उसीकी सेवा करना और उसकी मृत्युके बाद 


भी उस पतिकी दी हुई रिक्षाके अनुसार ही अपना जीवन 
' बिताना चाहिये | . 


यस दद्यात्पिता त्वेनां आता वाचुमते पितुः । 

त शुश्रषेत जीवन्तं संस्थितं च न लक्बयेत्‌ ॥ 
(५। १५१) 
i “पिता अथवा पिताकी अनुमति लेकर भाई मी कन्याको 
' नसके साय ब्याह दे, उसी पतिकी यह जीवनभर सेवा-झुश्रूषा 
| पपा उसकी मुत्यू. नेप, तह जसत सत्त त. करे 


| 


१६६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


[ अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध तोडकर किसी दूसरेसे सम्बन्ध न | 
पतिके जीते हुए उसकी आज्ञाको सदा माने और उसके मले 
उसकी दी हुई आज्ञाका कभी उल्लद्दन न करे ]। 

आजकल जो शाक्षविधिसे विवाह न करके रजी 
ही विवाह हो जानेकी ग्रथाका समर्थन किया जा रहा है, वह क 
बुरा है । इससे बिवाहकी पवित्रता तो नष्ट होती ही है, प्रे 
बन्धन भी नहीं रहता और बात-बातमें तलाककी नौबत आती है 
पाश्चात्य देशोमें आज यही हो रहा है । हमारे भारततर्षम शाक 
पद्धतिसे विवाह करनेकी जो प्रथा है, तदनुसार व्रियाह-सकक 
करनेपर हजारोंमें भी एक भी ऐसा दन्त दृष्टिगोचर नही हे 
जो पतिको त्यागकर दूसरेसे विवाह करे या पतिपर मुकदमा को 
क्योंकि ऋषियांने क्ली और पुरुषके कल्याणके ल्यि ही असा 
रहस्यमय विवाह-संस्कार-पद्धतिका विधान किया है, मिप 
'पुण्याहवाचन तथा हवन आदि कर्मोका वर और कन्याके मुझे 
लिये उल्लेख है-- 

मङ्गलार्थं खस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापते! | 


प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्ास्यकारणम्‌ ॥ 
(५। १५१२] 


_ 'विवाहके अवसरपर जो खस्तिबाचन तथा प्रजापतिका प 
होता है, वह तो व्याही जानेवाली ख्लियोंके मडके ठिगे है 
वास्तवमें कन्यादान ही खामिलका कारण है | अर्यात्‌ गुरुजी 
द्वारा कन्या जिसे दे दी जाती है, वही पति है और उसी 
वह पत्नी है-यह निश्चय कन्यादान होनेपर ही होता है ।? 
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विवाह होनेके बांद खीका सबसे बढ़कर प्रधान कर्तव्य यह 
हो जाता है कि वह पतिको ही सर्वेख मानकर पतिके आज्ञानुप्तार 
पतित प्रसनताक्रे लिये ही समस्त आचरण करे । पति अयोग्य हो, 
वो मी उसे देवताओंके समान समझकर उसकी सेवा करे । इसीमें 
उसका सब प्रकारसे इस लोक और परलोकमें हित है | 
अनृताबृतुकांशे च सन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ 
बिीलः कामवृत्तो चा शुणेवो परिवर्जितः । 
उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा मृतस्य वा | 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्‌ किश्विदप्रियम्‌ ॥ 
 (५। १५३-१५४, १५६) 
' वैदिक मन््रद्वारा विवाह-संस्कार करनेवाढ पति ऋतुकालमे 
' तपा उससे भिन्न समयमें भी क्लियोको इस लोक और परलोकमें 
सदा पुण देनेवाळा होता है | शीलहीन, स्वेच्छाचारी अथवा गुणोंसे 
यन्य होनेपर भी पति साध्वी ख्रीके लिये सदा देवताकी भाँति 
पूजनीय है | परम कल्याणमय पतिलोककी इच्छा रखनेवाळी नारी 
' पाणिग्रहण करनेवाले पतिके जीवित रहने अथवा मरनेपर भी कभी 
| कोई ऐसा आचरण न' करे, जो उसे प्रिय न हो ।? 


पुरुषका यह परम कर्तन्य बतलाया गया है कि वह जो भी 
१8, दान, तप, ब्रत, उपवास आदि उत्तम क्रिया करे, ख्रीकी 
े पसे उसको. साथ ळकर ही।व्करे॥८इसीळिपे॥द्वीक्तो, अत्निक्रे/बिना 
Ea 


स्का 
oe ८ 
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या उसकी आज्ञाके बिना अळग यज्ञ, तीर्थ, ब्रत, उपवास, 
आदि धार्मिक कर्म भी करनेकी आवश्यकता नहीं है; उसे 
तो पतिसेवासे ही इस छोक और परछोकमें कल्याण बताया है 


नास्ति स्रीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 

पतिं शुश्रूषते येन तेन खर्गे महीयते॥ 

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 

सा भर्तलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते अ 

अनेन नारी वृत्ते, मनोवाग्देहसंयता | 

इहाग्र्यां कीतिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च॥ 
(५। १५५, १६५-१६६) 
'स्तियोके लिये पतिसे अळग कोई यज्ञ, ब्रत और उप 
फरनेका विधान नहीं है; जिस पातित्रत्यका आश्रय हेम्न 
वह पतिकी शुश्रूषा करती है, उसीसे वह खर्गलोकमें समाति 
होती है | जो मन, वाणी और शरीरको संयममें रखकर कमी पति 
विपरीत आचरण नहीं करती, वह ( भगवत्खरूप ) पतिलेकतो 
रात होती है और सस्पुरुषोंद्रारा “साध्यी' इस प्रकार कही ज 
हे । मन, वाणी और शरीरको संयममें रखनेवाळी नारी इस बरतो 
इस छोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें पतिधामको प्राप्त करती दै। 


ल्रीको उचित है कि जिसमें पति संतुष्ट हो उसीमें संतुष्ट हक 
पतिके अनुकूछ धार्मिक क्रिया करते हुए घरका हरेक काम बड़ी बुरा 


. के साथ करे न तो समयको व्यर्थ बिताने और न 5 । तात समपको य्य बिताने और न फिनड इ खर्च है 


# ऐसा ही छोक अ० ९। २९ का भी है। 
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करे, बल्कि भगवान्‌को याद रखते हुए पतिके आज्ञानुसार ही सारा 
दर्व करे; क्योंकि पति-सेवा ही ल्लीके लिये सब कुछ है । ऐसा 
आचरण करनेवाली खरी इस छोक और परलोकमें प्रशंसनीय हवै । 
वैवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरौ वासो शुृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ 
RR (२।६७) 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्य दक्षया। 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
(.५ | १५० ) 

प्रजनार्थं महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः । 

ख्यः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 

रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्रीनिवन्धनम्‌ ॥ 

अपत्यं धर्मकायाणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा खगेः पितृणामात्मनश्च ह ॥ 
(९ | २६--२८ ) 
. ल्लियोके जिये वैवाहिक विधिका पालन ही वेदोक्त उपनयन- 
संस्कार माना गया है । ससुराळ्में रहकर पतिकी सेवा ही उनके 
च्यि गुरुकुलका निवास है और भोजन बनाना आदि घरके काम- 
काज ही उनके लिये दोनों समयका अग्निहोत्र है | ख्रीको सदा ही 
प्रसन्न रहना और घरके कार्योमें दक्ष होना चाहिये | वह गृहकी 
| सामग्रीको स्वच्छ रखनेवाळी और खुले हाथों खर्चे न करने- 
। बाडी बने | सफ ग्रौक्चाप्रद्मत्नी (्षियाँ सन्‍्ताजोद्ादनके लिये हैं । 
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ये सर्वथा सम्मानके योग्य और घरकी शोभा हैं । घरकी दी 
उदमीमें कोई भेद नहीं है । सन्तानको उतपन्न करना, उत्पल 
सन्तानका मळीमॉति पालन-पोषण करना और प्रतिदिन भोजन न 
बनाकर छोकयात्राका निर्वाह करना--यह सब प्रत्यक्षरूपसे हे 
अधीन है । सन्तानकी प्राप्ति, धर्म-कार्यका अनुष्ठान, सेवाकार्य, स्ता 
( धर्मयुक्त ) रति, पितरोंकी खर्ग-प्राप्ति तथा अपनी भी पारलेकि 
उन्नति ख्लीके अधीन है |? 
बड़े ही आश्चयंकी बात है कि आजकळ लोग तलाक 
बनानेके प्रयते ठगे हैं | सुना जाता है, अमेरिकाइंैंड आहि 
बिदेशोमें कहीं-कहीं पचास प्रतिशत तलाकके मुकदमे होते हैं। 
अतः यह स्पष्ट है कि इससे सतीत्वका नाश, लोकपा 
समयका अपव्यय, फिजूल्खर्ची, वैमनस्य, चिन्ता, शोक, भय, प 
और सुकदमेबाजी तथा इहळोक-परलोकके भ्रष्ट होनेके सिवा औ 
कोई लाम नहीं हो सकता | हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि 
तलाक-कानून हमारे छिये बहुत ही घातक है; ऐसे बिल संत 
जब-जब आवे, तब-तब जनताको उनका घोर विरोध करना चाहिये। 
हमारे शाक्लोमें पतिके जीवित रहनेके समयकी तो बात ही व्या 
मरनेपर भी दूसरे पुरुषको पति बनाना महान्‌ घृणित और पा 
बतठाया है | पतिके मरनेके बाद तो साध्वी ख्रीके लिये जप, त. 
नत, संयम आदिका पालन करते हुए फल-मूल आदिसे अपना जीव 
बिताना श्रेयस्कर है । इस प्रकार संयम और अद्यचर्यसे रहतेवार 
क्ली उत्तम गतिको प्राप्त होती है । 
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~ ०९ च 
कार्म तु क्षपयेद्‌ देह पुष्पमूलफलेः शुभैः । 
न तु नामापि शृहणीयातपत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपलीनां , काङ्कन्ती तमनुत्तमस्‌॥ 
मृते भर्तरि साध्वी त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ 
अपत्यलोसाद्‌ या तु त्री भतीरमतिवतते । 
सेइ निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे | 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिङ्कर्तोपदिञ्यते॥ 
पतिं हवित्वापकृष्टं स्वसुत्कृष्टं या निषेवते । 
निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते॥ 
व्यभिचारात्तु मतुः खत्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । 
शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगेश्च पीड्यते #॥ 


(५। १५७-१५८ १६०-१६४ ) . 
(विधवा खरी फल-फूछ, कन्द-मू आदि सात्त्विक पदायोसे 


जीवन-निर्वाह करती हुई इच्छापूर्वक अपने शरीरको सुखा डाले; 

. परंतु पतिकी मृत्युके बाद किसी पराये पुरुषका ( काम-मावनासे ) - 
नाम भी न ळे | पतित्रता ख्रियोंका जो सर्वोत्तम धर्म है, उसे 

| , पानेकी इच्छा रखनेवाढी विधवा मृत्युपर्यन्त क्षमाशील, मन- 


नयको संयममें रखनेवाली तथा ब्रह्मचारिणी रहे । पतिंकी मृत्युके 
०२३०००७ 8 ee EE क क्ल 
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पञ्चात्‌ ब्रह्मचर्यत्रतमें इढ़तापूर्वक स्थिर रहनेवाळी साथी र 
पुत्रहीना होनेपर मी स्त्र्गलोकमें जाती है, जैसे कि नैष्टिक रहम | 
(पुत्रके बिना भी ) स्वर्गमें जाते हैं £ किंतु जो खरी पुत्रके गे 
पतिका उलद्नन ( व्यभिचार ) करती है, वह इस झोके ह 
निन्दा पाती ही है, पतिळोकसे भी बञ्चित रह जाती है | ए, 
पुरुषसे उत्पन्न हुई सन्तान यहाँ अपनी सन्तान नहीं मानी जाती 
इसी प्रकार परायी क्लीके गर्भसे उत्पन्न हुई सन्तान भी अपनी नद 
है। साध्वी ल्रियोंके लिये कहीं भी दूसरे पतिको अपने 
उपदेश नहीं दिया गया है | जो खरी धन आदिकी इष्टिसे अपो 
निम्न श्रेणीके पतिको त्यागकर उच्च वर्गमें गिने जानेवाले किस 
पर-पुरुषका सेवन करती है, वह इस लोकमें निन्दनीय ही होव 
है तथा 'परपूर्वा/ ( पहलेकी 'परायी खली) कही जाती है। 
पतिके विपरीत आचरण--व्यमिचार करनेसे ज्ली इस लेकों 
निन्दाका पात्र बनती है, दूसरे जन्ममे उसे सियारकी योनिमें जगा 
पड़ता है तथा पापजनित रोगोंसे भो वह पीडित रहती है |! 
आजकळ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि “जब क्नीके मेप 
पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, तब फिर ख्लीको भी पतिन 
मरनेपर पुनर्विवाह कंरनेमें कया आपत्ति है ? इसका उत्त 
यह है कि मरनेके बाद पुरुषके पुनर्विवाह कर लेनेपर भी उपरी 
पहलेकी संतान उसी कुछ-गोत्रमें ही रहकर अपने पिताके हर! 
क्षित और पाछित हो सकती है और उसका उस घरें दायमा 
रहता है, उसका अपने हिस्सेके अनुसार अधिकार कायम रह 
है; किन्तु पतिकी मृत्यु हो जानेपर झी यदि बच्चोंको वहीं छोई 
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पुरुषले विवाह करके वहाँ चळी जाती है तो वे बच्चे 
लुङ अनाथ हो जाते हैं, उनका पालन-पोषण ही असम्भव- 
था हो जाता है । और यदि संतानको साय ले जाय तो उनका 
इत गोत्र और कुलसे सम्बन्व-विच्छेद हो जानेके कारण वे 
अपने पैतृक धनसे वञ्चित रद्द जाते हैं । जहाँ दूसरे घरमें 
वह जाती है, वहाँ उसका पति न तो उन बच्चोंसे प्यार करता ह 
और न उन्हें दायमागका हिस्सा ही देता है । इस प्रकार वे पहले- 
बाळे घएसे भी हाथ धो बैठते हैं और दूसरे घरसे भी उन्हें कुछ 
नही मिळता | उनके शादी-विवाह भी कठिन हो जाते हैं । 
' इस प्रकार वे महान्‌ भयमें पड़ जाते हैं । इसलिये भी 
` झाश्लकारोने पुनर्विवाहका बहुत निषेध किया है। यदि कहें कि 
«शब्नकारोंने पुरुषको तो ख्ीके जीते ही विवाह करनेकी छूट दे 
' सखी है, खियोंको ऐसी छूट क्यों नहीं दी; उन्होंने यह अन्याय 
' किया है ।' तो इसका उत्तर यह है कि एक पुरुष एक साथ पाँच 
्ियोके साथ रहकर एक ही वर्षमें उनके द्वारा पाँच संतान पैदा 
कर सकता है; किंतु एक क्ली एक साथ पाँच पुरुषोसे विवाह 
करके एक मी संतान पैदा. नहीं कर सकती । यह खी-पुरुषमें 
प्राकृतिक भेद है | इस दृष्टिसे पुरुषका अधिक विवाह करना संगत 
कहा गया है | परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि हम 
पुरुषके बहुनिवाइके पक्षपाती हँ । इम तो खीके जीते किसी 
पुरुषके दूसरा विवाह करनेका घोर बिरोध करते हैं । बल्कि खीके 
मरनेपर भी पुरुषका पुनर्विवाह करना कोई महत्त्वकी बात -नहीं 
” महत्त तो मझ, पनम वीवर. आकरा. करेतूळ।,मानव- 


$ 
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जातिकी श्रङ्कछाकी रक्षाके लिये धर्मानुकूल विवाहका विधान 

है । किसी भी हाळतमें पुरुषका दूसरा विवाह करना र्‍ 
नहीं है, बल्कि क्लेश बढ़ानेवाळा और कल्याणमार्गसे पतन र 
वाळा ही है । हमने तो, केवळ पुरुषोंको शाक्षोमें यह छूट 
दी गयी, यह दिखळानेके लिये ही युक्ति दी है । अत; के 
लिये तो पतिके जीते या मरनेपर--किसी भी दाङतों दा 
विवाह करनेका धोर निषेध किया गया है। इसलिये काणा 
चाइनेवाढी श्लीको पुनर्विवाह तो दूर रहा, दूसरे पुरुषका मूळा 
स्मरण भी नहीं करना चाहिये । 


सङ्दंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते | 

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌॥ 

मन्त्रे नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः॥ 

अयं दविजेहि विद्वद्भिः पशुधर्मों विगहितः । 
र ( मनुस्मृति ९ | ४७, ६५-६६) 
'कुटुस्बमे धन आदिका बँटवारा एक ही बार होता है, कया 
उ बार दी जाती है तथा भें दूँगा? यह प्रतिज्ञा मै 
बार ही होते ती दै, ससक जिये ये तीन बातें एकक 
oe ती हैं । विवाहके मन्त्रम कहीं भी नियोगकी चर्चा ग 
र व विधिमें विधवाका पुनर्दान भी नहीं कहा गया है| | 
प्युधम है, विद्वान्‌ द्िजोंने इसकी सदा ही निन्दा की है। | 


शाब्नोमें ख़्ियोंके लिये बहुतःसे दः 
के लिये बहुत-से दुर्व्यसन बताये गये हैं। 
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| कल्याण चाहनेवाळी ल्लियोंको सदा उन दोषोंसे बचना चाहिये । 


पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

- ज्मोऽन्यगेहवासश्च॒ नारीसंदूषणानि षट्‌॥ 
(९।१३) 
क्षब-पान, दु्ोंका संग, पतिसे अलग रहना, अकेली घूमना, 
अधिक सोना तथा दूसरेके घरमें निवास करना--ये छः क्रियाके 

ह्ये दोष हैं ( इनके कारण वे पतनके गर्तमें गिरती हैं ) ।? 


याज्ञवल्क्य, पराशर आदि ऋषि-सुनियोंने भी स्थृतियोंमें 
त्रियोके लिये प्रायः इसी प्रकारके उपदेश लिखे हैँ; लेखका कलेबर 
न बढ़ जाय, इसलिये विस्तार नहीं किया गया | 

अतएव ल्लियांको पूर्वमें हुई सती-साध्वी खियोंको आदर्श 
मानकर उनके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बनानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये | अब पूर्वमें हुई सती-साध्वी खियोके उदाहरणपूर्वक 
| ह्वियोंके लिये कुछ. खास पाळन करनेकी बातें बतछायी जाती हैं । 
। जिस प्रंकार मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने एक- 
पत्नीत्तका महान्‌ आदर्श दिखळाया, उसी प्रकार जगजननी 
। श्रीसीताजीने समस्त ल्लियोंको शिक्षा देनेके लिये खयं आचरण करके 
| पातित्रतधर्मका दिग्दर्शन कराया । उन्होंने भोग-छुख, राजमहल; 
` भाभूषण, रेशमी बस्न, मेवा-मिष्टन्न आदि सम्पूर्ण मोग-सामम्रियांको 
पृच्छ समझकर उनका परित्याग कर. दिया तथा खामीके साथं 
। रक्षेके नीचे पर्णशालामें निवास करना, शीत-उष्ण-बर्षा आदिका 
| जे करना, और कर्ग्रक्कफल, साकर जीतता तिह कला, आदि 


४६३: & 
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कठोर ब्रतोंका पाळन करते हुए ख्रियोके सर्वोत्कृष्ट धर्म 
नियमपूर्वक अनुष्ठान करके सबके लिये न्दर आदर्श 
क सुन्दर द्र उपक्षि 
इसी प्रकार सावित्रीने राजा-महाराजाओंकी अवहेलना 
जमहळके भो 
रा मोग-विलासोंको तुच्छ समझकर वनवासी स है 
ही पतिर्पमे वरण किया और पतिकी तथा अपने सास 
सेवा करनेमें ही अपना जीवन लगाया | पतिसेवाके fe जो 
यमराजपर टे विजय प्राप्त कर ली | सास-सघुर आदिके ढिये ओर 
गदान प्रात्त करके पतिको यमराजके फंदेसे छुड़ा लिया | 
मदाळसाने अपने पुत्रोंको उत्तम शिक्षा देकर उन्हे 
बना दिया और पतिके.साथ सर्वोत्तम गति प्राप्त की । च्य 
के गान्धारीने अपने पातित्रतधर्मके बळसे यादवकुळको शाप दे 
कृष्णको तथा पाण्डबोंको भी अपना प्रभाव दिखलाकर आश्व. 
चकित कर दिया | | 


न न्तीने बुरी दृष्टिसे देखनेवाळे दुराचारी व्याधमो अपे 


पातित्रतधर्मसे भस्म कर दिया | 


छमा नामक स्री पातित्रतधरम 
भगवान्‌के परम धाममें छे गयी | ET 
क इता सीताजीको पातिन्रतधर्मका अमूल्य उपदेश 
र नसके पातित्रस्यके प्रभावसे ब्रह्मा-विष्णु-महेराने उसके 
अवतार लिया, उसकी महिमा क्या कही जाय ? 


इसी प्रकार इतिहास-पुराणोंमें बहुत-सी पतित्रता खलिक 
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गग मरी पड़ी हैं? इसके लिये ल्लियोंको उन अन्थोके उन- 
उन ख्ेंको पढ़ना चाहिये । 

्लियोकि लिये सबसे बढ़कर कतव्य है--पातिब्रतधर्मका 
पढन । पतिके मरनेपर भी उनको, जिस प्रकार जीवनकालमें 
पिके आदेशका पालन किया, वैसे ही पतिकी आज्ञाके अनुसार 
ग्य और त्यागपूर्वक ईश्वरकी भक्ति करते हुए पाण्डबजननी 
दुत्तीकी तरइ अपना जीवन बिताना चाहिये । विधत्रा क्लि्योके 
हिये इस प्रकारका आचरण करना ही पातित्रतघमका पाळन 


कना दै । 


संसारमें चार प्रकारकी ख्लियाँ होती हैं--एक वे, जो इस 
लेकमें भी सुखी और परळोकमें भी सुखी रहती हैं | दूसरी वे, जो 
इस लेक और परलोक दोनोंमें दुखी रहती हैं । तीसरी वे 
जो इस लोकमें तो सुखी रहती हैं, परंतु परळोकमें दुःख-भोग करती 
हैं। और चौथी वे, जो इस छोकमें तो दुखी रहती हैं किंतु 
परडोकमे परम सुखी हो जाती हैं । 


इनमें सर्वोत्तम खियाँ वे हैं, जो यहाँ-वहाँ दोनों जगह सुखी 

रती हैं | जो खी ईश्वरकी भक्ति करती है और निःखार्थमावसे 
' सबकी सेत्रा करती है, उसके पास पीहर या ससुराळमें सब 
हियोके साथ देतुरहित प्रेम बढ़ानेके लिये दो सर्वोत्तम वशीकरण- 
मत्र है--( १ ) सबसे प्रेम होनेके छिये उन लियोंकी तया उनके 
पडनच्चे आदिकी नि:खार्थभावसे सेत्रा करना, उनका हित करनेमे 
जो रहना और अहित्र,ो, किसीका-कर्री -लिसी० कप, कना 
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ही नहीं । जिस प्रकार खार्थी मनुष्य अपने खार्थके लिये | 
सेवा करके उन्हें सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न करता है, बैसे ही अष 
तन, मन, धनसे तत्पर होकर सबकी निःखार्थमावसे सेवा कलना। 
( २ ) उनके अवगुणोंकी तरफ जरा भी खयाळ न करके उके 
सच्चे गुणोंका ही बखान करना । वस्तुतः इन दो मन्त्रोको का 
छानेवाढी खरी अपने सङ्वर्तावसे सबको जीत लेती है गे 
ख्री इस तरह सबका हित चाहनेवाळी होती दै, उसके सद्व्यत्हाे 
सब उसके अनुयायी और भक्त बन जाते हैं । इसलिये उस्न 
जीवन यहाँ सुखमय और प्रेममय हो जाता है, एवं ईश्वरभक्ति त 
निःखार्थ सेवाके प्रभावसे उसको परम गतिकी प्राप्ति हो बात 
है, ऐसी ख्ियोंको यहाँ भी कीर्ति, सुखःश्ान्ति प्राप्त होते हैं औ 
परछोकमें भी परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है। 


इससे विपरीत जो दुष्ट खभावकी खरी कलह करनेवाडी हो | 


. -„. है; वह खार्थान्‍्ध खरी लोम, मोह या क्रोधके वशीभूत होकए पी 
` * अथवा सपुराळमें या जहाँ-कहीं भी वह रहती है, अन 
` ` « लियोंके साथ द्वेषकल्ह और छड़ाई-झगड़ा ही करती रहती दै! 


सबसे द्वेष हो जानेके कारण बह दूसरोंकी निन्दा करती है भै 
उनके गुणोमें भी दोषदृष्टि ही करती है । सदा सबको गीष 
दिखाने, उन्हें ताना मारने, उनका अहित करने तथा तनम 
धनसे अनिष्ट करनेका प्रयत्न करना ही उसका काम हो जाता है| 
इसके फळखरूप वे सब श्रिया. भी बदलेमें उसके साथ वैसा # 
व्यवहार करती हैं, जिससे उसका जीवन दुःखमय हो जाता दै | 
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प्रकारके असदूब्यवहारके कारण इस लोकमें तो उसका जीवन 


यक्ष दुःखमय दो ही जाता है, सदा दूसरांसे द्वेष द्रोह करनेके 
कारण परलोकमें भी उसे भयानक दुःखोंका ही भोग करना 


पडता है । 

तीसरी ऐसी खी होती है, जो आजीवन गृहस्थमें ही निरत 
रहकर नाना प्रकारके खान-पान, ऐश-आराम, खाद-शौक और 
विषय-भोगोंमें पँसी रहती है | उसका जीवन विलासितामय, काम- 
भोणपरायण हो जाता है. और ऐश-आराममें ही प्रमत्त हो जानेके 
कारण उसे जीत्र-हिंसा या दूसरेके कष्टकी भी परवा नहीं रहती । 
वह सदा अपने इन्द्रियचरितार्थतारूप सुख-साधनमें ही रत रहती 
है | और अपने खाद-शौककी पूर्तिके लिये चमकीले महीन सुन्दर 
` रेशमी बल्न, बढ़िया तूस-दुशाले आदि, कोमळ चमड़ेकी वस्तुएँ, 
 हफुलेड-सेंट आदि अपवित्र पदार्थोका ब्यवहार और शरीरको 
पुष्ट करनेके लिये डाक्टरी दवा, अरिष्ट, आसत्र आदिका सेवन एवं .. 
मनोञ्जनके लिये गंदे नाटक-सिनेमा देखने तथा कब आदिमें जाने 
आदि प्रमादपूर्ण कर्मोंमें ही रची-पची रहती है । उसे इस बातका 
मी थान नहीं रहता कि ये सुन्दर रेशमी वख असंख्य कीडोंको 
माकर उनसे बनाये जाते हैं। ये बढ़िया कोमळ चमड़ेकी 
बसतुए जीवित गाय आदि पञ्ुओंको मारकर प्राप्त किये चमड़ेसे 
नायी जाती हैं, इन इत्र-फुलेल-सेट आदिके निर्माणमें अपवित्रताके 
ही बडी हिंसा होती है और ये बढ़िया दीलनेवाळे तस 
(दुराछे ) आदे जमरबतीनभेहोंको०मारकर. एउसकेः णरयवन००नच्चेके 


| 
| 

| 
| 


... .. है, उसका तो कहना ही क्या | इन पदार्थॉके सेवनमें 
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रोएँसे बनाये जाते हैं. इसी प्रकार डाक्टरी दवाइयों बीन | 
हिंसा होती ही है, मदिराका भी प्रायः सम्मिश्रण रहता है, विक 
कारण वे सर्वया अपवित्र और तामसी होती हैं । देशी दवाइयों भ 
अरिष्ट, आसव, सिके आदि तामसी वस्तु होनेसे इनका सेक 
करनेवालेकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती दै । नाटक-सिनेमा-छब आहि 
्रमादपूर्ण मनोरञ्ञनमें व्यर्थ समय ळगानेसे जीवनका मूल्यवान्‌ सम, | 
धन और चरित्र नष्ट होता है; इनसे मनमें गंदे भाव पैदा होते हैं 
जिनसे महान्‌ अनर्थोंकी उत्पत्ति होती है | इस प्रकारके आचण 
करनेवाली ज्लीकी केवळ अपने आराम-भोगकी ओर ही प्रवृत्ति हे 
जानेके कारण वह उन्हींमें मस्त रहती है, उसका दूसरेके क्श 
ओर ध्यान ही नहीं जाता; किंतु यह ध्यानमें रखना चाहिये हरि 
कोई भी भोग बिना किसी प्रकारका आरम्भ किये नहीं मिलत 
और जितना अधिक आरम्म होता है, उसमें उतनी ही अक्रि 
हिंसा होती है | फिर जो पदार्थ या क्रिया प्रत्यक्ष ही हिंसास 


, एकं बार मोहवश क्षणिक सुख-सा प्रतीत होतो है; पर परिणामं 
वह धोर नरकोंको देनेवाला है | जो खी पर पुरुषके सा| 
सहवास करती है, उसे तो महान्‌ भयङ्कर नरकोंकी प्राति होती है 
है; परंतु यदि कोई खी अपने पतिके साथ भी अबैध, आगि 
गमन करती है तो उसका भी परछोक भ्र हो जाता है। १ 
प्रकार सदा विषय-भोगोंमें ही रची-पची रहकर उन्दींका में! 
करनेवाळी ज्लीको यहाँ तो अज्ञानके कारण क्षणिक सुख ग्रा ह 
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प्रतीत होता है, किंतु वह परलोकमें असीम, अनन्त दुःखोंका ही 
भोग करती है । ; 

चौथे प्रकारकी खी वद दै, जो ससुराल या पीहरमें रहकर 
दूसरोका कठुवचन सहती है, दूसरोंके अत्याचारको सहन करती 
है, ऐश-आराम-भोग, आलस्य, प्रमाद, स्वाद-शौक आदिका परित्याग 
करके संयमपूर्वक अपना जीवन बिताती है । तीर्थ, ब्रत, उपवास 
जपर्‍स्वा्याय आदि करके आत्मकल्याणाथ शारीरिक कष्ट सहन 
करती है और सरदी-गरमी-वर्षा आदिको सहन करके तपका अनुष्ठान 
करती है । उसे वर्तमान काळमें तो कष्टका ही अनुभव द्वोता है; 
किंतु उसका आचरण मुक्तिका हेतु होनेसे वह परलोकमें परम 
शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त करती है । । 

ऊपर जो चार प्रकारकी ख्लियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें वे 
दो सर्वोत्तम ( सात्विक ) हैं, जिन्हें इस लोक और परलेकमें--- 
दोनों जगह सुख है अथवा यहाँ सांसारिक दुःखका अनुभव होनेपर ... 
भी परलोकमें सुखी हैं; मध्यम ( राजसी ) वह है, जो यहाँ तो. 
सुखी है पर परळोकमें दुःख प्राप्त करती है; और अधम ( तामसी ) 
वह दै, जो यहाँ भी दुखी है और परलोकमें भी दुखी है । ल्लियोंको 
चाहिये कि सर्वदा सर्वोत्तम आचरण करनेमें ही तत्पर रहें | राजसी- 
तामसी ल्लियोंका अनुकरण कभी भूलकर भी न करें । 


अब क्लियोके लिये कतंव्याकर्तव्यकी कुछ विशेष बातें बतलायी 
जाती हैं | 


अनिच्छा मु परेक्छासेः जोवर जी.ए. दो७नतपे,ईेचरका 
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विधान, उनका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर उसीमें हर 
प्रसनचित्त रहे । 

बड़ोमे श्रद्धा-पूज्यमावसे, बराबरवाठोंमें प्रेम-मैत्रीमावसे, छोशी 
स्नेह-वात्सल्यमावसे--इस प्रकार सत्रमें हेतुरहित प्रेम बढ़े कषे 
सदा उनके हितमें रत रहे । 

जीबनको निकम्मा न बनाते | कुछ-न-कुछ उत्तम काम क 
रहे । घर, समाज और देशका घुधार हो, हित हो--ऐसे कावा 
समय लगावे । उद्यमशील बने | कभी परावलम्बी न होकर 
स्वाबलम्बी बने । अपने घरके कामोंके लिये दूसरोंसे सहायता न हे। 
खर्चको घटावे । वित्राह-शादी, मृतक खर्च, खाद-शौवीनी, गोव 
किनारी आदिमें फिजूल खर्च न करे | इस प्रकार व्यर्थ खर्च कळे 
अपने पतिपर भार न बढ़ावे, बल्कि उसे घटानेकी चेश को।| 
जीवन इस प्रकारका सादा और कमखर्चाला बनावे कि जिस्ो| 
दूसरोंसे सहायता लेनेकी जरूरत ही न पड़े | | 

असचरित्र, भोगी, प्रमादी, नीच, दुष्ट, धूर्त और कुमां 
खरी-पुरुषोंका कमी सङ्ग न करे और न उनका कमी स्मरण ही को। | 

बाजारका भोजन, पूड़ी-मिठाई, चाय, बिस्कुट, बरफ आहि | 
व्यवहार न करे । स्वयं पाककळामें निपुण होकर घरें ही भी | 
तैयार करके काममें ठावे | मशीनका बना हुआ आटा, चीनी, ते | 
कपड़ा और चावळ आदि काममें न लावे; हाथकी बनी ई | 
चीजें ही काममें लावे | | 

बीमार होनेपर ऐलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाओंका ऐर | 
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न करे । बीमारीमें पथ्य-परहेजपर ही विशेष खयाल रक्खे । विशेष 
हो तो देशी पवित्र आयुर्वेदीय दवाका सेवन करे तथा 
अपने वाल-बच्चोंकी भी इसी तरहकी शिक्षा दे । 
रोगादिसे पीड़ित आतुर अवस्थामें अथवा दूसरोंके द्वारा 
साधी जानेपर भी विशेष वैध-डाक्टरों और बकीरबैरि्टरोके 
चक्कर्म न पड़े | उस समय पथ्य, संयम, धीरज और विवेकसे काम 
इकर ही उस अवस्थाका प्रतीकार करे । 
आजकल बहुत-से धूर्त नर-नारी मोले-भाले बालकों और 
ब्रियोंकों अपने चंगुलमें फँसानेके लिये उन्हें सोनेका महल दिखलाते 
हैं और पुत्र-धन आदिका. लोम देकर उनके धनका तथा सतीत्वका 
अपहरण किया करते हैं । ऐसे लोगोंके प्रझोमनमय बाक्योमें न पसे; 


` ऐसे लोगोंसे सदा दूर ही रहे । 


| 


बहुत-से धूर्त, जादू-रोना, यन्त्र-तन्त्र आदि क्रियाओंके द्वारा 


` फुसलाकर प्रळोमन देकर ठगते हैं; उनके फंदेमें नहीं पड़े । भूत, 


ग्रे, डाकिनी, पिशाचिनी आदि किंसीमें प्रवेश करते हैं, दुःख 


` देते हैं इस प्रकारकी धोखेकी बातोंमें न फेंसे और न भूत-प्रेत 
` आदिका या अनिष्टका झूठा बहम करके मनमें कमी मय ही लावे । 
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भैरव, पीर, फकीर आदिके नामपर शाक्रविरुद्ध मनौती 
आदि बोलकर अपने धर्म-कर्मको बर्बाद करनेकी मूर्खता भी 
केभी न करे | 

अपनेसे जो कुछ हो सके, दूसरोंका हित ही करे । किसीसे 
खा करानेकी.० इछन ।॥करे/०जसेका करावे, दी54 देवता या 
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मनुष्य--किसीसे किसी प्रकारकी भी कामना या इच्छा | क 
और न किसीमे आसक्त ही हो। | 

मारी आपत्ति पड्नेपर मी भय, काम अथवा लोमके काह 
घमसे विचलित न हो तथा सदा शूरता, वीरता, गम्भीरता, धत 
आदि गुणोंकी वृद्धि होकर आत्मबळ और सद्बुद्धि प्राप्त हो. 
इसीके लिये प्रयत्न करे | 

अपना समय निद्रा-आळस्य, भोग-प्रमाद, ताश-चौए, 
थियेटर-सिनेमा, खेळ-तमारो आदिमे व्यर्थ न बितावे तथा काम; 
लोम-मोह, राग-द्वेष आदि इन्द्रोंका सर्वा. त्याग कर दे । 

जिनसे तेज, क्षमा, धैर्य, शान्ति, सरलता, समता, मणि 
ज्ञान-वैराग्य, बळ, बुद्धि, वीर्य आदि सहुण-सदाचारोंकी वृद्धि है| 
तथा जिनसे सम्पूर्ण संसारका और अपना हित हो, ऐसे कामें है 
अपना समय लगावे | 

अपनी संतानको भी ऐसी ही शिक्षा दे, जिससे उनमें उपयु 
सहुण-सदाचारोंका समावेश हो और वे नीति और पधर्ममें गिए| 
होकर कुटुम्ब, समाज और देशकी सेवा करते हुए अपना तग 
सबका कल्याण-साधन कर सकें । | 

इस प्रकार निःस्वार्थभावसे आचरण करनेपर ख्ियोंके अनतः 
करणकी शुद्धि होकर उन्हें परम शान्ति और परम आनन्द 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | 


गा छक्के ता $ 
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राजपूतानेके किसी गाँवमें एक अत्यन्त गरीब वैश्य रहता था । 
दैवयोगसे वहाँ एक बार भयानक अकाल पड़ा | अनके अभावमें 
लोग तड़प-तड़पकर मरने लगे | गरीब वैश्यपर भी विपत्ति टूट पड़ी | 
कुछ दिन तो उसने जेसे-तैसे काम चाया | आखिर परिवारकेः 
मरण-पोषणका कोई उपाय न देख, घरवाळांकी कुछ दिनोंक्रे लिये 
किसी तरह व्यवस्था कर वह निकल पड़ा | उसका एक बचपनकाः 
धर्म-मित्र था | वह आसाममें व्यापार करता था । खूब सम्पन्न था | 
उसका बड़ा व्यापार चळता था । गरीब वैश्यको उसकी याद आं 
गयी और 'बिपति काळ कर सतगुन नेहा? मित्रका यह लक्षण 
सोचकर: वह किसी तरह आसाम पहुँचा | जिस स्थानमें मित्रका 
कारबार था, वहाँ जाकर उसने मित्रसे भेंट की । उसे पूरा भरोसा 
या कि मित्रके यहाँ सहज ही आदर दोगा और दुःखके दिन अच्छी 
तरह कट जायेगे । मित्रने उसका खागत किया; पर उसके चेहरेपर 
प्रु्ठताकी जगह कुछ झुँझलाइटकी-सी, कुछ बोझकी-सी रेखा . 
"इ रही थीं | गरीव वैश्य तो दुखी था । उसने संक्षेपमें बडे ही 
| भेण शब्दोमें अपना सारा किस्सा छुनाकर आश्रयकी भीख मॉगी । 
| शा माईनसहिबणग्धरन आपकी “भाभी रथ्ये" भें रहे 
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होंगे, उनके लिये आज ही कुछ खर्च भेजना आवश्यक है फ़ 
ही मेरे लिये भी ऐसे कामका प्रवन्ध होना चाहिये, जिसमें गे| 
दुःखके दिन निकल जायें और बर्चोको प्रतिमास कुछ भेजा जा सके॥। 
धनी मित्रने लंबी साँस खींचकर कहा --'भाई साहेब | वा 

तो ठीक है । मुझे इस समय आपकी कुछ सेवा करनी भी चाह 
परंतु मेरे यहाँ न तो इतनी आमदनी है कि मैं आपकी कुछ सहाक़् 
कर सकूँ और न आजकल कोई काम ही है, जो आपको दे छू 
मूळ पूँजीके ब्याजसे, मकानोंके किरायेसे और व्यापारकी आमदनी| 
कुछ मिलाकर चाळीस-पचास हजार रुपये आते होंगे । आप जाते 
हैं, आजकल महँगी है, फिर अपनी इतके अनुसार खर्च मी क| 
ही पडता है । परिबार है, सुनीम-गुमारते हैं. । सुरिकळ्से का| 
चलता है । फिर बताइये, आपका और आपके परिवारका मए| 
पोषण करनेकी मुझमें कहाँ शक्ति है ? मुझे खेद है, पर वा! 
होकर कहना ही पड़ता है कि मुझसे इस समय कुछ भी नहीं | 
पड़ेगा । आप कोई दूसरा रास्ता सोचें ।! | 
गरीब बैस्ने उदास होकर कहा--'भाई साहेब ! मैं तो ख| 
किंसीको जानता भी नहीं, केवळ आपके ही भरोसे आया हूँ । ‰| 
मेरा खर्च ही कौन-सा भारी है । पचास रुपये इस समय राजपत 
भेज दिये जायें और फिर पचास-साठ रुपये मासिककी मनद 
काम मुझे मिल जाय तो काम चळ जायगा । कुछ मेरे खत | 
जायगा, बचेगा सो बाळःवच्चोके लिये भेज दूँगा । जहाँ च 
हजारकी आमदनी है, वहाँ इतना-सा खर्च आपको भारी नहीं | 
होना चाहिये । फिर मैं तो काम करके मजदूरीके पैसे लेता व | 
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ह क्रहते-कहते उसकी आँखोंमें आँसू छलक आये । मित्रके 
हेरशाजनक बचनोसे उसे बड़ा सन्ताप हो रहा था । धनी मित्रने 
उके चेहरेकी ओर देखा, पर उसका हृदय नहीं पसीजा । उसने 
फेर कपट-विनयके साथ वही कहा--'भाई साहेब ! आपका कहना 
वे यथार्थ है, पर मैं लाचार हूँ । आपको कोई दूसरा उपाय ही 
सोचना पडेगा । हाँ; दो-चार दिन जबतक आपके कामकी कोई 
बला न हो, आप यहाँ ठहर जायें । घरें ही खाये-पीये । 
अमी शौच-स्नान करें । भोजन तैयार हो गया होगा |? इतना 
बहकर घनी मित्र अपने काममें ळग गया | गरीब वैश्य बेचारा मन- 
हीमन जाने क्या-क्या विचार करता हुआ शौच-स्नानमें छगा । , 
धनी मित्रका तो रूखा और कंजूस खभाव था ही, उसकी 
' पनी उससे मी बढ़कर थी । उसे कोई दूसरा सुद्दाता ही नहीं था | 
पति तो सम्यतावश कहीं-कहीं कुछ सह भी लेता था, परंतु पत्नी 
' तो पतिको भी फटकार देती थी । घरपर आये इए बचपनके 
` परिचित मित्रको सम्यताबश मोजन करवाना ही होगा । उसने अंदर 
जाकर प्नीसे कह्दा---“राजपूतानेसे मेरे एक पुराने धर्ममित्र आये 
| हैं | उन्हे भोजन कराना है । जहाँतक हो सके, उनके लिये अच्छी 
' चीजें बनाकर आदरपूर्वक खिलाना चाहिये । मित्र हैं, फिर अतिथि 
| ।' पर्परासे अतिथिसत्कारकी बात घुनी हुई थी; पत्ती झुँझला 
` नेउठे, इसलिये उसने यह दलील भी सामने रख दी | किंतु उसपर 
` सका क्या परमात्र पड़ता । उसने तड़ककर कहा--/भाडमें जायें 
| ओर अतिथि; चूल्हा कते: कते मेरी तो आँखें 
मित्र/'कछ 'अतियि#“पर्सऐ न्याारी-ऽ०ोष्ठः।एक- 


DASA 
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न-एक आफत लगी ही रहती है । में तो तंग आ गयी इस गृ 
मुझसे यह सब नहीं होगा, अपना दूसरा प्रबन्ध कीजिये | छ 
सकुचाकर चुपकेसे कहा--'अरी ! जरा धीरे तो बोले, ३३ 
ही खडे हैं, सुन लेंगे तो उन्हें बड़ा दुःख होगा ।! उसने इ 
कहा--ध्तो और मी अच्छा दोगा, जल्दी बळा टलेगी ॥ छ 
उसकी कुछ बड़ाई करके किसी तरह मनाकर कहा---'देखे || 
पहले ही उनसे कह दिया है किं मेरे पास काम नहीं है, ६ 
दूसरा उपाय सोचिये; दो-चार दिनोंमें वे चले जाँगे । इतने 
किसी तरह अपनी इतके अनुसार उनको भोजन तो क़] 
चाहिये |? पत्नीने बात मान ळी और भोजन बनाया; एरंुझन 
कष्ट तो बना ही रहा । अस्तु, | 

भोजन तैयार होनेपर गरीब अतिथिको साथ लेकर धीन 
अंदर आया तो पत्नीने कहा--'पद्दले अपने मित्रको भोजनः 
दीजिये, क्योंकि अतिथिको पहले भोजन कराना धर्म है, पीछे १ 
कर छीजियेगा |? पतिने यह बात मान ळी और अतिथिको ब 
तरह मोजन कराया गया | भोजनमें चीनी डाळी हुई बढ़िया ॥ 


और उन्हें बिना मन यह सब करना पड़ रहा है | गरीब मी 
चुपचाप मोजन तो कर लिया, परंतु उनकी मुखमुद्रा दे 
सुख नहीं मिळा | सुख तो प्रेममें ही समाया होता है | ४ 
करनेके बाद वह रुघुशज्ञाके लिये बाहर गया, इधर घरकी मॉ | 
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तिके लिये भोजन परोसा । इसमें बइत-सी ऐसी चीजें थीं, 
जो अतिथिसे छिपाकर रक्‍खी गयी थीं । वह वेचारा ल्घुराक्का करके 
बंद हाथ धोने आया और इच्छा न रहनेपर भी सहज ही धनी 
रकी भोजनकी थाळीकी ओर उसकी दृष्टि चळी गयी । उसने 
ब, बादामका हळुआ है । एक कटोरेमें खीरकी मलाई और 
रें दहीकी मलाई है । बहुत बढ़िया खूब इले इए पतले-पतले. 
के हैं, जिनपर ताजा मक्खन लगाया गया है । गोमी-परवलकी 
कई और तरकारियाँ तथा कई तरहके अचार र्खे हैं । यह सब 
देखकर उसकी समझमें स्पष्ट यह बात आ गयी कि इसी विषमताके 
वाण मुझे इसके साथ भोजन नहीं कराया गया था । वैषम्यजनित 
सन्ताप और भी बढ़ गया और वह चुपचाप हाथ धोकर बाहर 
| गया । 

रात्रिका समय हुआ तो धनी मित्रने पत्नीसे पूछा---“अतिथिके 
सोनेका प्रबन्ध कहाँ करना चाहिये १? ख्रीने झुंझळाकर कहा--- 
भोरे सिरपर, मळा यह भी कोई पूछनेकी बात है ! जहाँ सुविधा 
हो, बही कर दिया जाय । घरमें आकर तो वह सोनेसे रहा ।” 
| परिने कहा---'अच्छी बात है । बाहर गदीमें वे सो जायेगे; पर 
शे मच्छर बहुत ज्यादा हैं, बेचारेको नींद नहीं आवेगी दो दिनके 
बिगे मछहरी दे दो तो अच्छा हो |! उसने तड़ककर कहा--'मेरे 
| पास तो एक मछहरी है; आप ळगा लें या उसके मूँड मार दें ।? 
| कन वह जानता था | अधिक बात बढ़ाना हितकर न ' 
ई चुपचाप बाहर चला आया और अतिथि मित्रसे कहने ळगा-- 
| सरव (तीला छो, दी... प, तो जान! 
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यहाँ सुविधा रहेगी |” उस वेचारेने विनय-बिनम्न शब्दों 
किया । सेठ अंदर चले गये और वह वहीं सो गया | गह 
मौसिम थी; मच्छर तो थे ही, गद्दी-तकियोंमें खटमळोंकी भी क| 
थी । लेटते ही कतार-क्री-कतार निकलकर उन्होंने उसपर अः) 
आरम्भ किया । खठमलोंको चुन-चुनकर फेंकने और मच्छरोके 
ही रात बीत गयी । बेचारा घडीभर भी सुखक्री नींद नहीं सो क़ 
सरे दिन सवेरे वह घरसे निकलकर बाजारकी ओर ख़ 
चौराहेपर पहुँचते ही उसे अपने गाँवका एक परिचित मु 
दिखायी दिया । उसने भी इनको देख लिया | वह बहुत गरीब ३ 
पर था बड़ा सहृदय । देखते ही दौड़कर पास आया और बो! 
तथा उछाससे पूछने छगा--५माई साहेब | आप यहाँ क| 
गये ? मुझे कोई खबर ही नहीं दी । आपको बड़ा कष्ट हुआ हेग 
खबर होती तो स्टेशन चळा आता । यहाँ पहुँचकर भी आपने गो 
संदेशा नहीं भेजा | बताइये आप ठहरे कहाँ हैं ? चलिये, घए 
मैं सामान लेता आउँगा । मेरा बड़ा भाग्य है जो आपसे मिलमा 
गया । विदेशोंमें मळा घरके प्रेमी पुरुष कहाँ मिलते हैं? | 
उसकी सच्चे प्रेमसे सनी हुई वाणी सुनकर गरीब वेदात 

हृदय द्रबित हो गया । उसे बड़ा आश्वासन मिला, मानों इक 
सहारा मिळ गया | उसने अपने आनेका सारा कारण कह प 
और कहा कि 'सामानमें तो मेरे पाप्त एक घोती-गमछ। “| 
सतरंजी और लोटा मात्र है | वह उन सेठजीके यहाँ खख | 
उस गरीब भाईने कहा---थवे तो बहुत बड़े आदमी हैं । गदि*| 
मुझ अपना मानते हैं तो आपको अपने घरपर आ जाना 
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इसे आरामसे रहिये; जो कुछ रूखा-सूखा घरमें बनता है, आनन्दसे 
- हये । मैं फुटकर चीर्जोकी खरीद-बिक्रीका काम करता हूँ। दो 
ज्ये रोज कमा लेता हूँ । अकेळा हैँ । आप रहेंगे तो हमलोग दो 
हो जगे । दुगुना काम होगा तो आमदनी भी दो-ढाई गुनी होने 
होगी । मेहनत और सचाईका काम है | जितनी मेहनत, उतनी 
बरकत | पचास रुपये मासिक तो आप घर भेज ही देंगे । अधिकके 
हिये भी कोशिश की जायगी। आप घवरायें नहीं। भगवान्‌ 
` गीबोंकी सुनेगा ही । पचास रुपये तो मेरे पास पहलेके रक्खे हैं, 
हें तो आज ही घर भेज दें । यों कहकर वह उसे अपने घर ले 
गया | छोटा-सा टीनसे छाया मिट्टीका घर था साफ-सुथरा । और 
` उसमे बाहर छोटी-सी दूकान थी । जाते ही उसने पचास रुपये 
निकाले और उनका तुरंत मनीआर्डर कर दिया । उस समय वेचारे 
अकाल्पीडितको कितना सुख और आश्वातन मिला, यह कहा नहीं 
| जा सकता । फिर वह गरीब दूकानदार सेठके यहाँ जाकर उसका 
` सामान ले आया । 
न घर लौटनेपर उसने अपनी पत्नीसे कहा--“अपने देशके एक 
. सन आये हैं | अपने परिचित भी हैं । उनके ळ्यि भोजन 
` बनाओ । साध्वी पत्नीने प्रसन्न होकर कडा--'बडे भाग्य हैं हमारे 
| जो आज अपने देशके सजन आये हैं । .हमछोग भी धन्य हैं; जो 
| भगबानने हमें ऐसा सुअवसर दिया ।? उसने बडे प्रेमसे रसोई तैयार 
की | उस समय चाळ सस्ते थे । मोटे चावल बने, मामूली 
पत्तियोकी तरकारी, रूखी जौ-चनाकी रोटियाँ और मड्टा । घरवाडीने 
बडे आदरके साथ, विता, किती. मेले, समातमावसे भोजन 


(| 
६ 
i 
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'कराया । बल्कि अतिथिको बार-बार बड़े प्रेमसे आग्रह करे 
'परस रही थी । आज उसे भोजन करनेमें बड़ी तृपति मिली | 
सुख मिला । प्रेमकी सूखी रोटीमें जो आनन्द है, प्रेमरहित | 
मिषाने वह कदापि नहीं दै । खा-पीकर दोनों दूकानका काम देह 
'छगे | | 
रातको अपने सम्मान्य अतिथिके सोनेके लिये उस ग 
दूकानदारने एक मूँजकी बुनी पुरानी चारपाई, जो उसने तीन रपे 
खरीदी थी, डाळ दी । उसपर टाटके बोरे बिछा दिये । मकरो 
बचानेके लिये उसकी ख्रीने अपनी महीन मळमळकी पुरानी ओह] 
चार बाँसकी पश्ियाँ खड़ी करके उनपर तान दी । अकारव्पीज्षि[ 
भाईको पहली रातकी नींद थी ही । चारपाईपर लेटते ही उसे गव | 
नींद आ गयी | रातभर वह बड़े सुखसे सोया । सारी थकावट दूर हो || 
तीन-चार दिनोंके बाद एक दिन रास्तेमें धनी मित्रके तप 
'अकाळपीडित भाईकी भेंट हो गयी । धनी मित्रने सम्यतासे पूछ-| 
'क्यों, कहीं कामकी व्यवस्था इई; कहाँ रहते हैं; खाने-पीे | 
मिल रहा है न ! उसने कहा--“बहुत अच्छी व्यवस्था हो ॥| 
है | में अपने देशके अमुक दूकानदार भाईके घर रहता हूँ, पर | 
पत्नी दोनों बड़े ही सजन हैं | दूकानमें मेरा आधा हिस्सा कर वि | 
है । पचास रुपये तो उसी दिन घर भिजवा दिये और मविभके मि 

यह आश्वासन दिया है कि भोजनकी तो कोई बात ही नहीं, शं |' 
एक साथ करेंगे ही । कम-से-कम पचास रुपये प्रतिंमास बालब 
किये घर भेज दिये जायँगे | खाने-पीनेकी बड़ी अच्छी व्यवस्था है 
उसके यहाँ अमृततुल्य भोजन करके मुझे बड़ी ही तृप्ति मिळती दै! | 
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उनका इतना ऊँचा प्रेममरा समताका ब्यवहार है कि मैं तो उसे 


` बीबनमर नहीं भूल सकता ।' उसकी इन बातोंको सुनकर मानो 
' दके गर्बपर कुछ ठेस-सी लगी । पर सच्ची बात थी | उसे अपने 


बर्ताबका पूरा पता था । बोलता भी क्‍या | एक बात सूझी, उसे 


` इवा गर्व था. कि हमारे घर बड़ा बढ़िया भोजन बनता है | बढ़िया 
` संजासजाया मकान है; गदी-तकिये, झाइ-फानूस ठगे हैं. । उस 


गरीबके यहाँ ऐसी चीजें कहाँसे होंगी ! अतएव उसने अपनी बात 
ऊँची रखने तथा उस गरीब दूकानदारकी निन्दा करनेकी इच्छासे 


` कहा--'वह आपको भोजन क्या मिला होगा | वही मोटे चावल, 
` हीसूखी रोटी, घास-पातकी तरकारी और सोनेको कहीं खाली 
` जमीन या बहुत हुआ तो कोई पुरानी चारपाई मिली होगी | उस' 
कँलेके यहाँ और रक्खा ही क्या है । यहाँके बढ़िया 
` भोजन और सजे-सजाये हुए घरको छोड़कर आप वहाँ गये, अब 
| तो मनें पछताते होंगे ।! उसने हँसकर कहा -- 'भाई साहेब ! 
. आप अपने घरमें बड़े धनी हैं | आपके यहाँ गद्दी-तकिये हैं, झाड- 
| फ्ानूस छगे हैं | सजा-सजाया मकान है । मेरे लिये तो ये सब 
. विषके समान हुए । बढ़िया भोजन भी बनता है । परंतु मुझे इससे 
. क्या | आपके यहाँ मुझे न तो खानेका सुख मिला, न सोनेका ही । 


मैं तो खटमळ, मच्छरोंसे तंग आ गया | रातभर नींद नहीं आयी । 


. मेरे छ्यि तो वह मूँजकी चारपाई, ठाठका बिछौना और पुरानी 


ओढ़नीकी मछहरी ही परम सुखप्रद है, जिनसे मैं रातको बड़े 


| इससे सोता हूँ | मोजनकी तो मैं क्या कहूँ । वहाँ मुझे उन मोटे | 


पाक, रूखी रोति प्रत्णीकी॥बरकारी।जैसा- सुख. मिळता है, 


त्तर चि० भा० ७- १३-— 
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चैसा कहीं नहीं मिला | आपका भोजन तो विषवत्‌ था और | 
साक्षात्‌ अमृतके सदृश है । आपलोगोंके मनमें बोझ-सा था | की 
मेरे आनेको आफत मानते थे और मनमें विषमता भरी थी | महाप | 
लोग कहा करते हैं कि “विषमता ही विष है और समता हीअग्र | 
है ।” अतः आपके मेवा-मिष्टान भी विषमताके कारण विषतुत्य ३| 
और उसके रूखे-सूखे भोजनमें समता होनेसे वह अमृतको तुल्य है| 
इतना ही नहीं, उसका बर्ताव भी अमृतके समान है । आपके पर| 
छाखों रुपये हैं और लाखोंकी ही आमदनी है तथा आप मेरे बचपके | 
धर्ममित्र भी हैं; पर आपने मेरे भूखसे बिलबिलाते बच्चोंके लिये ३| 
तो कुछ भेजना स्त्रीकार किया और न मेरे लिये पचास-साठ से| 
-वेतनकी नौकरी ही दी | और उस बेचारे गरीब दूकानदारने, गिछ्ले| 
मेरा केबल एक गाँवके होनेके नाते साधारण परिचयमात्र था, ग | 
निर्धन होते हुए भी मुझे आश्रय दिया । मेरी सहायता की । पा | 
रुपये तुरंत घर भिजवा दिये | मुझे अपने काममें बराबरका हिस्सा | 
बना दिया । बतलाइये, मैं उसके उपकारको कैसे भूल सकता हँ!| 
और उसने यह जो किया सो भी उपकारकी भावनासे नहीं | विशुई| 
रेमसे और कर्तव्यकी भावनासे | वह मेरे ऊपर अद्दसान नहीं कत | 
बल्कि .मुझे सुख पहुँचाकर वह उलटे मेरा कृतज्ञ होता है और झो। 
अपनेको धन्य मानकर सुगी होता है । उसकी धर्मपत्नीका ऐप 
ही ऊँचा भाव है । उन दोनोंके चेहरोंपर इसीलिये प्रफुछता बे | 
उल्लास चमकते-दमकते रहते हैं |! , 
. धनी मित्रने पूढा--'मेरे यहाँ आपको किस बातमें वि 
दिखछायी दी और उसके यहाँ समता कैसे थी ? इसपर %| 
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कहॉ--'आपके यहाँ मुझे बहुत बढ़िया मोजन-पदार्थ मिले, इसमें 


' न तन्देह नहीं ।! परंतु मेरे लिये वे बिषके तुल्य हो गये । आपको 


हरण होगा, मुझे अतिथि बतलाकर पहले अकेले भोजन कराया 
रा । भोजन करनेपर मैं ल्ुशक्काक्रे लिये बाहर गया । मैं हाथ 
कर लिये लौटा तो मेरी इष्टि आपके भोजन-पदा्थॉकी ओर चली 


गी मैंने देखा आपके लिये बादामका हृछुआ, मक्खन, पतले- 
' (तठे फुलके, खीर, दढीकी मलाइयाँ, गोमी-परत्रळ आदिकी तरकारियाँ 
| सका चीजे ~ ~ 

और अचार आरि रक्खे हैं । ये सब चीजें मुझे नहीं परोसी गयी 


थीं । मुझे इनके खानेका शौक नहीं है, परंतु इस विषमतां 


देखकर मुझे दुःख हुआ । में समझता हूँ आपको ये चीजे विशेष- 
. हप्ते खिळनी थो, इसीलिये आपकी धर्मपत्नीने अतिथिको पहले 
' मोजन करानेका बहाना करके आपको पीछे अछग जिमाना चाहा 
| या | ऐसा भेद न करके मुझे भी अपके साथ ही भोजन कराया 
जाता तो क्या होता ? कुछ पैसे ही तो अधिक खर्च होते । आपने 
' भी इस बातपर कुछ भी विचार नहीं किया और पत्नीका प्रस्ताव मान _ 
| या | धर्मभित्रफे साथ ऐसा बर्ताव क्या कलक नहीं है ? इसी 
| ग्रिपताके कारण आपका भोजन विषवत्‌ था | 


“उधर उसका व्यवहार देखिये । वह बेचारा बड़ा गरीब है; 


प उसकी पत्नीने मोटे चाबळ, रूखवी-सूजी रोटियाँ, पत्तियोंकी 
पारी और छाछ--जो कुछ घरमें था, हम दोनोंको एक साथ 
' नकिर समान भावसे बड़े आदर-प्रेम तथा उल्लासके साथ भोजन 
षा । रातको सोनेके लिये अपने सोनेकी एकमात्र चारपाई डाळ 


दी । निने „खिम; जऔर-मच्छरोशि-पढ़बक्े।ह॒जतेके- 
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लिये अपनी ओढ़नीकी मछरी तान दी । उसके ऐसे ब 
और समताके व्यवहारने मुझपर जो प्रभाव डाला, उसे मैं ही जानत 
में तो वहाँ इसीलिये 'अमृत-द्दी-अमृत पाता हूँ और उसके भह 
स्मरण करके बारबार प्रफुल्लित और हर्षसे गद्गद हो जाता हूँ 

धनी मित्रने बहाना करके कहा--'मैं बीमार रहता हूँ 
मुझे. मन्दाप्निं हो रही है, इसीसे वैचने मुझे ये चीजें खनेको क 
रक्खी हैं ।? इसपर उसने कहा कि “प्रथम तो मन्दाश्निकी बीमा 
ये चीजें खानेको दी नहीं जाती और यदि ऐसा हो मी ते फ 
“भी वे चीजें परसी जातीं तो क्या हानि थी £ 

घनी मित्रके पास कोई उत्तर नहीं था | वह अत्यन्त लस 
होकर अपनी व्यवहार-विषमता तथा प्रेमहीनताके लिये मनदीफ़ 
वुछताने लगा और सिर नीचा करके वहाँसे चळ दिया ! 

यह एक कल्पित दृष्टान्त है । इससे हमको यह सी 
चाहिये कि सबके साथ प्रेम और विनयसे युक्त त्याग तथा उदाएका 
बर्ताव करें | खान-पानादि' व्यवह्वारमें पूर्ण समता रक्खें । इसका 
अर्थ नहीं कि विधर्मी और विजातीय पुरुषोंके साथ एक पणि 
बैठकर उन-जैसा ही निषिद्ध आहार करें । माव इतना ही है 
विधर्मा और विजातीय कोई भी क्यों न हो, सबको य 
शाखानुकूळ आइर-सत्कारपूर्वक, विनय और प्रेमपूर्वक बिता झि 
भेद-भावके वही भोजन करावें जो अपने लिये बनाया गया शे 
पहले उनको भोजन कराके फिर स्वयं भोजन करें | नौ 5 
होनी चाहिये अर्थात्‌ मनमें जर भी वैषम्य नहीं होना चि 
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जीवन-सुधार 


मनुष्यको अपना जीवन सदाचारमय बनाना चाहिये | यह 
मानव-जीवन बड़ा ही अमूल्य है । मनुष्यको चाहिये कि वह अपना 
' सत प्रकारसे उत्थान करे और पतनके मार्गमें तो कमी भूलकर भी 
पैर न रक्‍खे | भगवान्‌ गीतामें कहते है-- 
उद्रेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | | 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ . : 

(६।५) 

` “अपनेद्वारा अपना संसार-सधुद्रसे उद्वार करे और अपनेको 

| भगरोगतिमें न डाळे; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र 
| है. और आप ही अपना शत्रु है. |? 


परंतु आजकळ अधिकतर पतनकी ओर ही प्रबृत्ति होती 
जारी है नैतिक, सामाजिक और घार्षिक--समी इध्योंसे 
| सार उत्तरोत्तर पतन होता जा रहा है और वर्तमान काहमें तो. 
} बहुत हा पृदक छे शामा, ह \०छोगोे-दूङ/ ०, वेशी ॥०जरेरमानी 
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और चोरबाजारी इतनी बढ गयी कि प्रतिशत एक व्यक्ति भी 
ही इससे अछूता रहा हो । | 
परन्तु जो मनुष्य अन्यायसे धनोपानन करता है, वह न 
जीते-जी उस धनका भोग ही कर सकता है और न उसे 
दानमें ही ळगा सकता है; क्योंकि पापसे पैदा किये हुए दळ 
पुण्यमें ळाना असम्मव-सा है, वह तो अधिकांशमें पापें ही छ 
है । बबूलके वृक्षमें तो काँटे ही लगते हैं, उसमें आम कहे 
अतः पापसे उपार्जित द्रव्यसे न इस लोकमें लाभ है और! 
परलोकमें ही | वह धन .या तो सुकददमेत्राजीमें लगकर नह हे 
जाता है या किसी कारणसे सरकारके अधिकारमें चला जाता है क्न 
चोर-डाकुओंके हार्थोमें पड़कर पूरा हो जाता है । यदि रहता ई 
है तो प्रायः उसका दुरुपयोग ही होता है । इसलिये अनो] 
कमी पैसा पैदा नहीं करना चाहिये । न्यायोपार्जित द्रव्यसे खे | 
लिये एक मुट्टी चना ही मिले तो वह भी मेवा-मिष्टान्नोसे बह 
है । यदि अन्यायसे मेत्रा-मिष्टान्न भी मिलें तो उन्हें ब्रिषके | 
समझना चाहिये । शरीरका निर्वाह ही तो करना है । ब 
मेवा-मिशन्नसे भी होता है और चनोंसे मी हो सकता दै । (| 
यदि चने-बांजरेकी रोटी खा छे तो कया और मेवा-मिथन्न खं | 
तो क्या; आखिर तो सब चीजोंकी एक ही गति होनी दै। % 
मनुष्यको इन सब बातोंको त्रिचारकर अन्यायका कमी बग 
नहीं लेता चाहिये तथा अपना जीवन सब तरहसे सुधार | 
बनाना चाहिये । 


०००सप्ाजमे इ, ससमबहुत-सी० कुरीतियाँ “अदी हर ह स 
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थ हुषार करना चाहिये तथा जो फिजूळखर्ची बढ़ी हुई है, उसे 
घढनेक्री कोशिश करनी चाहिये । 

दहेजकी प्रथा तो बिल्कुळ ही तोड़ देनी चाहिये; यदि 
बिल्कुल न टूट सके तो बहुत संक्षिप्त, केवळ नाममात्रको रखनी 
चाहिये । दहेज देना एक बहुत ही निन्दनीय कर्म है । दहेज 
न दे सकनेके कारण बहुंत-से गरीब भाई दुखी और संतप्त हो 
रहे हैं । इसलिये बहुत-सी लड़कियाँ तो अपने माता-पिताके इस 
दुःखको देखकर आत्महत्या कर लेती हैँ और बहुत-से माता-पिता 
भी यदि लड़की बीमार हो जाती है तो उसके मरनेकी ही बाट 


| देखते हैं तथा मरनेपर बांहरसे शोक प्रकट करते हुए भी भीतरसे 
{| प्रसन्न ही होते हैं । उनकी आत्महत्या और मृत्युके पापका भागी दहेज 


` हेनेबाला ही होता है । दहेज छेनेवाळेको कोई विशेष छाम भी 
| नहीं होता । क्योंकि जो दहेज लेता है, उसे भी कमी देना ही 
पड़ता है; वह तो दहेज लेकर केवळ अपयश और. पापका ही भागी 
' बनता है । इसलिये दहेजको एक प्रतिग्रइके समान समझकर 


अथवा रक्तसे सना हुआ द्रव्य मानकर उसका बिल्कुळ त्याग कर 
देना चाहिये । 


सगाई, विवाह, द्विरागमन आदिके अवसरपर बुरे गीत गाना, 
हँसी-मजाक करना---ये सब बहुत ही हानिकारक कुरीतियाँ हैं. । 
इनको भी बंद करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इनसे नैतिक, 
' सामाजिक और धार्मिक--सब प्रकारका पतन होता है | . 


छडुक्त) पद ०, होलेके /सम्रम्- मो, ४ दीाव्ुढीपुए८लुक्ीसूजनके 
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समय अथवा. अन्य किसी -समय चौपड़, तारा, ` | बे 
आदि खेलना पापकी जड़ है तया समाजको कर्क झन 
काम है । इस प्रथाको भी उठा देना चाहिये । | 


विवाहके अवसरपर जुआ, आतिशबाजी, नाटक 
कुरुचिपूर्ण खेल-तमाशे, कलाके नामपर युवती-नृत्य, बनोरी निकाल | 
आदि सब प्रमाद हैं | इनका. सवया . त्याग करना चाहिये ह| 
खातिरदारीमें विदेशी ढंगसे और अपवित्र वस्तुएँ आदि देना | 
खर्च करना है; इन सबको बंद कर देना चाहिये । परंतु आऊ 
तो प्रायः रोज ही छोग नाटक-सिनेमा, थियेटर, खेळ-तमाशे, ङ्ग | 
आदि प्रमादमें अपना समय और धन बर्बाद करते हैं । इस परनन | 
्रमादमें व्यर्थ खर्च करना बड़ी मूर्खता है । इस प्रमादसे समर | 
और धनको बचाकर उसे दीन-दुखी, गरीब, अनाथ, शरणा भै | 
विधवाओंकी सेवामें: छगाना चाहिये, जिससे इस लोक कर| 
परळोकमें कल्याण हो । | 


मिथ्या बहमका भी परित्याग करना चाहिये । डोपयव | 

कराना, झाडा फकवाना, आखा दिखाना, पीर, फकीर, मैव आकि | 

' यह जात-झड्टला बोळना--ये सब धूर्तोके चळाये हुए पाळ | 

. “हैं | समझदार ली-पुरुषोंको इनके फंदेमें फॅसकर अपने बुद्धि भे 

विवेकको मिट्टीमें नहीं मिळाना चाहिये । 

मनुष्यको ब्रह्मचर्यक्रे पाळनपर विशेष ध्यान देना चाछि।| 

शरीरमें वीर्य ही एक प्रधान (सार वस्तु है, इसकी सब पराए | 
रक्षा करनी चाहिये । इसके नाशसे मनुष्यके बल, बुद्धि, अ. 
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और ओजका हास होकर उसका यह ढोक तया परलोक 

बिगड़ जाते हैं और इसके संरक्षणसे बळ, बुद्धि, तेज एवं 
ओजकी बृद्धि होकर उसके दोनों ढोक सुधर. जाते हैं.| इसलिये 
लीके दर्शन, चिन्तन, स्पशका तो त्याग कर ही देना चाहिये 
गदि किसी कार्यसे आवश्यक वात करनी पड़े तो नीची दृष्टि 
रखकर माता-बहिन समझते इए ही सम्माषण करना चाहिये । 
उके छड़कियोंका स्पश तथा चुम्बन भी कमी नहीं करना चाहिये 
तथा ऐश-आराम-मोगकी वस्तुओंको, शरङ्गारशौकीनीको इस बिषयमें 
बतरनाक जानकर इनसे बहुत ही दूर रहना चाहिये | 

इसी प्रकार सत्यके पाळनपर भी खूब ध्यान देना चाहिये । 
आजकल लोग सत्यका महत्त्व भूल गये हैं । मनुष्यको चाहिये ` 


कि वह सत्यका महत्त्व समझे और उसका दृढ़तासे पाळन करे | 
. महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ | (गोग० २। ३६ ) 


भाव यह है कि सत्यकी प्रतिष्ठा होनेपर मनुष्य जो कुछ 
कह देता है, वही सत्य हो जाता है । अर्थात्‌ जो आदमी कसी 


छठ नहीं बोलता, वह किसीको यदि कुछ शाप, वरदान या आशीर्वाद 


दे देता है तो बह सिद्ध हो जाता है । श्रुति-स्म्रति, इतिद्दास- 
एराणेमें इसके जगह-जगह उदाहरण मिळते हैं । 


शृददारण्यकोपनिषदूमें कथा आती है कि शकछके पुत्र 


| शकल्यने याज्ञबल्क्यसे कई इधर-उधरके प्रश्न किये .। अन्तमें 
| वन्ने, सरे, कृषा, क्रि (अन्र-मैं-तुझसे० रू ० दट हैं 
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तू यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कर | 
शाकल्य उततर नहीं दे सका और उसका मस्तक घडे क| 
हदो गया (३।९।२६)। , | 
श्रीमद्वागवतमें आता दै कि एक बार राजा परीक्षितूने गे 
ऋषिके गलेमें मरा हुआ साँप डाळ दिया; इससे कुपित होश 
ऋषिकुमार श्वद्ढीने राजाको शाप दे दिया कि 'आजसे सातवे हि 
राजाको तक्षक सर्प डस जायगा |? उनका यह वचन सर्वया छ| 
सिद्ध हुआ ( प्रथम स्कन्ध अध्याय १८ ) । | 
महाभारतकी कथा है कि यमराजने सावित्रीको यह कद 
दिया कि तुम्हारे एक सौ पुत्र होंगे । उसके अनुसार .साक्रि| 
एक सौ पुत्र हुए ( वनपर्व अध्याय २९७-२९९ ) । राजाशतत| 
अपने पुत्र भीष्मको यह आशीर्वाद दिया कि 'तुमको पृथु ख| 
मार सकेगी, तुम इच्छामृत्यु होओगे? और वास्तवमें ऐसा ही छ| 
( आदिपर्व अध्याय १००; अनुशासनपर्व अध्याय १६७-१६८)॥ 
इसी तरह शात्रोंमें अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। झि 
मनुष्यको सत्यके पालनमें खूब दृढ़ रहना चाहिये । किंतु ४ 
ऐसा होना चाहिये कि जिसमें न कपट हो-और न हिंसा ही है| 
वही असली सत्य है । | 
महाभारत, द्रोणपर्वके १९० वें अध्यायमें आया है कि | 
बार द्रोणाचार्यने राजा युधिष्ठिरसे पूछा कि मेरा पुत्र अश] 
मारा गया या नहीं, इसके उत्तरमें युधिष्ठिरने कहा कि 
मारा, गया, पर हाथी माग, गा, । र. तापे. “द 
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या, ये शब्द धीरेसे कहे । इस दोषके कारण ऐसे सत्यवादी राजा 
विको मी ये वचन सत्य नहीं समझे गये । 

इसी प्रकार महाभारत, कर्णपबेके ६९ वें अध्यायमें यह 
' या आती है कि एक बार कुळ मलुष्य चोर-डाकुआंके डरसे 
' कंहकी ओर माग गये । उस रास्तेमें एक सत्यवादी मुनि निवास 
 कते थे । थोड़ी ही देरमें जव चोर-डाकू वहाँ आये, तब उन्होंने 
| जन मतुष्योंका पता न पाकर उन सुनिसे पूछा कि वे मनुष्य किपर 
| गो हैं | सुनिने सत्य बात बतला दी कि वे इस सघन वनमें घुसे 
` हैं। इससे चोर-डाकुओंने उसी रास्तेसे जाकर उन मनुष्यांको पकड़ 
५ ` ज्या और मार डाला | इस हत्याका दोष उन मुनिको लगा | 
इसळ्यि जिसमें न कपट हो और न हिंसा हो, वही असी 
' स॒ है। ऐसे सत्यकी ही शाखोंमें महिमा गायी है । 

 यहृतो सत्य वचनकी बात हुई । फिर जिसका ब्यवहार 
भी सथ हो और भाव भी सत्य हो, उसकी तो बात ही क्या है। 
`| क्योंकि सदृधवद्दार और सद्भावसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
यह, दान, तप आदि जो उत्तम कर्म हैं और जो उत्तम भाव हैं 
| तया जो भगवदर्थ कर्म हैं, वे सब सत्स्वरूप परमात्माकी प्राप्त 
 कारानेवाळे होनेसे “सत्‌? कहे जाते हैं । गीतामें श्रीमगवानने कहा है- 
` सद्भावे साधुभावे च  सदित्येतलयुज्यते । 
शस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 

न्न तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

क्म चेव तदर्थीयं सदित्येवामिधीयते ॥ 
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८ “सत? इस प्रकार यह परमास्माका नाम | | 
श्रेन्‍्नभावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! उत्तम क ; 
'सतः शब्दका प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और द| 
जो स्थिति है, वह भी 'सत्‌ इस प्रकार कही जाती है कर | 
परमात्माके लिये किया हुआ कम निश्चयपूवेक “सत्‌? ऐसे क| 
जाता है ।?? । 

इतना ही नहीं, वास्तवमें “सत? साक्षात्‌ मगवानका सह 
ही है । इसलिये भगवानके नामोंमें “सत्‌? भगवानका एक क| 
है । भगवान्‌ कहते हैं--- | 

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्ह्मणस्रिविधः स्मृतः | 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 

( गीता १७। || 

३५, तत, सत्‌--एऐसे यह तीन प्रकारका सधिदानद| 
्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राहमण गै] 
वेद तथा यज्ञांदि रचे गये |? श्रुति भी कहती है-- | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) (तैत्तिः २।१।१|| 

_ ब्रह्म सतय, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है | | 
इसलिये सत्यका सेवन भगवानका सेवन है, स्की उप 
मगवानूकी'उपासना है और सत्यका आश्रय भगवानूका आश्र है| 
मनुष्यको चाहिये कि वह सस्यको अपना जीवन, प्राण और सर] 
परमात्माका. स्वरूप समझकर मनसा-वाचा-कर्मणा उसका |. 


क्रे, | आचरण भी NN बनाना चादहियें ॥.,, जिसको, ह्म स 
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| कहते हैं उसीको उत्तम कम तथा सददधवडार कहते हैं। वाणी 
; भी सय ही होनी चाहिये । हिंसा और कपटे .रहित यथार्थ 
` जण ही सत्य वाणी है | तथा माव भी सत्य ही होना चाहिये-। 
दवसो हम उत्तम नीयत कहते हैं, उसका नाम सद्भाव है । 
' ता, सन्तोष, शान्ति) सरता आदि जितने मी परमात्माकी 
` तिमे सहायक दैवी-सम्पदाके सात्विक सहुण हैं, वे समी सद्भाव 
है। ये परमात्माकी प्राततिमें सहायक होनेके कारण तत्परतासे धारण 
' करे योग्य हैं । अतः हमको मांरी-से-मारी आपत्ति पड़नेपर भी 
| जका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
' कल्याण चाइनेवाले मतुष्यको उचित है कि चराचर जीव- 
| मत्रको परमात्माका स्त्ररूप समझकर अपने तन, मन, धनसे उनकी 
' स्रा करे | इस प्रकार जो सेवा करता है, वह भगवानूका सचा 
| भक्त है । भगवानूने गीतामें कहा है-- 
यतः प्रदृत्तिभूतानां येन . समिदं . ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८। ४६) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई दै और 
| जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक 
कमरा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।! 
अभिप्राय यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सबमें विराज- 
' हे हैं. । इतल्यि अपने आचरणोंके द्वारा सबकी सेवा करना 
| ह सेत्रा है | अतः चराचर प्राणिमात्रको नारायणका स्वरूप 

| शकर श्रद्धा, भक्रि और मारके याम, सती “झौर्‌ ,तियाते 
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तत्परतापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिये । मनसे सबका $| 

चिन्तन करना मनके द्वारा सेवा करना है; जिससे सबका हि 

ऐसा सत्य और प्रिय वचन बोलना वाणीके द्वारा सेवा कला! 

और शरीर-इन्द्रियद्वारा सेवा करना क्रियासे सेवा काला ! 

सदा मनमें यह भाव रखना चाहिये कि हमारा तन, धन, 

` मन--सब जगत्रूप जनाईनकी सेवाके छिये है । इत मरे 

जगजनादनकी सेवा करना ही उनकी अनन्य भक्ति है । तुप 

रामायणमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीसे भेंट होते फ़ 
कहते हैं-. 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ | 

( किष्किन्धाकाष || 

“हे हनुमान्‌ | अनन्य भक्त वही है, जिसकी ऐसी ब 

कमी नहीं टळती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर ( जड्चेत || 

जगत्‌ मेरे स्व्रामी भगवान्‌का रूप है |? | 


भगवान्‌ ही सबके उपादान तथा निमित्त कारण &| 
इसलिये सरकी सेवा भगवानकी सेवा है । मनुष्यको प्रत्येक बिक 
मगङ्भाव रखना चाहिये । हन करते समय यह समझना चाह 
कि में जो अभिमें आहुति दे रहा हूँ, इसको स्वयं मागा (| 
भोग ळग रहे हैं | इसी प्रकार गोको घास खिछाते सम १] 


# जैसे घड़ेका उपादानकारण मिट्टी और निमित्तकारण इरण | 


होता है, उसी प्रकार इस समस्त जगत्के एकमात्र भगवान्‌ ही 


निमित्त कारण हैं। 
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तमना चाहिये कि भगवान्‌ ही गौके रूपमें घास खा रहे हैं; 
पानी देंते समय समझना चाहिये कि भगवान्‌ ही वृक्षके 
हुपमें जळ पी रहे हैं; अतिथि-अभ्यागतको भोजन कराते समय 
गइ समझना चाहिये कि भगवान्‌ ही इस रूपमें आकर भोजन 
(| बर रहे हैं । इस प्रकार स्थावर-जङ्गम यावन्मात्र प्राणियॉमें मगबदुद्वि 
४। काळे उपर्युक्त विधिसे उनकी सेवा करनी चाहिये । इस तरह जो 
३ सबको अपना इष्टदेव समझकर सबके हितमें रत रहता है, वह 
३ मगवानूको ही प्राप्त होता है । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
ते ग्राप्तुवन्ति मामेव सर्वेभृतहिते रताः॥ 
| (१२।४) 
' जो ऐसा समझता है, उससे किंसीका किञ्चिन्मात्र भी कमी 
|| अहित तो हो ही नहीं सकता । मला बताइये, वह मनुष्य मन, 
| बाणी या शरीरसे किसी प्रकारसे भी कभी किसीको जरा भी कष्ट 
' दे सकता है ! कमी नहीं । क्योंकि उसकी तो सबमें भगवहुद्धि 
हो जाती है और इसके फलखरूप उसकी वह स्थिति हो जाती 
| है; जो कि भगवानने गीतामें इस शोके व्यक्त की है-- 
| बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लमः ॥ 
(७। १९) 
|. “बहुत अन्मोके अन्तके जन्मे तत्तवज्ञानको मात पुरुष, 
संब कुछ वासुदेव ही है!--इस प्रकार मुझको मजता है, वह 
"हाणा असन्त दुर्लभ है !! द 
सस्मि मनुष्यों, इस, पक्की, सिति. करनेके लिये 


. जाता है | 
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सब प्रकारसे खार्थका त्याग करके कटिबद्ध हो जाना 
वास्तवमें सार्थं ही मनुष्यको इससे वञ्चित रखनेवाछा है | | 
ही उपर्युक्त दोष आते हैं अर्थात्‌ खार्यं ही समस्त दोषोंकी ३| 
है । इसका नाश हो जानेपर तः दी सम्पूर्ण दोषोंकी ह 
हो जाती है । अतः दूसरोंके साथ या खजनोंके साय 
अपना खार्थका भाव दै, उसे सर्वथा हटाकर सब प्रकारे ख| 
हितमें रत रहना चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक क्रिया, पदा ह| 
प्राणीके साथ किसी भी प्रकारका सराथसिद्विका भाव न र्क. 
सदा निःखार्थमावसे सबकी सेवा करनी चाहिये | निःखा ऐ 
करनेवालेको ये दो वशीकरण मन्त्र सदा याद रखने. चाहिये | ह 
तो यह कि दूसरोंके गुण गावे, अवगुण नहीं; और दूसरा यह 
दूसरेके दिती सदा चेष्टा रक्‍्खे । ऐसा आचरण करनेसे सव बे 
उसके अनुकूळ हो जाते हैं और उसका परमार्थ मी हि 


भतएव इमळोगोंको उपर्युक्त बातोंपर ध्यान देना चि 
और भारी-से-मारी आपत्ति पड्नेपर भी कमी काम-ध, लेम, गे 
खाथ या भयक वशीमूत होकर अपने धर्मका त्याग नहीं क| 
चाहिये | क्योकि ये सब सांसारिक पदार्थ एवं जीवन षि 
भौर धर्म तथा धर्मे साथ जो सम्बन्ध है, वह नित्य है वर्श] 
पुरुषो अनित्य वस्तुके लिये नित्य वस्तुका कमी त्याग नहीं | 
चाहिये | याद रखना चाहिये कि मरनेके बाद धना ऐश 
कुटुम्बकी तो बात ही क्या है, आपका यह शरीर भी आफ 
जानेका नहीं । जिन वस्तुओंके लिये आप नाना प्रवा 
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ते हैं, वे तो आपकी जीते-जी भी मदद नहीं कर सकतीं, फिर 
नेक बादकी तो बात ही क्या ! आपको विचार करना चाहिये 
| ॐ यह मतुष्य-जीवन बहुत ही खल्प है, पर है बहुत मूल्यवान्‌ । 
हझळ्ये मनुष्यजन्म पाकर भोग-विळास, ऐश-आराममें अपना जीवन 
बृथा नहीं गैंवाना चाहिये; बल्कि मन, इन्द्रियोंका संयम करके 
परोपकार और ईश्वरमक्तिमें बिताना चाहिये, जिससे आत्माका कल्याण 
हो | गीतामें भी मगवान्‌ कहते हैं--- 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख मास्‌ ॥ 

(९। ३२३) 

इसल्यि तू सुखरहित और क्षणमङ्ुर इस मनुष्यशरीरको 
ग्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर |? 

धर हैं, धुव हैं | वे चेतन हैं, जड नहीं । वे सत्य, धर्म 
' और न्यायके पोषक हैं | जहाँ सत्य, धर्म, न्याय और नीति है, 
' नहीं परमात्मा प्रत्यक्ष हैं | ऐसा दृढ़ निश्चय करके नीति, धर्म और 
` स्थका कमी परित्याग नहीं करना चाहिये | और उस सर्वशक्तिमान्‌ 
| परमात्मापर निर्भर रहना चाहिये, जिस प्रकार कि एक छोटा बचा 
` अपने माता-पितापर निर्भर रहता है | बच्चा अपने लिये कुछ भी 
| चिन्ताशोक नहीं करता, माता-पिता ही उसकी सारी सार-सँभाळ 
। रखते हैं और पालन करते 'हैं; इसी प्रकार वे परमात्मा हमारी रक्षा 
| करते आये हैं, कर रहे हैं और करेंगे--ऐसा अहूठ विश्वास रख- 
| भेर स्या निश्चित्त होकर उस ईश्वरके बढपर निर्भर रहना 
चाहिये | इसीमें हमारा सब प्रकारसे कल्याण है । 
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गोरक्षा हिंदूघमंका एक प्रधान अङ्ग माना गया है । प्रा: | 
प्रत्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान है| 
उसका आदर करता है । जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माते | 
प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार ए| 
आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके प्रति निर्दयताके व्यवहारको नही | 
सहेगा; गोहिंसाकी तो वह कल्पना भी नहीं सह सकता | गैढे ॥ 
प्राण बचानेके लिये वह अपने प्राणोंकी आहुति दे देगा, कि 
उसका बाळ भी बाँका न होने देगा । मर्यादापुरुषोत्तम मरा! 
श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं।। 
उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी रक्षि | 
छिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किंतु जीते-जी उस |. 
हिंसा न होने दी । पाण्डवशिरोमणि अर्जुने गोरक्षाके लिये ब | 
र्षोका निर्वासन खीकार किया । f 

परन्तु हाय ! वे दिन अब चले गये । हिंदू-जाति अग 
दुर्बल हो गयी है | हम अपनी खतन्त्रता, # 
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अपनी धर्मप्राणता, इश्वर और ईश्वरीय कानूनमें विश्वास; 
कि विचार- अपनी संस्कृति 
शाबके प्रति आदरबुद्धि, विचार-खातन्त्र, अप 
` द्व मर्बादाके प्रति आस्था--संब कुछ खो बैठे हैं । आज 
_ हुम आपसकी इट एवं कलहके कारण ठिन-मिन हो hen | हम 
उपनी संस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रह्मरों एवं आक्रमणोंको व्यथ 
. इतेके लिये संघटित नहीं हो सकते । हम अपनी जीवनी शक्ति 
` क्षे बैंठे हैं | मूक पशुओंकी मॉति दूसरोंके द्वारा हाके जा रहे हैं । 
राजनीतिक गुलामी ही नहीं, अपितु मानसिक गुलामीके भी शिकार 
हो रहे हैं | आज हम सभी बातोंपर पाश्चात्य दृष्टिकोणसे ही बिचार 
काने ढगे हैं | यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिम प्रतिवर्ष 
णारों-करोड़ोंकी संख्यामें गाय और बैल काटे जाते हैं और हम 
इसके विरोधमें अँगुलीतक नहीं उठाते | आज हम दिलीप और 
| अनके इतिहास केवळ पढ़ते और छुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें 
| जोश नहीं भरता । हमारी नपुंसकता सचमुच दयनीय है ! 
! हम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक मात्रनाओंको कुचलनेका 
दोष मैंढ़ते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयोंपर गायके प्रति निर्दयता- 
` का अभियोग लगाते हैं, किंतु अपने दोष नहीं देखते । गौओंके 
प्रति हमारी आदरबुद्धि केवळ कहनेमरके लिये रह गयी हवै । हम 
मे वाणीसे ही उसकी पूजा करते हैं | हमी तो अपनी गोओं 
और बैलोंको कसाइयोंके हाथ बेचते हैं | इमी उनके साथ दुता 
एवं क्रूरताका बर्ताव करते है--उन्ढें मूखों मारते हैं; उनका सारा 
दूध दुह रेते हैं, बछडेका हिस्सा भी छीन लेते हैं, बेलोपर बेहद 
बोझा छाद्‌ देते हैं, न चळनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं, गोचर- 
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भूमियोंका. सफाया करते जा रहे हैं. और फिर भी | प 
रक्षक कहते हैं और विधर्मियोंको गोघातक कहकर कोसरे | 
हमारी वैश्य जातिके लिये कृषि और - वाणिज्यके. साथ-साथ शाक्षो 
गोरक्षाको भी प्रधान धर्म माना है, परंतु आज हमारे बैरय माझे | 
गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड़ रक्खा है । हमारी गोशा | 
बुरा हाळ दै और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक उपयोग नहीं होता| 
उनमें परस्पर सहयोगका. अभाव है । सारांश, सब कुछ बिपरीत हे 
गया है ! | 
दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी बृद्धिमें बड़ी तेजीके ता 

अग्रसर हो रही हैं । दूसरे देशामें क्षेत्रफळके हिसाबपे गौम 
संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दूधकी ख़ 
मी अधिक है । बहाँकी गौएँ हमारी गौओंकी अपेक्षा दूध मी अकि | 
देती हैं | कारण यही है कि वे गौओंको भरपेट भोजन देते हैं, अक्षि | 
आरामसे रखते हैं, उनकी अधिक सँभाळ करते हैं और सके | 
साथ अधिक ग्रेम और. कोमळताका बर्ताव करते हैं । अन्य देशों | 
गोचरभूमियोंका अनुपात भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमि | 
तुळनामें कहीं अधिक है । इस प्रकार हम देखते हैं किं यपि ह | 
अपनेको गोपूजकं और गोरक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम गोख | 
में बहुत पिछड़े हुए हैं | गोजातिके प्रति हमारे इस अनादर णं 
उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है | अन्य देशोंकी अपेक्षा ह | 
भारतीयोंकी औसत आयु बहुतं ही कम है.और अन्य देश | 
तुळनामें हमारे यहाँके बच्चे बहुत अधिक संख्यामें मरते हैं | | 
नही; अन्य लोगोंकी अपेक्षा हमळोगोमें जीवनी शक्ति मी क | 
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| कम है। कहना न होगा कि दूध और दूधसे बने हुए पदार्थॉ- 
बी कमी भी हमारी इस शोचनीय अवस्थाका एक मुख्य हेतु है। इसमें 
गह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी जातिके स्वास्थ्य एवं आयु- 
मावके साथ गोधनका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है | अस्तु, 
हमारे शात्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम और 
मेक्ष--चारों पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है । दूसरे शब्दोंमें धार्मिक, 
आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक--सभी दष्टियांसे गाय हमारे 
ढिये अत्यन्त उपयोगी है । पुराणोमें लिखा है कि जगतमें सर्ब- 
प्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं त्राह्मणोंकी सृष्टि हुई । वेदोसे हमें अपने 
कर्तव्यकी शिक्षा मिळती है, वे हमारे ज्ञानके आदिखोत हैं | वे हमें 
देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या--यज्ञानुष्ठानका पाठ पढ़ाते हैं । 
गीतामें भी कहा है--- : 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तदत्तानप्रदायेस्यो यो श्चुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञशिशशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषेः । 
सुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाहूवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंमवः 
यज्ाहूवति.....परनेच्यो-॥यज्ञः.. कमसमुडूव॥। . 


= 
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कर्म जह्योड्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम । 
` तसात्सवंगतं त्रम नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ 
एवं प्रवतिंतं चक्रं नाचुवतेयतीह यः 
अघायुरिर्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥ 


(३।१ 
“प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पके आदिमें यज्ञसहित रजजन 


रचकर उनसे कहा कि तुमळोग इस यञ्ञके द्वारा बृद्धिको प्राप्त होगे 
और यह यज्ञ तुमळोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाळ् हो। 
तुमढोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे दे 
तुमळोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार निःस्वार्थमावसे एक दूसरे 
उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। यहे 
द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित मोग | 
निश्चय ही देते रहेंगे | इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हू | 
भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये स्त्रयं भोगता है, वह चोर ही | 
है । यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेबाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंपे मु | 
हो जाते हैं और जो पापीछोग अपना शरीर-पोषण करनेके लि |. 
ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अपे | 
उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, ष्टि यजसे हो | 
है और यज्ञ विहित कमोसे उत्पन्न होनेवाळा है | कर्मसमुदायवो (| 
वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जाग । || 
इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही | 
, क्षम प्रतिष्ठित है । हे पार्थ | जो पुरुष इस लोकमे इस प्रका! | 
परम्पंरासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूळ नहीं बरत॒ता अर्थात्‌ अ | 
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पाळन नहीं करता, वह इन्द्रियोके द्वारा भोगोमें रमण 
पुरुष व्यर्थ ही जीता है! 

चनि यह प्रकट होता है कि ( १ ) यज्ञकी 
उद्तत्ति सृश्कि प्रारम्भमे हुई और (२) यज्ञ हमारे अम्युदय 
( लैकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण ) दोनोंका 
साधन है । यज्ञसे हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं । लौकिक 
मुखसमृद्धि तथा ऐहिक एवं पारळैकिंक भोग हमें देवताओंसे प्राप्त 
होते हैं । देवता मगवानकी ही कलाएँ--भगवान्‌की ही दिव्य चेतन 
विमूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एवं मनुष्योंसे निम्न स्तरके जीवोंकी लौकिक 

अआवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं--हमारे लिये समयानुसार घाम, 
चांदनी, वर्षा आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका और 
' उनके द्वारा हमारे जीवनका पोषण करते हैं । वे ही हमें रहनेके 
| जि पृथ्वी, हमारी प्यास बुझानेके लिये जळ, हमारे भोजनको 
| पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अभि, साँस लेनेके 
| हिये वायु तथा इधर-उघर घूमनेके लिये अवकाश प्रदान करते हैं । 

` सारांश, वे ही इस संसारचक्रकी व्यवस्था करते दै जीवॉके कमॉकी 
. देखरेख तथा उनके अनुसार छुमाञ्जम फळमोगका विधान करते ब 
= तथा हमारे जीवन-मरणका नियमन करते हैं । इन भगवत्कलाओंको 
' प्रसन्न रखने, इनका आशीर्वाद, सहानुभूति एवं सद्भाव मात 

' हिये और आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चाळ रखनेके येजे 
जगचक्रके परिचाळनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है-- 
यज्ञानुष्ठानके द्वारा इनकी आराधना करना मनुष्पमात्रका परम कर्तव्य . 
| जबतक मारतमें यज्ञ-यागादिके द्वारा देवताओंकी आराधना होती ¦ 
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यी, तबतक यह देश सुखी एवं समृद्ध था, समयपर | ५ 
वर्षा होती थी तथा बाढ़, भूकम्प, दुष्काळ एवं महामारी अ >» 
संकटोसे यह प्रायः मुक्त था । जबसे यज्ञ-यागादिकी प्रथा | 
हो गयी, तभीसे यह देश अधिकाधिक दैवी प्रकोपोंका शिकार है 
ळगा है! | 

इससे. यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अमय ह 


Ne पहुँचायी जाती है--अभिमुखा हि देवा भवन्ति! बो | 
हम देबताओंको अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है।| 
इसीलिये हमारे झाख्नोंमें गौको “हविदुंघार ( इवि देनेवाळी ) ब | 
गया है । गोघृत देवताओंका परम प्रिय हवि है और यक्षके भि | 

पिको जोतकर, तैयार करने एवं गेहूँ, चावळ, जौ-तिढ वी | 
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हृवि्यान्न पैदा करनेके लिये गो-संतति--वैलोंकी परम आवश्यकता | 
है । यही नहीं, यज्ञभूमिको परिष्कृत एवं शुद्ध करनेके लिये उसे 
गोसे छिइका जाता है और गोबरसे छीपा जाता है तथा गोबरके 
कंडोसे यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है । यज्ञाजुष्टानके पूर्व 
प्र्येक यजमानको देंहशुद्धिके लिये पञ्चगव्यक्का प्राशन करना होता 
है और यह गायके दूध, गायके दी, गायके धी, गोमूत्र एवं गायके 
ही गोबरसे तैयार किया जाता है--इसीळिये इसे "पञ्चगव्य? कहते 
ह । इसके अतिरिक्त गायका दूध और उससे तैयार होनेवाले पदार्थ 
ससे खादिष्ट एवं पोषक आहार हैं । दूधमें पकाये इए चावळको-- 
जिसे आधुनिक माषामें खीर कहते हैं--संस्कृतमें परमान्न ( सर्वश्रेष्ठ 
भोजन ) कहा गया है और घीको हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन 
माना गया है--।आयुर्वे घृतम्‌? । इतना ही नहीं, घृतरहिंत अन्नको 
. हमारे शाख्रोमें अपवित्र कहा गया है । धी और चीनीसे युक्त खीरका 
। भोजन ब्राह्मणोंके लिये विशेष तृप्तिकारक होता है और देवताओंको 
आहुति पहुँचानेके लिये हमारे यहाँ दो ही माग माने गये हैं--- 
अग्नि और ब्राह्मणोंका मुख । बल्कि मगवानूने तो कहा है कि 
'ै यमे यजमानद्वारा दी हुई घीसे' चूती हुई आहतियोंका 
अग्निरूप मुखसे भक्षण करता हुआ उतना तृप्त नहीं होता, जितना 
कि अपने सम्पूर्ण कर्मफळ मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट नेवाळे 
निष्काम ब्राह्मणके मुखसे प्रत्येक ग्रास खाते समय होता हँ” ग 


नाहं तथाद्मि यजमानइविविताने 
सच्योतद्ब्रृतप्छुतमदन्‌ . इुतभुडमुखेन । 
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थद्‌ ब्राह्मणस्य मरुखतश्‍चरतोड्युघासं 
तुस मय्यवहितेनिजकर्मपाके: | | 
( श्रोमद्धा० ३। १६। 0] 
तात्पर्य यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृत्तिके खिन | 
सर्वोपरि मगवत्मीतिके लिये भी गौकी परमोपयोगिता सिद्ध होती है| 
भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्िसे भी गायका मह 
स्पष्ट ही है । जिन लोगोंने हमारे ग्रामीण जीवनका विशेष परे 
योगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सबने एक खरसे हमारे जीव 
लिये गौकी परमावश्यकता बतायी है । गोधन ही हमारा प्रपा 
बळ है | गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते | अ: 
हमारे गोवंशकी संख्या एवं गुणोंकी इष्टिसे जो भयानक हाप हे 
रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना चाहिये और ह्यां | 
गौओंकी दशाको सुधारने, उनकी नस्ळकी उन्नति करने और उत्र | 
दूध बढ़ाने तथा इस प्रकार देशके दुग्धोत्पादनमें बृद्धि करनेका म॑) 
पूरा प्रयत्न करना चाहिये । गायों, बछड़ों एवं बैछोंका वध रोे| 
तथा उनपर किये जानेवाळे अत्याचारांको बंद करनेके लिये काग | 
बनाना आवश्यक है और विधर्मियोको भी गौकी परमोपयोति| 
बतलाकर गोजातिके प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अरश| 
करना चाहिये । जिस देशमें कमी दूध और दह्दीका पानीवी (| 
बाहुल्य था, उस देशमें असळी दूध मिलनेमें कठिनता हो छ| 
है--यह कैसा आश्चर्य है | | 
आध्यात्मिक दष्टिसे मी गायका महत्त्व कम नहीं है | गे 
दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापोंका नाश होता है) 
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नल तैतीस करोड देवताओंका निवास माना गया है । गायके 
धूलि भी पवित्र मानी गयी है । 
महामारतर्मे कथा आती है । एक बार राजा नहुषने च्यवन 
रके वदळेमें अपना सारा राज्य देना भी खीकार कर लिया; किंतु 
जवने कहा कि मेरा मूल्य नहीं आया । इसपर राजाने मुनि 
जके निर्णयानुसार ब्राह्मण और गायकी कीमत समान समझकर 
से ऋषिका मूल्य आँक दिया । तब ऋषि बोले--राजन्‌ ! अब 
उठता हूँ, तुमने यथार्थमें मुझे मोळ ले छिया । मैं इस संसारमें 
शोके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता । गौओंके नाम और 
गुणोंका कीर्तन करना-सुनना, गोओंका दान देना और उनका दर्शन 


काना--इनकी शाखे बडी प्रशंसा की गयी है । ये सब कार्य 
' समूर्ण पापोंको दूर करके परम कल्याण देनेवाले हैं । गौएं लक्ष्मीको 
| जड़ हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है । गो ही मनुष्यको अन्न 
' एवं देवताओंको विष्य देनेवाली हैं । खाहा और वषट्कार सदा 
' तौ ही प्रतिष्ठित होते हैं । गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली 
' और उसका मुख हैं । वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती 
' भर हुनेपर अमृत ही देती हैं । वे अम्रुतका आधार होती हैं । 
| और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है | इस प्रथ्वीपर 
| गैरे अपने तेज और शरीरमें अग्निके समान हैं. । वे महान तेजकी 
रशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली हैं । गौओंका समुदाय 
| न बैठकर सॉस लेता है, उस स्थानकी श्री बढ़ 
| इ और बहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है । गो स्वर्गकी 

द र वे हु ,भी,पूज्जी ज्ञाती. ह-अ. मुनाओंको 
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पूर्ण करनेवाली देवियों हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नही ह 
राजन्‌ ! यह मैंने गोका माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गे 
एक अंशका दिग्दर्शन कराया गया है । गौओंके समूर्ण गुरे 
वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता ।?% 
ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हैं--- 
«न्द्र | गौओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्रुप || 
बतळाया गया है | इनके बिना यज्ञ किसी तरह भी नहीं हो सक्त 


उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक्‌ क्रीतोऽस्मि तेऽनघ | 
गोभिस्तुल्यं न पस्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रशस्ते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ | 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हृबिः॥ 
खाहाकारव६ट्कारो गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गावो यजस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌| 
अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अमृतायतनं चेताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 
तेजसा वपुषा चेव गावो वहिसमा भुवि। 
गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 
निब्निष्टं गोकुछं यत्र श्वासं सुञ्चति निर्मेयम्‌ | 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः खर्गेडपि पूजिताः | 
गावः कामदुद्दो देव्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 
इत्येतद्‌ गोपु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षम । 
गुणेकदेशवचनं शबंयं पारायणं न तु॥ 


i | 
( अनुशासन ० ५१ । २६7 | 
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तेवा, ये अपने दूध और धीसे प्रजाका पालन-पोषण करती 
तया इतके पुत्र ( बैठ ) भी खेतीके काम आते और तरह-तरहके 
अन एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते. और सब 
वारे हव्य-कब्यका भी काम चलता है; इन्हींसे दूध, दही और घी 
ह होते हैं । सुरेशवर ! ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं. और बैल 
दव्यासका कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं । इस 
| प्रकार गोजाति अपने कर्मसे इस छोकमें ऋषियों तथा प्रजाओंका भी 
पढन करती रहती है । इन्द्र | उसके व्यवहवारमें शठता या माया नहीं 
होती, वह सदा पवित्र कर्ममें लगी रहती है ।7% 

' इपग्रकार सभी दृष्टियोंसे गाय हमारे लिये बड़े ही आदर 
. और प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसकी रक्षा एवं उन्नतिके 
' दिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 


ql RFE 


# यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव। 
एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथञ्चन ॥ 
घारयन्ति प्रजाइचेव पयसा हविषा तथा | 
एतासां तनयाश्चापि ` कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । 
ततो यज्ञाः प्रबत॑न्ते हव्यं कव्यं च सर्बंशः ॥ 
पयो दधि घृतं चेव पुण्याश्चेताः सुराधिप । 
वहन्ति विविधान्‌ मारान्‌ कषु्ुष्णापरिपीडिताः ॥ 
मुनींश्च ारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कर्मणा । 
वासवाकूटवाददिन्यः कर्मणा, सुङृतेन च॥ 
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जो मनुष्य ईश्वर-मक्ति और धर्मकी आइयें अधम | 
उनको असळमें नास्तिकोंके भी जनक कइना चाहिये । वे नाति 
से भी बढ़कर नास्तिक हैं; क्योंकि उन दम्भी, पाखण्डी मनुषे 
दण्ड देनेके लिये ही भगवान्‌ नास्तिकताको उत्पन्न काते हैं। ह| 
प्रकार नास्तिकवादके उत्पन्न करनेमें हेतु होनेके कारण वे नालति 
के जनक हैं । पता नहीं; ऐसे कितने ही धर्मध्वजी मतुथ $| 
अपनेको अवतार या महात्मा बतडाकर अनाचार फैला हे ह|| 
बहुत-से छोग तो ख्रियोको चेलियाँ बनाकर पहले तो उतसे क| 
चरण पुजबाते हैं, उन्हें अपना चरणोदक देते हैं, अपनी स 
खिळाते हैं और बादमें वे अपनेको कष्णका रूप बतळाकर उदे | 
बनाकर और व्यमिचारको धर्म बतळाकर उनके साथ दुराचा रो 
हैं और उसका फल वे दम्भी दुराचारपरायण .ळोग परम पक 
प्राप्ति बतलाते हैं | ऐसे धर्मके नामपर दुराचार करनेवाले 
ययार्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको तथा मक्तिमती गोपियांको कर्डई * | 
वाळे हैं | असलमें भगबान्‌ तथा भक्तोंपर तो कळक क्या र| 
ऐसा काळे न.पा. डी, नाद काणे ह, भे 
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हत्‌ धोर अधोगतिमें ळे जाते हैं | ऐसी घटनाएँ आजकल बहुत 
| हैं ।# 

ह न अनर्थकी बात दै । ईख़र-भक्तिके नामपर इस प्रकार 
ुएचाएका विस्तार करना बहुत बड़ा पाप है । इसलिये सब लोगों- 
को इसका घोर विरोध करना चाहिये । ऐसी बातें न होने पावें; 
इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । हमें धर्मके विषयमे खयाळ करना 
` चाहिये कि खीके लिये तो विवाहकी विधिको ही वैदिक संस्कार 
| और पतिको ही गुरु बतलाया गया है, उसके लिये पतिगृहमें वास 
ही गरुकुल्वास है और गृहकार्यं ही अग्निहोत्र है । मलुजी 
ह कहते हं 

 केताहिको विधिः ख्नीणां संस्कारो वेदिकः स्तः । 
पतिसेवा शुरौ वासो शहार्थोऽशिपरिक्रिया॥ 

( मनु० २। ६७) 
| $ अभी एक पण्डितजीका पत्र मिला है, उसमें लिखे संवादका सार 
| यह है--्यहाँ एक महापुरुष बने हुए हैं; सिद्धिप्राप्त कहते हैं; औषध देते हैं) 
' गुरु बनते हैं, अपनेको **** * “संन्यासी तथाः ` `` 'गद्दीके शिष्य बतळाते हैं । 
ही शएकमांस उन्हें अत्यन्त प्रिय है। आप अपने चेले-चेलियोंको अपनी 

 याखीमेसे खिलाकर खाते हैं | चेळियासे सर्वस्व अर्पणकी बड़ी चाह है। 
| निरोध करनेमें छोग इसलिये डरते हैं कि ये किसीका कोई अनिष्ट न कर 
| दे | शिष्योंका धन और धर्म हरण कर रहे हैं ।? 


इस प्रकारके दुराचार घर्म ओर अध्यात्मके नामपर आज जगह-जगह 
शे रहे हैं और भोले नर-नारी अविवेकपूर्ण अ्द्धाको लेकर इनके जालमे 
. 'सजते हैं | ऐसे शुरुओंसे न कभी किसीका कल्याण हुआ हैः न 
_ हो सकता दै! 


सम्पादक 
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ख्रियांको तो पतिके सिंत्रा अन्य पुरुषका स्पशे करना " 
है । वाल्मीकीय रामायणमें कथा आती है कि जब श्रीहनुमान | 
भशोकवाटिकामे श्रीसीताजीको अत्यन्त व्याकुळ देखा, तब उन्हों। 
सीताजीसे कहा कि “माता ! आप मेरी पीठपर सत्रार हो जाँ || 
आपको अमी यहाँसे ले चलता हूँ ।? परंतु श्रीसीताजीने यह खोका | 
_ नहीं किया । वे बोलीं-- 
भतुभेक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर | 
नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 
( वा० रा० ५। ३७।६२) | 
“वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ! पतिमक्तिकी ओर दृष्टि रखकर में मार 
श्रीरामके सिवा दूसरे किसी पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पश क| 
नहीं चाहती ।! | 
यद्यपि सीताजी उस समय विपत्तिमें पड़ी हुई थीं; शि) 
उन्होंने पतिके पास जानेके लिये भी पातिब्रत-धर्मकी रक्षाकी इषि | 
मातृभाव रखनेवाळे हनुमान्‌-सरीखे सेबकका भी स्पर्श करना उत्ति 
नहीं समझा । इससे यह शिक्षा लेनी चाहिये कि भारी विम] 
समय भी ख्लीको यथासाध्य परपुरुषका स्पर्श नहीं करना चाहिये। | 
` इस समय कई दम्भी ख्नी-पुरुष अपनेको महात्मा और ले | 
अत्रतारके स्थानमें स्थापित करके चेले-चेलियोंसे अपने ही बर्फ | 
कीतन और स्वहूपका ध्यान कराते हैं, अपने चित्रकी पूजा का? 
हैं और अपने नाम-गुणोंकी कीतिं अपने ही सम्मुख कराकर ९ |. 


सुनते है । इस MSE, करने वाळे, छोग सर्व 
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| _ह्क्वादके उत्पादक है । नास्तिकत्रादके कई हेतु हैं, जिनमें यह 
| पी एक प्रधान हेतु दै । 
सिये सच्चे धर्माचार्य महानुभाबोंको ऐसे धर्मषजी ्ी- 
| क्रा बहिष्कार करके खयं धर्मका पाऊन करते हुर संसारके 
(| मूढे-मटके भाइयोंकी सच्चा धर्म बतछाना चाहिये । 
संसारमें जिनका जीवन धर्ममय है, उन्हींका जीवन धन्य है। 
द्दीन जीवन पशु-जीवन है । एक कविने कहा है-- 
'आहारनिद्राभयमेथुनं चू 24 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणास्‌ । 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो 
घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
“आहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये मनुष्योमे और पञ्चमे 
९ संमीमे समान हैं । मतुष्यमें अधिकता और विशेषता एक ही ह्व कि 
उसमें धर्म है | जिस मनुष्यमें धर्म नहीं है, वह पशुके समान 
| हीहै। , 
धर्म क्या है ? ईश्वरका विधान, जो कि इस लोक और पर- 
सेके कल्याणकारक है, वही धर्म है । मनुजीने सर्वसाधारणके 
| टिये संक्षेपे सामान्य धर्मके लक्षण इस प्रकार बतळाये हैं--- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ 
(मनु० ६। ९२) 


य, क्षमा, मनका निमुह, चोरीका न करना, बाहर-भीतर- 
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की पवित्रता, इन्द्रियोंका संयम, सात्त्विक बुद्धि, | al 
भाषण और क्रोषका न करना--ये धमके दस लक्षण हैं | | 
इसको मानवमात्रके लिये सामान्य धर्म बतलाया है इसत्ेप्| 
मनुष्यका इस लोक और परलोक--दोनोंमें कल्याण होता है। | 
आजकल जो लोग ईश्वर और धर्मका विरोध करते है| 
खयं ही अपने-आपका हनन कर रहे हैं | सब कुछ जाब 
जिसका धर्म सुरक्षित है, उसीको इस लोकमें सुख और एक्क 
परम गति मिलती है; पर जिसका धर्म चला गया, उसका ते ह] 
कुछ चला गया । शाब्रमें बतलाया है-- 

धर्म एव हृतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
तसादूमों न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोज्वधीत्‌॥ | 
(मनु० ८। ||| 
“विनाश किया हुआ ही धर्म मारता है और रक्षा किय छा 
'घमं रक्षा करता है; इसलिये धर्मका विनाश न करे, जिससे रइ] 
विनष्ट हुआ धर्म हमें न मार दे ।? अर्थात्‌ धर्मका त्याग करनेवाले एकता 
पतन हो जाता है--यही विनष्ट हुए धर्मसे मनुष्यका मार्‌ जाग 
अतएव मनुष्यको प्राण देकर भी धर्मकी रक्षा कली चाह 
क्योंकि धर्म नित्य है और जीवन अनित्य है । महामारतमें कह है| 
न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जीबितस्यापि हेतो! | 

नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 


जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः 
( खर्गारोहण० ५।९ 
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. कनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, लोमसे या जीवन- 
| के लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है 
| र सुख-दुःख अनित्य हैं तथा जीव नित्य है और जीवनका हेतु 
. अनिल है ।? क 
| इसलिये काम, भय, कोम आदि किसी मी कारणसे घमस 
| ह््ाग नहीं करना चाहिये, बल्कि प्राण देने पड तो प्रसन्नतापूदक 
दे देने चाहिये । धर्मके लिये प्राण देनेमें भी कल्याण ही है | 
श्रीमगवानूने कहा है-- 
भयान खधर्मा विशुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 
खघमे निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः ॥ 
(गीता ३। ३५) 
(अच्छी प्रकार आचरणमें लाये इए दूसरेके धर्मसे गुणरहित 
"| मो अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याण- 
कारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है | 
गुरु गोविन्दसिंहके ळइकोंने धर्मके लिये प्राणोंकी भी परवा 
नहीं की । उन्होंने धर्मभावका खयाल करके ही धर्मका त्याग नहीं 
किया और हँसते-दँसते प्राणोंकी आहुति दे डाळी । इसीलिये उनकी 
इस लेकमें कीतिं हुई और शाखके दिसाबसे परळोकर्मे भी उनकी 
परम गति होनी चाहिये । 


श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शाक्षोरमे धमका खरूप बहुत 
विस्तारसे बतळाया गया है, उन ग्रन्योमे देखना चाहिये । मतुजीने 
कहा है-_- 
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वेदः स्मृति! सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः | 

एतद्नतुर्विध॑ ग्राहः साक्षाड्रमॅस्य ठक्षणम॥ 

( मनु० २। ११ 

रेद्‌ स्मृति, सत्पुरुषोंका आचार तथा जिसके आच) 

अपना हित हो वह, इस तरह चार प्रकारका यह घर्मका सक्ष| 
लक्षण कहा गया है | 

यहाँ “स्वस्य च प्रियमात्मनः? से “जो अपनी आमाके लि 

हितकर हो'--ऐसा समझना चाहिये । इसका यह अर्थ कदी 

नहीं है कि मनमाना आचरण किया जाना धर्म है । मनम 

आचरणका तो स्वयं भगवानूने ही निषेध किया है | भगवान्‌ कहतेहैं-- | 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्विमवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता १६ | २१) 
जो पुरुष शाल्नत्रिध्िको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमा | 
आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गरि | 
और न सुखको ही ।! 


तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवय्थितो | 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कतुमिहाहंसि॥ | 

( गीता १६ | २४) | 

“अतएव तेरे छिये इस कर्तव्य और अकतंव्यक्री यव | 

झात्र ही, प्रमाण है | ऐसा जानकर तू. शाखत्तरिधिसे नियत १ | 
ही करनेयोग्य है |? 
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क्रे विषयमे जहाँ श्रुति और स्पृतिरमें विरोध अतीत होता 
श्रुति ही बळवती मानी जाती है, इसलिये श्रुतिके कथना- 
पाळनं करना चाहिये । जहाँ एक श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका 


हे, वहाँ 


) | वुसार ह्री पा 
१ रोध हो, वहाँ वे दोनों ही मान्य हैं । और जहाँ श्रुति और 
| चास विरोध प्रतीत होता दो, वहाँ ( श्रेष्ठ पुरुषोके द्वारा 


| आचरित ) सदाचार ही प्रधान है । जैसे श्रुतिमें मांस-भक्षण आदि 
क बातें आ जाती हैं, जो हमारी समझमें नहीं आतीं और हमें 
बाके ळिये अड्डितकर प्रतीत होती है. तया सर्वसाधारण उनका 
निर्णय नहीं कर सकते । परंतु भगव्रत्माप्त पुरुषोके द्वारा क्रिये गये 
. आचरणोमे कहीं भी अहितकी आशङ्काके लिये कोई गुंजाइश नहीं 
` है। इसीडिये महाराज युधिष्टिरने यह निर्णय दिया है कि-- 
तरकोउप्रतिष्ठ; श्रुतयो विभिन्ना 
नेको ऋषियंस्थ मतं प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तसमं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
र (बन० ३१३ । ११७) 
। वके विषयमें तकीकी कोई प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) नहीं, 
( भ्रुतियाँ भिन्न-भिन्न तात्यर्यवांळी हैं तथा ऋषि-छुनि भी कोई एक 
| नहीं हैं, जिससे उसीके मतको प्रमाणखरूप माना जाय । धर्मका 
तल गुहामें छिपा हुआ है--भर्मेकी गति असन्त गहन है, 
F र ( मेरी समझमें ) जिस मार्गसे कोई महापुरुष गया हो 
जा रहा हो, वही माग है ; अर्थात्‌ ऐसे महापुरुषका अनुसरण . 


करना ही तमु है? 
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भतः महापुरुष जिस मार्गसे चलते हैं, वही माग | 
है । क्योंकि भगवत्मातत मदापुरुषोंद्ारा कमी मगवानकी म्ह | 
चर्का उलङ्घन नहीं किया जा सकता । इसमें प्रह्मदका दाह 
प्रत्यक्ष है । भक्त प्रह्मादने अपने प्रिय पुत्रकी अवहेलना कर ई 
परंतु धर्मका त्याग नहीं किया | 
` केशिनी नामकी कन्या थी, उससे प्रह्वाद-पुत्र विरोचन क| 
अङ्गिरा-पुत्र सुधन्वा--दोनों ही वित्राह करना चाहते थे | झं | 
बातको लेकर दोनोंमें वित्राद हो गया । कन्याने कहा कि झु 
दोनोंमें जो श्रेष्ठ होगा, मैं उसीके साथ विवाह करूँगी । इसपरे| 
दोनों ही अपनेको श्रेष्ठ बतळाने लगे | अन्तमें यह निर्णय हु | 
उनकी श्रेष्ठताका निर्णय न्याय तथा धर्मपरायण प्रहादजी द| 
जो निकृष्ट हो, उसके प्राण इरण कर लिये जायँ । दोगे | 
प्रहादकी सेवामें उपस्थित होकर अपनी कहानी छुनायी और निरणफे । 
लिये प्रार्थना की । प्रहादने सारी बातें सुनकर पुत्र ब्रिरोचनम | 
अपेक्षा सुधन्वा ब्राह्मणको ही श्रेष्ठ समझा और विरोचनसे कहा-| 
श्रेयान्‌ सुधन्या त्वत्तो वै मत्तः श्रेयांसथाद्विराः | | 
माता सुधन्यनश्वापि मातृतः श्रेयसी तव। 
विरोचन सुधन्त्रायं प्राणानामीश्वरस्तव ॥ 
( महा० सभा० ६८ | ८१ 
- विरोचन ! निश्चयः ही सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है तया झे | 


मातासे हर दै र भुवन्वा igitize का स्वामी दै | 


(५-0. Jangamwadi Math (८ gotri 


स्वधर्म-पालनकी आवश्यकता २३१ 


गढ है सची घपरायणता और धर्मके लिये समस्त ममताओका 
ह न सुनकर सुधन्या मुख हो गया और उसने कहा-- 
रे परित्यज्य यस्त्वं धर्मे व्यवस्थितः । 
अनुजानासि ते पुत्रं जीवत्वेष शर्त समाः 
( महा० समा० ६८। ८८) 
प्रहादजी | पुतरस्नेहको त्यागकर तुम धर्मपर अटळ रहे, 
| झलिये तुम्हारा यदद पुत्र सौ वर्षतक जीवित रहे ( मैं इसके 
| दरण हरण नहीं करूँगा ) ।? 
राजा हरिश्षन्दने भारी-से-मारी विपत्ति सही, किंतु घमां त्याग 
` नही किया | यहाँतक कि धर्मपाळतके लिये उन्होंने अपनी पत्नीको 
' दच दिया और स्त्रयं चाण्डाळके यहाँ नौकरी कर ळी । इसीकें 
पावसे वे क्री-पुत्रांसहित उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 
महाराज युधिष्ठिएपर ऐसी विपत्तियाँ कई बार आयी; परंतु 
 ऊनदोने कमी घर्मा त्याग नहीं किया । जब द्रौपदी और चारों माइयोंके 
| गिर जानेपर महाराज युधिष्ठिर अकेले ही हिमाल्यकी ओर बढ़ रहे 
' थे, तब एक कुत्ता उनके पीछे-पीछे चछा आ रहा था | उसी 
` समय देवराज इन्द्र रथ लेकर आये और उन्होंने युधिष्ठिको रथपर 
चढनेके डिये अनुरोध किया । परंतु युवरिष्ठिसने इन्द्रंक बहुत आग्रह 
` करेपर भी अपने मक्त कुत्तेको छोड़कर अकेले स्वर्ग जाना नहीं 
| चाहा | उन्होंने स्पष्ट कह दिया--'मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार 
भी नहीं छोड सकता ।? इसपर साक्षात्‌ धर्म--जो कि कुत्तेके 
` सो येळ अकर हो. ते.) ८, रे, कहा - देने 
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कुत्तेको अपना भक्त बतछाकर स्वर्गतकका त्याग कर दिया | 
इस त्यागकी बराबरी कोई स्वर्गगासी भी नहीं कर सकता प 
कह वे युधिष्ठिरको रथमें चढ़ाकर स्वर्ग गये । इस प्रकार गे 
युधिष्ठिरने स्तरगेकी भी परतरा न न करके अन्ततक धर्मका पालन क्ष 
जो लोग धर्म और ईश्वरको नहीं मानते, वे धर्म और भा 

क्या वत्तु है, इसीको नहीं समझते । उन्होंने न तो कभी | 
विषयके शाज्लांका ही अध्ययन किया है और न इस विषयका क 
समझनेकी ही कमी चेष्टा की है । उनका इस विषयके इन्तो 
प्रवेश न होनेके कारण ही वे इस महान्‌ लामसे बञ्चित हो रहे है | 
श्वरकी आज्ञारूप जो धर्म है, उसका सकामभावसे पाम! 

किया जाता है तो उससे इस लोक और परलोकपें सुख मिछता || 
और यदि उसका निष्काममात्रसे पाळन किसा जाता है तो सो| 
अपने आत्माका कल्याण हो जाता है | भगवानने कहा है-| 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः) | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ | 

( गीता ३। १) | 

` “तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और | 
देवता तुमळोगोंको उन्नत करें | इस प्रकार निःस्वार्थभावसे खः | 
दूसरेको उन्नत करते इए तुमळोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे | 
अतएव हमें निष्कामभावसे धर्मका पाळन करना चाहिरे। | 
निष्काममात्रसे धर्मक्का पाळन क्रनेत्राळा मनुष्य परम पदकी प्रा | 
हो जाता है | ह| 
"णा SiS 
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जिसके द्वारा इस जीवनमें और आगे भी पवित्र सुख, शान्ति 
। और समृद्विमय सफलता प्राप्त हो और अन्तमें निरतिशय एवं 
दुःखलेशरहित परम कल्याणरूप आत्यन्तिक छुखकी प्राप्ति हो जाय, 
उसका नाम धर्म है |# विभिन्न कर्मानुसार जीव, जगत्‌ एवं 
जीबोंके सुख-दुःख एवं उन्नत-अवनतक्रा निर्णय, निर्माण, नियमन- 
नियन्त्रण करंनेवाळी नित्य सत्य चेतन शक्तिका नाम ईश्वर है । 
िकाठञ- सत्रेज्ञ ऋषियोंने ईश्वरकी इच्छा और अभिप्रायक्रो जानकर 
उज्ला उ प (कदन 
“जिसके द्वारा अभ्युदय और निःभ्रेयसकी सिद्धि होश वह घर्म दै |? 
य॒ एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते। - 


( मीमांसादर्शन सून्र-भाष्य ) 
'जिसके अनुशनसे ( लौकिक और पारमार्थिक ) कल्याण हो) उसे 
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ईश्वरस्वरूप वेदोंके अनुकूल जो विधि-निषेधमय कानून | 
उनका नाम है--शाख्र | ईश्वरको मानकर राख्के अनक | 
आचरण करनेत्राळा मनुष्य इस लोकमें पवित्र सुख, शाति ए 
समृद्धिको ग्रास करता हुआ अन्तम मनुष्य जीवनके चरम फ | 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है | यह धमका फळ है । 


इश्वर और धर्म--जगतूकी सत्राङ्गीण एवं स्थायी उनि 
ये ही दो परम आधार हैं । धर्म सदा ही ईश्वरके आश्रित है कै 
जहाँ धर्म है, वहाँ ईश्वर है ही । इन दोनोंमें परस्पर नित्य सबब 
है | ईश्वरका कानून ही धर्म है । और जहाँ धर्म है, वहीं विश | 
है--सफलता है । यत; कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो ज्य | | 
(महा० अनु० १६७ । ४१) ईश्वर और धर्मके प्रति जब मनुष | 
अनास्था हो जाती है, तब धर्मका बन्धन ढीळा हो जाता है को 
मनुष्यके आचरण मनमाने होने लगते हैं | मनमाने आचरण करे 
को न सिद्धि मिळती है, न सुख और न परम गति ही मिल | 
है । भगवानूने गीतामें कहा है-- | 


यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ | 
(१६ | २१) | 


जो पुरुष शाक्ञत्रििको त्यागकर अपनी इच्छासे मना | 
आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम ग | 
और न सुखको ही ।! 


००-सिद्चिझ प्रवर शोर पर, गाति,पर्पाचणासे ही, . मिळते है| 


et 
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काम आज जो सर्वत्र असफलता और दुःख दिखायी दे रहे हैं, 
एकमात्र कारण है--मलुध्यका धमसे च्युत हो जाना-- 

न मानकर उनके अनुकूल आचरण न करना । जगतका . 

इ दुःख तबतक बना रहेगा, जबतक मलुष्य ईश्वर और उनके 
| क्ानूनदो मानकर मनमाना आचरण करता रहेगा । हम सभी 
पडता चाहते हैं; परंतु ईश्वर और धमसे विसुख होकर सफलता 
चाहना दुराशामात्र ही है । वी 
गीता हमें बतलाती है कि सृष्टिके आदिमें जगत्पिता 

` अ्याजीने मनुष्यको यही आदेश दिया था कि “तुम इन देवताओंकी 
सधर्भपाठनरूप यज्ञद्वारा आराधना करो और तुम्हारी सेवासे प्रसन्न 
' खं परिपुष्ट होकर ये तुम्हारी पुष्टि, तुम्हारी उन्नति करें--'देवान्‌ 
माबयतानेन ते देवा भावयन्तु वः? ( ३। ११) । ये देवता. 
यदि हमारी सहायता न करें तो हम जगत्‌में जीवित ही नहीं रह 
` सकते; और इनकी सहायता प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक 
है कि हम भी बदलेमें उनकी पुष्टि करें । आज जगतूर्मे विग्रह, 
| महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकम्प, अग्निकाण्ड एवं 
बाढ़ आदिके कारण जो मयङ्कर जन-संहार हो रहा दै, उसका 
` प्र्धान कारण इन देवताओंका मनुष्यके द्वारा पुष्ट न किया जाना 
ही है | परंतु आज मी जितना अपराध देवताओंका हम करते 
हैं, उतना देवता हमारा नहीं करते । सूर्य अमी भी समयपर उगते 
और समपर ही अस्त होते हैं । चन्द्रमा अब भी हमपर तथा हमारी 
| जोष॑धियों एवं वनस्पतिर्योपर सुधावृष्ि करते हैं । अभि अब भी हमें 
E पदकी माति, ताप एवं मृताः "दैवी. है, शोर ठत हमारे अनेकों कार्य 
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सिद्व करती है । अवश्य ही इसके कार्यॉमें बहुत कुछ 
होने लगा है, परंतु इनके खभावमें परिवतन नहीं हुआ १ 

कहते हैं, इनके खभावमें परिवर्तन होगा, उस समय प्रत्य 
जायगा । अतः जगतमें सुख-सम्ृद्धिके विस्तारके हिये ॥ 
देवताओंका पूजन एवं पोषण होना आवश्यक है । लौकिक की 
देवताओंके यजन एवं आराधनासे शीघ्र सिद्धि मिलती है | माग | 
गीतामें कहते हैं--- | 


काडक्षन्तः कमंणां सिद्धि यजन्त इह देवता! 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिमेवति कमंजा ॥ 
(४। १९) । 
“इस मनुष्यछोकमें कमॉके फलको चाहनेवाले लोग देवता | 
का पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोंसे उत्पन्न होगे । 
सिद्धि शीघ्र मिल जाती है |! | 
यहाँ इस बातपर ध्यान देना चाहिये कि जहाँ एक बो | 
भगवान्‌ मनमाने आचरणसे सिद्विका अभाव बतळाते हैं वहीं दूस | 
ओर वे देवताओंके आराधनसे बहुत शीघ्र सिद्धि मिठमेकी | 
कहते हैं । इससे लौकिक सिंद्विमें भी देवाराधनकी आस | 
एवं उपयोगिता सिद्ध होती है । | 
देवाराधनका पद्ममहायज्ञ एक मुख्य अङ्ग है । इसमें देशाओ॥ 
ऋषियों, पितरों, मनुष्यों तथा अन्य जीवोंका यजन किया न | 
है । बलिवैश्वदेव इसका प्रतीक है | इनमें देवताओंको आशि 


तया पूजनके द्वारा याको स्वाध्याय रे पितरोंको त 
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को भोजन आदिके द्वारा और अन्य जीवोको भी आहार 
` अदिके दशा प्रसन करना होता है । आजकल पन्चमहायज्ञांका 
| तो दूर रहा, अधिकांश लोग नियमपू्वेक सन्घ्यावन्दन भी 
| हाँ केरे | इसके विपरीत वे ऐसे कर्म करते हं, जिनसे देवताओं- 
| नु पोषण, संवर्दन तो किनारे रहा, उल्टे उनकी क्ति क्षीण 
होती चडी जा रही है । ऐसी दशामें मलुष्यजाति आये दिन दैवी 
| पोका शिकार बने--इसमें आश्चर्य ही क्या है । आजके 
मुका प्रायः दैवी साधनोंमें विश्वास नहीं रहा, अतएत्र वह - 
| कळ भौतिक सांधनोंके करनेमें ही अपने कतंत्यकी इतिश्री मॉन 
| उ है | आजकड्का शिक्षित समाज यज्ञादिके अदुष्ठानपर रया 
| कहकर आपत्ति किया करता है कि इस समय जत्र किं प्रजापर 
' उनका महान्‌ सङ्कट है, लोग अन्तके बिना भूखों मर रहे, हैं, यजञ'दिके 
` नामपर अन्नका अपव्यय करना--उसे अग्निमें होम देता कितना 
' बड़ा अपरात्र है | वे लोग यह नहीं सोचते कि आखिर अन्न आता 
॥| कहाँसे है ? पृथ्वी माताके गर्भसे ही तो £ अन्तके लिये प्रथ्वीपर 
| वर्षका होना भी परमावश्यक है; परंतु वर्षा इन्द्रकी कपाके 
| बिना नहीं हो सकती । ऐसी दशामें अन्नकी उपजके लिये अन्नका 
' बोया जाना जैसे अपव्यय नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
` यज्ञादिमे देवताओंकी पुष्टिके लिये अन्न-धी आदिका उपयोग करना 
' उनका दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रजाके हितके 
0 हिये वह परमावश्यक है । ठीक तरहसे यदि देवाराधन हो तो दैवी 
' भिपततियाँ आ ही नहीं सकतीं--अकाळ, महामारी आरिका मय 
| न को । जगतूमें इतना अन्न उपजे कि वह जल्दी समाप्त 
| श ने हो। ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


गोखामी तुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें | || 
प्रकार वर्णन किया है-- 


लता बिटप मागें मधु चवहीं । मनमाबतो घेलु पय सर्वा | 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेतां भइ कृतजुग के करी|. 
्रगटीं गिरिन्ह विविधि मनि खानी। जगदातमा भूप जगजाग|| 
सरिता सकल बहहिं बर वारी। सीतल अमल खाद सुरङ्गा | 
सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर लह 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभाग 
बिधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज। | 

मागें वारिद देहि जल रामचंद्र कें राज॥ | 

( उचः र] 

इसका कारण भी गोखामीजीने वहीं लिख दिया है-- | 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग | 
चलहिं सदा पावहि सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ | 
(उत्त*र| 

आजकलके लोग इस वर्णनको काल्पनिक अथवा अयुर्णि| 

कह सकते हैं; परंतु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । निर 
 शक्तियोके द्वारा जगच्चक्रका परिचालन होता है, उन राम 
प्रसन्न रहनेसे असम्मव भी सम्भव हो सकता है | फिर मर्ण 
रघुकुळचूड़ामणि श्रीरामचन्द्रजी तो साक्षात्‌ परमेश्वर ही थे | त 
शक्तियोंके अनन्त निधि थे । उनके राज्यमें ऐसा हो तोही 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है धार्मिक लोगोंका ऐसा बिश 
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। (हो अहमत्र भी है । वे लोग ऐसा मानते हैं कि लौकिक उपायोंसे 
| हा हाम नहीं होता, जितना दैवी उपार्थोत्ते सम्भव है । किसी 
| इको हातभर देखनेका एकमात्र उपाय है---उसकी जड़को 


|| दता । दक्षके मझमें सींचा इआ जल डालके तनेको ही नहीं 


| बल्कि उसकी शाखा-प्रशाखाओं एवं छोटी-छोटी ठहनियों, पत्तियों, 
| लों तथा फलोतकक्रेआप्यायित कर देता है, उनमें रस भर देता 


|| ३ । इसके बिपरीत यदि दृक्षके मूळमें जल न देकर केवल उसके 
| दते, फलों एवं टहनियों आदिको ही सांचा जाय तो उससे कोई 


| छम नहीं होगा, दक्ष हरा-भरा होनेके बदले जल्दी ही सूख जायगा 
और म! जायगा । जगतके सुख-शान्तिके विस्तार एवं दैवी 


| आपदाओंको टाळनेके लिये मगवदाराधन और भगबान्‌के आज्ञानुसार 


 झबाराधनादि कर्तन्यपाळनको छोडकर केवळ बाहरी उपाय करना 
' तो बृश्चकी जड़को न सींचकर केवळ पत्तोंको सींचनेके समान ही है । 
। .मानवका बाह्य भौतिक प्रयत्न आज कम नहीं है । लौकिक 
` सुव तया झारीरको आराम पहुँचानेके साधन जितने आज उपलब्ध 
| हे, उतने पहले कभी थे-- यइ कड़ा नहीं जा सकता । क्योंकि 
न पारमार्थिक उन्नतिमें बाधक होनेके कारण उस समय भौतिक सुखका 
| इतना आदर नहीं था | परंतु यह मूलमें जळ न देकर डाडी- 
पत्तोको सींचना है, इसलिये इनसे सफछता न होकर व्यर्थता ही 
मिती है | सुख-शान्तिके लिये जितने बाह्य उपाय किये जाते हैं, 
उतना ही जगतमें दु:ख और अशान्ति बढ़ती जा री है ! 

यह बात नहीं है कि लोगोंको देवाराधनके लिये अवकाश 
गी है । समय तो है परंतु अधिकांश मनुष्योंका दैवी साधनोंमें 
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विश्वास ही उठ गया है । विश्वास होनेपर समय आसानीसे | 
सकता है | सिनेमा देखने, सभा-सोसाइटियोंमें जाकर या | 
देने, कबोमें जाकर अनुचित आमोद-प्रमोदमें तथा भोजोंमें समिश्ि| 
डोनेके लिये आज लोग समय निकाल ही लेते हैं । प्राचीन कह 
ऐसी बात नहीं थी । बड़े-बड़े चक्रवर्ती नरेश भी देवारापन तन 
अन्य धार्मिक कृत्योमें अपना समय छगाया करते थे | दिगी.) 
मात्रके लिये सन्ध्या, तर्पण, वलित्रैश्वदेव गायत्री-जप ता! 
अग्निहोत्र आदि अनित्राय माने जाते थे | महामारतमें ब] 
आता है कि महाराज युथिष्टिर जुएमें अपना सर्वस्व हारक ख| 
चनमें गये, उस समय अग्नि्दोत्रकी अग्नियाँ उनके साथ यी | ह| 
ही नहीं, घोर युद्धके समय जब्र लइते-लइते सूर्यास्तका समय है| 
जाता था और किमी पक्षकी विजय नहीं होती थी, उप्त र| 
दोनों पक्षोंकी सम्मतिसे युद्ध बंद कर दिया जाता था औ| 
उमयपक्षके योद्धा सायं-सन्थ्योपासनाके लिये बैठ जाते थे।॥ 


महाराज दिलीपकी कथा प्रसिद्ध है कि वे गुरुकी आ्ञाते आ|| 
रांजोचित मानमर्यादाका परित्याग कर एक साधारण सेवकवी मौ | 
चनमें जाकर अपने गुरुकी गायकी सेवा करते थे । स्यं मा. 
` औकृष्णकी दिनचर्याका वर्णन श्रीमद्भागत्रतमें मिळता दै |#| 
लिखा है कि वे प्रतिदिन पहर रात रहते उठ जाते थे और उरी 
आचमन करके आत्मचिन्तन करने बैठ जाते थे । फिर तरिभिर | 
निमजन ( जळमें गोता ळगाकर स्नान ) करके नत्रीन वत | 
कर सन्ध्यातन्दन तथा अग्निहोत्र करते थे और फिर मौन 
गायत्रीमन्त्रका जाप करते थे । इसके अनन्तर सूर्योस्याग 
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देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण करते थे, 
अह्मणोका पूजन करते थे और फिर वलन, तिळ तथा वल्नामूणोंसे 
ढत १३०८४ गौओंका प्रतिदिन दान करते थे । इसके 
अद वे गो, ब्राह्मण, देवता, बडबडे तथा गुरुजनोंको प्रणाम करते 
य | इस प्रकार उनका बहुत-सा समय नित्य धार्मिक कृत्योर्मे बीतता 
गा । ( श्रीमद्भागवत १० स्कन्ध, ७० अध्याय देखिये ) । भगवान्‌ 
` ओहृष्णके-जैसा कर्ममय जीवन तो किसका हो सकता है। फिर 
| ॥ वे नियमितहूपसे दो पहरका काळ धार्मिक कृत्योंमे बिताते थे | | 
` ऋसव्यि £ इसका उत्तर उन्हींके शब्दोंमें सुनिये । गीतामें वे 
खयं कहते हैं-- 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवा्तञ्यं वते एव च कर्मणि॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्दन्ते मनुष्याः पार्थं सवेशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे ठोका न ङुयां कमे चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्याञ्चुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
(३। २२-२४) 
'हे अईन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कतव्य है 
' और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मेमे 
ह| दी वरतता हूँ | क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित्‌ में सावधान 
कमॉमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय, क्योंकि मनुष्य सब 


£| "तए मेरे हो अ.स. केह नि 
१० चि० भा० ७-१६-- 


अपनी ही करूप 
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- «४०८7 


२४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाये हे नै संत 
करनेवाला होऊं तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाळ कूँ । 
असळमें उस समय बृक्षके पत्तोंकी न सींचकर मूल साबडे 
भाँति भौतिक साधनोंकी अपेक्षा दैवी साधनोंपर अधिक अक्ल 
थी । धार्मिक जनताकी वात जाने दीजिये--हिरण्याकष-हिरणयवशि 
तया रावण-दुम्मकर्रर्ग-जैसे महान्‌ असुरोंका भी तप एवं ययाहं 
विश्वास था, चाहे उनका लक्ष्य कितना ही दुष्ट रहा हे। 
हिरण्यकशिपुने अपने अभूतपूर्व तपके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न कि 
या और रावणने अपने हाथों अपने सिरोंकी बलि देकर शीर 
अमोघ वर प्राप्त किया था | यह बात दूसरी है कि देवार | 
वरा प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग करके अधर्माचरणके द्वारा वे मागता | 
कोपभाजन बने और अन्तमें अपनी दुर्दम्य शक्ति, सल सू | 
यारे ग्राणोसे मी हाथ धो बैठे | परन्तु आरम्म श्रेष्ठ होनेके काण 
वे भी भगवानके हाथों मरकर अन्तमें परम कल्याणको ही | 
इए । उनके चरित्रसे हमें यह मी शिक्षा. मिळती है कि रिं 
प्रकार तपस्या एवं देवाराधनके द्वारा शक्तिसञ्चय होता दै। ज | 
प्रकार धर्मविरुद्ध आचरणे द्वारा उस शक्तिको हम खो बैठते ह 
लौकिक साधनोंके द्वारा शक्ति-सञ्चय तो होता कै एर 

बहू अधिक दिन टिकता नहीं । जर्मनीने थोड़े ही दिनोमे क्ति 
शक्ति अजन कर डी थी, पर आज वह देश पराधीन हो आ 
Pl समृद्विशाळी माना जाता है टी 
"सु वह [हाहाकार मचा हुआ है-- | 
निवासी दी जानते, है. साफ सबसे कर 
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| 
| श्वर और घर्ममें विश्वासकी आवश्यकता २४३ 
| तथा समृद्ध राष्ट्र माना जाता है; परन्तु वहाँ 


| „दान्त नहीं है । बहुत-से छोग अशान्तिमय जीवनसे 
| द्र आत्मधात करते सुने जाते हैं। पारस्परिक राग-द्ेष 


भी कम नहीं हैं; और तो क्या, पति-पन्नियोंकरे 


|| , आपसे बहुत संख्यामें मुकदमे होते रहते हैं । जापानने थोड़े 


शक इतनी उन्नति कर छी थी कि वह संसारी बड़ी-बड़ी 


| (हो गिना जाने ळगा था । पर आज उसकी क्या दशा दै 


|) क्लेख लोग जानते हैं। इस प्रकार परिणाममें प्राप्त दोनेबाली 
अधर्ममूछकता । अधर्ममूलक 


|| ह असफछताका कारण दै--प्रयक्षकी अध 

|| कासे आरम्ममें चाहे सफलता दीखे, पर परिणाममें असफळता हदी 

| हप ढाती है। अधर्ममूछक प्रयत्न व्यथै ही नहीं जाते; 
लेमे मी दुर्गति भोगनी पड़ती दै । आसुरी सम्पदा 


| उससे होनेवाले अनिष्टकर परिणामोंका भगवानने गीताके सोले 


॥ अथायं बड़ा ही सुन्दर एवं विशद वर्णन किया है। कहना न 
मानव. होने जा रहा है 


|| हेग कि आजका मानव स्पष्ट ही अरं 
|| भेर उसके क्म प्राय: आज वैसे ही हैं। जैसे भगवानने आइरी 
|| एपदावाडोके बताये है. । फळतः इस लोकमें दुःख और अशान्ति 
|| त्या परछोकरम घोर नारकी यन्त्रणाएँ अनिवार्य दै चाढे कोई 


| सेमाने या न माने । 
यह ऊपर बताया जा चुका है कि धर्म और राये दो 
शै पुख, सफलता एवं परम गतिके एकमात्र आधार हैं । परतु 
) Es अभिमानमत्त असुर-मानव इन्दीकी अनावश्यक एवं त्याज्य 
। ; उम है'[०बुछ “ही।बर्षों-० एमी सियॉने बढ 


है कि जनताके रक्षक कहळानेवाळे भी जनताकओ दोनों ह 
छंगे हैं | इसका कारण यही है कि हमारे मनोंमें धर्म और 
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और धर्मका बहिष्कार करनेका दुःसाइस किया था | ( समाव 
बात है कि पिछले युद्धवी विभीषिकाने उनकी आँखें छोड़ RE 
और आज वे खुल्लमखुल्छा इश्वर तथा धर्मका विरोध नहीं | 
एवं वहाँके गिरजाघरोंमें फिरसे ईश्वरकी प्राथना होने डगी है | | 
पश्चिमके लोगोंकी देखा-देखी हम भारतवासी भी आज फ्‌ 
कहने छगे हैं कि धर्मसे ही हमारा पतन हुआ है, ईश्वरे प्री 
विश्वासने ही हमें अधोगतिपर पहुँचाया है । इसीका परिणाम डू 
है कि आज हम पापसे नहीं डरते । ईश्वर और धमं विद्य 
करनेवाळा एकाम्तमें भी पाप करनेसे झिझकेगा, क्योंकि वह बा 
है कि ईश्वर सर्वव्यापी एवं सर्वतश्चक्षु हैँ । किन्तु ईश्वर शे 
धर्मको न माननेवाळा पापसे नहीं डरेगा, केवळ कानूनसे बचे 
चेश करेगा | यही कारण है कि आज टोग कानूतसे कवळे | 
नये-नये उपाय निकाळकर नाना प्रकारके पाप करते हैं। | 
और धर्मके प्रति अविश्वासके कारण ही आज प्रायः समी क| 
घूसखोरी बढ़ गयी है | चोरबाजार और जनताके संतरे बा 
उठानेकी जधन्य मनोवृत्ति भी इसीके परिणाम हैं. | सखा 
घूसखोरी और चोरबाजारीको रोकनेके लिये नये महकमे छोर 
जा रही है, परन्तु इस बुराईको रोकनेके लिये | 
किये जानेवाले अधिकारी मी तो हमारे-ही-बैसे मतु होगे। 
घूसखोरी और चोरबाजारीको रोकने जाकर खयं इनके शिका 
बन जायँगे--यह कौन कह सक्ता है | आज़ तो यई शि 
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मय नहीं रहा; के i स् 
हर खार्थकी सिद्धिके डिये किसी भी पाप-कममें संकोच नहीं है । 


| कड़े न जायें; फिर चाहे सो करे कोई आपत्ति नहीं | और 
| इसीळिये कानूतको बचाकर पाप करना आजकल बुद्विमानीका विह 
हो गया है । सर्वव्यापी भगवान्‌ सब कुछ देखते हैं, हृदयके 
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इसकी ओर किसीका ध्यान नहीं है | इसीळिये - 


अंदरकी बात मी जानते हैं--यढ धारणा प्रायः मिट गयी है। 
एक कथा आती है कि एक बार किसी महात्माके पास दो 


` शरि ज्ञान प्राप्त करनेके उद्देश्यसे गये । गुरुजीने दोनोंको एक-एक 


चिड़िया देकर कहा क्रि 'इसे किसी ऐसे स्थानमें ले जाकर मार 


` डाळे, जहाँ कोई न देखता हो ।? पहला . शिष्य गुरुजीकी आज्ञा 
| मानकर तुरंत उसे करिसी निर्जन स्थानमें ले जाकर मार ल्या | 
` दूसरे शिष्यने बहुत चेष्टा की; परन्तु उसे ऐसा कोई स्थान ही नहीं 
' पडा, जहाँ कोई न देखता हो । वह जहाँ भी गया, वहाँ कोईन- 
| कोई देखनेवाा था ही । कहीं कोई पशु बैठा था तो कहां कोई. 
| पक्षी | जहाँ कोई भी जीव नहीं मिला, वहाँ उसने देखा कि और 
' नहीं तो वायु देवता तो वहाँ हैं ही; एकान्त बनमें भी उसने सोचा 
` कि यहाँ वनदेवी तो अत्रश्य होंगी । वह कहीं भी जाता पृश्त्रीमाता 
तो मौजूद ही रहती, सूर्य भगवान्‌ तो हैं ही; कोई भी नहीं, वहाँ 
_ भी खयं वह और उसके अपने अंदरका अन्तर्यामी द्रष्टा तो था ही । 
' अन्तमं वह निराश होकर लौट आया और जहाँ पहला शिष्य अपनी 
` तरतपर गमित था, वहाँ यह गुरुजीकी आज्ञाका पालन न 
| भर सकनेके कारण विषण्णवदन होकर खेद प्रकट करने लगा । 
` परीक्षा हो सदी +गुरुजीने। समझ्“किग्ा वि समसः द्रि नका 
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वास्तविक अधिकारी दै, क्योंकि वह भगवानको सर्वत्र | ५ 
गुरुजी समर्थ थे । उन्होंने पहले शिष्यद्वारा मारी इई चि 
जिला दिया । 

तात्पर्यं यह है कि आजका मनुष्य पहले शिष्यकी क्रे 
परत्यक्षवादी हो गया है । अधर्मका फल प्रत्यक्ष तो दीलता छ| 
इसीळिये ळोग' झूठ बोळनेमेंश झूठी गवाही देनेमें, झूठे बर 
बनानेमें नहीं हिचकते | कहीं पकड़े भी जाते हैं. तो यही प 
हैं कि “मैंने अमुक जाळ बनानेमें भूल कर दी, आगे और | 
सावधान रहुँगा ।? उस समय भी यह नहीं सोचते कि पॅन इ 
बोलकर पाप क्रिया है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ 
तो हमारा यहाँतक पतन हो गया है कि ईश्वर और धर्मको मे 
बालोंकी आजका शिक्षित समाज पाखण्डी और मूर्ख मानने ग| 
है। यही नहीं, सम्य-समाजमें लोग आज अपनेको शा 
कहनेमें भी हिचकने लगे हैं | यह सत्य है कि आज । 
ईश्वर्वादी और धार्मिक कहलानेवालोमें पाखण्डी भी बहुत | 
और वे नास्तिकोंसे मी अधिक भयङ्कर और नाखिकताके उ 
हैं; परन्तु ऐसे छोगोंसे ईश्वर और धर्मका अपलाप (बाष) ॥ 
हो सकता । सत्य तो सत्य ही रहेगा । उसका त्रिकाळ्मे मे | 
नहीं हो सकता | अवश्य ही उसे न माननेवाढा उसके बी । 
वश्चित रहेगा और नष्ट हो जायगा । | | 
जो कुछ सहृदय महानुभाव जनताका दुःख दूर ह | 
सुख-शान्तिका प्रसार करना, अनाचार-अत्याचारको मिवे | 
>पमाम "भे किक पंदार्थोकी ऑतिं करति।०और ती 


ईश्वर और घमेमे विश्वालकी आवश्यकता २४७ 


, उनमें भी अधिकांश ऐसे हैं जो, इस उद्‌देइपकी 
त्य जू न केवळ लौकिक उपार्योको ही कामम ळते हैं 
 क्षैर उन्दींके लिये दूसरोंको भी उपदेश करते हैं। धर्म और ईश्वरमें 
जे दुक्त मूल हैं, विश्वास बढ़नेका साधन न तो वे करते 
हैं और न उसे करनेके लिये दूसरोंको ही उपदेश करते हैं । 
ग्रही कारण है कि आज जगतमें सवत्र हाहाकार मचा हुआ है 
और मानत्रजाति दुःखाम्निकी त्राळाले जळ रही है ! 
धर्म और ईश्वर नित्य हैं, अटळ हैं; महान्‌ हैं । ऐसा 
समझकर हमें अपने कल्याणके लिये उनका आश्रय लेकर उनका 
प्रचार करना चाहिये । “धर्मो रक्षति रक्षितः । जो बुद्धिमान्‌ एवं 
विचारशील हैं, उनका कर्तव्य है कि वे धर्मानुकूळ आचरणके द्वारा 
धार्मिक मावोका प्रचार करें । स्त्रं धर्मानुकूल आचरण किये बिना 
| कोई धर्मका प्रचार नहीं कर सकता । वास्तवमें तो इधर और 
|. धर्गका प्रचार कोई कर ही कया सकता है । इश्वर सवसमथे हैं । 
उनकी शक्तिसे ही सब कुछ हो रहा है। कल्याणकामी सभी 
मनुष्योंको एक-न-एक दिन उन्हें मानना ही पडेगा । बिना माने 
जीवका निस्तार नहीं है; फिर भी प्रस्येक्त धार्मिक एवं ईश्वरवादी - 
मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह ईश्वरका आश्रय लेकर अपने 
आचरणद्वारा जग्तमें ईश्वर और धर्मका प्रचार करे । स्वयं ईश्वर 
और धमकी ओर आगे बढ़े तथा सबको बढानेका प्रयत्न क्रे । 
यही जगतूकी सबसे बड़ी सेवा है। इसीसे जगतका वास्तविक 
कल्याण होगा । ` 
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- परम ध्येय एवं जन्म मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूटनेका 


यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदर संग्रहेण त्रवीम्योमित्येत॥| 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदको मैं तुम्हें ष 


IRS 


्रह्मचर्यकी आवश्यकता 


ब्रह्मचर्यका पालन समी दृष्टियोसे परमात्रश्मक है | हे 
बळ, बुद्धि, तेज एवं आयुकी वृद्धि, आरोग्य-सिद्वि, लोकगे 
सुख, शान्ति--यहाँतक कि परमात्माकी प्राप्ति भी, जो जीका 


उपाय है, सम्भत्र है । शात्रोंने भी अज्नचर्यकी महिमा खूब ग है 
श्रुति कहती है--'्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत ।' पर 
एवं तपके द्वारा ही देवतालोग मृत्युपर भी विजय पा सके हैं! 
कठोपनिषद्में ब्रह्मचर्यको परमात्माकी प्रापिका साधन झ| 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदति। 


> 


(१। २। १ 
“सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, सखूण तश 
जिसकी प्राप्तिका साधन बतळाते हैं. तथा जिसकी इच्छा रहो 


बताता हूँ; “ओम! यही वह पद है |? . । 
भगवद्गीतामें यही मन्त्र कुछ परिवर्तनके ` साथ श त्त 
आया है-- 
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षं वेदविदो बद्‌न्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
गदिच्छन्तो अह्नचर्य चरोः ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
न्न न्या (८॥ ११) 
दके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सचिरानन्द्धनरूप परमपदको 
अविनाशी कते हैं; आसक्तिरडित यक्नशील संन्यासी महात्माजन 
जमे प्रवेश करते हैं. और जिक परमात्माको चाइनेत्राले ब्रह्मचारी 
हेग ब्रहमचर्यका आचरण करते हैं; उस परमपदको मैं तेरे लिये 
संश्षेपत्ते कहूँगा ।? 

उपर्युक्त दोनों ही मन्त्रम ब्ह्मचर्यको स्पष्ट शब्दोमे परमात्माकी 
क्रा सावन बतळाया गया है । हमारी आदर्श वर्णाश्रम यतस्य 
ब्रह्मकी प्राप्तिको लक्ष्य मानकर ही ब्रह्मचर्य-पालनका विधान किया 
| गपा है । सनकादि परमर्षि, देवर्षि नारद, भक्तराज हनुमान, 
परमहंस-शिरोमणि श्रीशुकदेत्रजी तथा वीराग्रगण्य पितामइ भीष्म आदि 
हमारे यहाँके आदर्श ब्रह्मचारी हैं । स्मृतिम्रन्योमें भी ब्रहमचर्यकी 
| बडी महिमा कही गयी है । 


लौकिक एवं पारमार्थिक--समी दृष्टियोंसे वीर्यरक्षा परमोपयोगी 
|; है । वीक्षा ही जीवन है और वीर्यक्रा नाश ही मृत्यु है । वीर्यकी 
क्से लोक परछोक सब कुछ सध सकता है और वीर्यहीन पुरुष 
संसारमे कुछ भी नहीं कर सकता । शरीरकी सात धातुओं वीर्य 
ही सर्वोपरि है । वार्यसे ही शरीर बनता है और वीर्यसे ही उसको 
' रक्षा होती है | वीर्य ही जीबनका सार है । वीयेका अपत्य करनेवाळा 
` मनुष्य कमी स्तरस्थ एवं सुद्धी नहीं रह सक्ता । वह नाता प्रकारके 


CC-0. Jangam Fs Math Collection. Digitized by eGangotri 
< 5.३ 


2१. _, 


२५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


रोगोंका शिकार बनकर अकाढमें ही कालका ग्रास बन जाता | 
वीर्यकी मात्रा कम हो जानेपर शरीरकी सारी क्रियाएँ अ) 
हो जाती हैं--मस्तिष्क कमजोर दो जाता है, स्पृतिशक्ति क्षी | 
जाती है, स्यु निर्बल हो जाते हैं, रक्तका संचार कम हो क! 
है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं और शीत-उष्ण आरि हके 
सहन करनेकी शक्ति कम हो जाती है । । 

व्यायामके लिये भी ब्रह्मचर्य परमावश्यक है । व्यायामरिक्क। 
व्यायामके साथ-साथ ब्रह्मचर्य तथा दुग्व-पेत्रॅनपर अधिक जोर देते है| 
ब्रह्मचर्यके बिना तो व्यायाम कमी-कमी हानिकारक हो जात. 
जो लोग ब्रह्मचर्यपर ध्यान न देकर व्यायामको चाळ रखते हैं , बेकषे| 
कम्री-कमी गठिया आदि भयङ्कर रोंगोंके शिकार होते पाये जातेहै| 
स्वास्थ्यरक्षा एवं आरोग्य-छामके लिये भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य ह|| 
रोगीके रोग-निवारण तथा शीघ्र आरोग्यलामके लिये कैदे 
ओषति-सेतरनके साथ-साथ पथ्प-भोजन तथा त्रझचर्य-पाळनपर मि 
जोर देते हैं | 

योग-साधनमें भी ब्रह्मचर्यको बड़ी आत्रश्यक्रता है || 
योगका प्रथम अङ्ग पाँच प्रकारके यर्मोका पाळत है, और के 
ब्रह्मचर्यका प्रमुख स्थान है | ब्रहमचर्यके बिना मनकी एका # 
सम्भव नहीं है । त्रह्मचर्यहीन पुरुषको आळस्य एवं विक्षेप अग 
सताते हैं । उसका मन अधिक चञ्चल होता है। मह्मचर्यके ति 
मनुष्यके न तो लौकिक कार्य सुचारु रूपसे सिद्ध होते हैं कर 
बह परमार्थमें ही अग्रसर हो सकता है । वह इतण 


व्यतीत द है| 
होकर दुखी जीवन ॥ितात करता "है. और "डली ही मष 
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ज्ञानमार्गमे भी ब्रह्मचर्य को अत्यन्त आवश्यक माना गया है । 
अदोग्य-उपनिषदमें कथा आती है कि 'इन्द्नने प्रजापतिसे ज्ञानका 
उपदेश ग्रहण करनेके लिये एक सौ एक वषतक ब्रहमचर्यका पाडन 
किया या ।? इसी प्रकार दधीचि ऋषिके पास जब अश्विनीकुमार 


' जनोपदेशके लिये जाते हैं, तब उन्हें भी पहले दस वर्षतक ब्रह्मचर्य- 


पाढनके लिये कहा जाता है । तान्त्रिक साधना एवं भक्ति-साथनामें 
क्षी ब्रह्मचर्यपर जोर दिया जाता है । सारांश यह क्रि जिस प्रकार 
ढौकिक कार्येमें सिद्धिके लिये ब्रह्मचर्यकी आवश्यक्ञता है; उती 
प्रकार परमार्थ-साधरनमें भी त्रह्मचर्यकी परमोपयोगिता है। 

अश्विध मैथुनके त्यागका नाम ही व्रह्मचय है. । अष्टविध 
मैथुनका प्रसङ्ग विस्तारसे तत्त्व-चिन्तामणि माग ५ में प्रकाशित 
हमारे ब्रह्मचर्यः शीर्षक लेखमें आ चुं है । पूर्ण बरहमचर्यके 
पाठनके लिये उन समी प्रकारके मैथुनोंका त्याग आवशयक है। 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं संन्यासिपोंको तो इन सभी प्रकारके मैथुनोंसे 


` बचना ही चाहिये, गृहस्योंको भी अपनी विवाहिता पत्नीको छोड़कर 


अन्य किसी भी ख्रीके साथ न तो एकान्तमें मिलना चाहिये, न 
उनसे बातचीत करनी चाहिये, न उनकी ओर देखना चाहिये और 
न उनका चिन्तन ही करना चाहिये । अपनी विवाहिता ख्लीके साथ 
भी अधिक सङ्ग करना समी दृष्टियोंते हानिकार है । पर-श्षियोंकी 
चर्चासे मी मनुष्यको सदा दूर रहना चाहिये । परखीका स्पर्स तो 
सर्वथा त्याज्य है ही । ये समी क्रिया मैथुनके ही अन्तर्गत समझी- 
जाती हैं । इन सत्र बातोंसे परहेज रखना चाहिये; क्योंकि मनुष्यका 
मन बड़ा चब्नछ होता दै, वह किसी मी क्षण बिंगइ सकता है। 
श्न लोअर द्वै-०0।००।०१ Digitized by eGangotr 
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मात्रा खखा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत | 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥ 

( सनु० २| | 

अपनी मा, बहिन अथवा पुत्रोके साथ भी एकान्ते न | 
इन्द्रियाँ बड़ी प्रबळ होती हैं; वे विवेकी मनुष्यको मी पनरा 
देती हैं, फिर साधारण मलुष्षोंक्री तो बात ही क्या |! | 
आजकल पाश्चात्त्य शिक्षा ५ एवं सम्यताके प्रभात ऋ| 
हमळोग इन सारे बन्धनोंको क्रमशः शिथिल करते जा हे है| 
आजकछ श्री-पुरुषोंक्रा परस्पर बेरोक-टोक मिलना, निःपं्े| 
सम्भाषण करना, गोष्ठियोंमें सम्मिलित होना, नाच-तमाशोम जा, | 
नाटक-सिनेमा देखना आदि निर्दोष माने जाने लगे हैं | हमारे स्कूल | 
कालेजोंमें लड़कियों एवं लड़कोंकी सहरिक्षाका प्रचार जोगेऐे ह| 
रहा है । इसका परिणाम दोनोंके लिये ही हानिकारक सिद्र हो ह| 
- है | जिन छोगोंने इसपर गहरा त्रिचार किया है, उन समीने खो | 
अनिष्टकर परिणामोंको स्त्रीकार किया है । साहित्यकी गतिज. 
क्रमशः कुरुचिकी ओर जा रही है । चळ-चित्रपटोंसे तो छो| 
युवक-युवतियोंकी बड़ी हानि हो रही है । पर मलोग आंब 
हुए आधुनिकताके प्रत्राहमें बहते चले जा रहे हैं | नैतिक र 
कोई विशेष हानि नहीं समझी जाती | ख्लियोंमें सतीलवा 4९ 
क्रमशः लुप्त होता जा रहा है । व्यभिचार उतना हेय नहीं पर 
जाता | विलासिता एवं अपनेको स॒जानेकी भावना ब्रमः ९ 
होती जा रही है | जीवन अधिकाधिक खर्चीळा बन रहा है | 
००-०. सबसे अधिक शोग्वनीय/ है?०/हमारे' बाक॒क/बाहिकाओं ५ 
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और अछील प्रदृत्तियोंका बढ़ना । नैतिक एवं पा शिक्षाके अभाव) 

देवरेखक्री कमी तथा श्रज्ञारकी 'भावनाने उन्हें करे प्रकारकी गर्दित 
 दुटेवोंका शिकार बना दिया है । खान-पानर्म असंयम, कुरुचिपूणं 
ताहि, नाटक, सिनेमा आदिमें वेरोक-टोक जाना, आदश चरित्रवान्‌ 
्ञ््ोंकी कमी तथा अनुशासनका अभाव--ये सभी स 

आज्हनीय स्थितिमें सहायक सिद्ध इए हैं. । फल यह हुआ है कि 
झारे. बालकोंमें बहुत-सी गंदी आदतें क्रमशः घर करती जा रही 

है । हमारे स्कूलों, कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध छात्रावासांकी बात तो 

जाने दीजिये, हमारी संस्कृत-पाठशााएँ. तथा उनके छात्रावास-- यहाँ- 
तक्र कि हमारे तथा-वथित ऋषिकुछ और गुरुकुछ भी इन बुराझ्योंते 

नही बच पाये हैं । आये दिन हमें इस प्रकारकी शिकायतें पुननेको 
' डती हैं और इधर तो कई बालकों एवं नवयुवकॉने हमें स्प्रयं आकर 
` अपने दोष बताये हैं और उनसे उत्पन्न होनेत्राले अनिश्कर 
` परिणमोंको खीकार किया है । म 
| कहना न होगा कि इस प्रकारकी कुटेबोंसे हमारे बाळका 
| शस्कि खं नैतिक कितनी बड़ी हानि हो रही है । उनमेंसे कई 
 सदाके जिये स्री:सुखसे सर्वथा वश्चित हो जाते है-असमयमे ही 
 नपुंसकताके शिकार हो जाते हैं तथा कुछ धुक्ष, प्रमेह, हा 
आदि भयङ्कर रोगोंके चंगुळमें फँस जाते हैं | उनके लाई निंबे 
' हो जाते हैं; वे तेजोहीन, निरुत्साह एवं मन्दबुद्धि दो जाते हैं और 
कई तो जीवनसे भी निराश हो जाते हैं । उनमें सन्तानोस्पादनकी 
' धमता नहीं रह जाती और यदि सन्तान होती भी है तो वह. 
दछ, क्षीणकाय, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होती दै । बालक दी हमारे 
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राष्ट्रकी नींव हैं, उनमें इस प्रकारकी हस्तमैथुन आदि 
आ जाना राष्ट्रके लिये बड़े खतरेकी चीज है । अतः हमें सर 
, चेत जाना चाहिये और शीघ्र-से-शीघ्र इस बढ़ते हुए रोगवी 
करनी चाहिये | यदि इतकी बृद्धिको समयपर नहीं रोका ग 
कभी यह इतना भयङ्कर रूप धारण कर सकता है क़ि रि | 
सँमाळना कठिन हो जायगा और हमारां राष्ट्र पतनके बर! 
गिर जायगा | | 
इस बीमारीको दूर करनेके लिये संक्षेपतः निर्मित 
उपायोंको काममें लाना चाहिये | सबसे पहली आवश्यकता ते दृ | 
है कि हमारे बाळकोंको चरित्रत्रान्‌ एत्रं आदर्श बनानेके लिये झ ह| 
चरित्रवान्‌ एवं आदर्श बनें | बालकोंको चरित्रत्रान्‌ अथवा चक्ति 
बनानेमें उनके माता-पिता तथा शिक्षक ही प्रधान हेतु हैं। जवपेवळ) 
गर्भमें आये, तभीसे माता-पिताको इस वातका ध्यान रखना च| 
कि उसपर अच्छे संस्कार पडे, बुरे संस्कार न पड़ने पायें । संतं 
की प्रथा तो हमलोगोंमें क्रमशः उठती जा रही दै । पहले हाब्रे 
में गर्माधान-जैसी क्रिया भी, जो आजकळ प्रायः कामवासमी| 
पूर्तिक लिये ही होती है, धार्मिक उद्देश्यसे एवं वैदिक ति 
मन्त्रोचारणपूर्वक की जाती थी । गर्भाधानसे लेकर जना| 
जन्मसे लेकर विवाहपर्यन्त हमारे बाळकोंके कई संस्कार होते १ झि 
उनकी बुद्धि एवं चरित्रपर बड़ा शुभ प्रभाव पड़ता था। उपय 
` ` पचसे बारह वर्षतककी अवस्थामें हो जाता था | उसके बाइक 
चौबीस वर्षकी अवस्यातक प्रत्येक द्विजाति बाळकको ब्रह्म चयव 
घर रहकर वेदाध्ययन न्य शाख्रोंका अभ्यास कीं 
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| कालमें उन्हें श्रियोके संसर्ग एवं चर्चासे सत्रथा दूर रखा 
ह उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि उसमें उन्हे धार्मिक 
ज्ञ प्या एवं अध्ययनसे फुर्सत ही नहीं मिळती थी, जिससे « 
| दर कोई बुरी बात सोचनेका भी अवसर मिले | न गुरुकुलोंका 
| वातावरण अत्यन्त पत्रित्र होता था । गुरु भी परम परम 
` प्रामिक) आदर्श चरित्रवान्‌ एवं तपस्त्री होते थे | वे सवथा निःस्पृह 
` खं अर्थ-कामनाशून्य होते, थे । उनका जीवन अत्यन्त ; सादा, 
 तिविक्षापूर्ण एवं पवित्र होता था । वे शिष्पोद्वारा जायी हुई मक्षापर 
ही निर्वाह करते थे और उनकी आवर्यकता९ अत्यन्त परिमित 
। होती थीं । वे बस्तीसे बहुत दूर जंगळोमे रहते थे, जहाँ किसी 
| दरकारकी बुराई प्रवेश नहीं कर पाती थी । 

 जाळयोंको कठोर, संयमपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था। 
श्रना अथवा शौकीनी तो उन्हें छूतक नहीं जाती थी। शरीर 
| अयब्रा बाळेमें तेल लगाना, उब्रटन छगाना, सिंले हुए वलन पहनना, 
` स्वादिष्ट भोजन करना--यहाँतक किं छाता एवं जूतातक रखना 
| उनके लिये मना था । वे जंगळोते गुरुके लिये लकडियाँ तोडकर लाते 
| ये, गुरुके पशुओंकी सेवा--सँमाल करते थे, गुरुके लिये पानी भरते 
थे और उनके अन्य कायको सँमाळते थे | इस प्रकार उनके जीवनमें 
सद्गुण, सदाचार, संग्रम, श्रमसहिष्णुता, पत्रित्रता, सेवामा, बड़ोंका 
` आज्ञापालन, विनय, तितिक्षा और उपासना आदि गुण स्वाभाविक 
ही आ जाते थे । वे शरीर और मनसे बल्वान्‌, दृढसंकल्पः निर्भय 
' एव चरित्र और आत्मबळसे सम्पन्न होकर निकळते थे । गुरुसेवा, 
| ` सद्गुण, सदाचार और उपासनासे उनकी बुद्धि भी बड़ी प्रखर एव 
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निर्मळ हो जाती थी.। वे युरु-कृपासे अनायास ही बहुत | 
समयमें अनेक झाख्ोमें पारंगत हो जाते थे और उनकी रिग दुर ' 
विवेकका सारा जगत्‌ लोहा मानता था । इस प्रकार हमारे ३ 
ओजस्वी एवं तेजस्वी होकर ही गृहस्थाश्रमे प्रत्रेश करते थे और 
बाद योग्य कन्यासे धमपूवक विवाह करके धमंपूबक ही जीवन गी | 
: करते थे | वचपनसे ही संयम एवं सदाचारकी शिक्षा पा लेनेके काण | 
गृहस्याश्रममें भी बड़े ही संयम एवं पवित्रतासे रहते थे | केवळ पितृ. 
मुक्त होने तथा भगवानके द्वारा प्रवर्तित सृष्टिचक्रको चलानेके उद्देश | 
' ही--काम-वासनाकी तृत्तिके लिये नहीं--ऋतुकालमें, बा | 
तिथियोंको छोड़कर अपनी विवाहिता पल्लीके साथ समागम करते ये | 
और गर्मस्थितिके बाद पुनः ऋनुदर्शनके काळतक पत्नीसे अन्न 
रहते थे । | 
*समयके फेरसे परिस्थिति बिल्कुल बदळ गयी । आजकछते | 
आश्रम-ब्यवस्थाके बिगड़ जानेले समाजका सारा ढाँचा ही .बदछ ख| 
है| न तो हमारा गृहस्थ-आश्रम ही आदर्श रह गया है भे | 
ब्ह्मचर्याश्रमका तो प्रायः लोप ही हो गया है । हमारा गृह्यका 
आज विलासिता एवं असंयमका घर बन गया है । संसा | 
प्रथा प्रायः उठ-सी गयी है | उपनयन भी कथनमात्र रह गया है। | 
विवाहको धार्मिक बन्धन अथवा धार्मिक संस्कार माननेकी मग | 
भी धीरे-धीरे छस होती जा रही है । आये दिन हिंदू-बगत | 
हमारे ही भाइयोंद्वारा धर्मविरोधी कानून छादनेकी चेश की ॐ | 
है | प्रस्तावित हिंदू-कोड तो यदि हमारे दुभाग्यत्रश वह पात 
जायगा-- विवाहकी पवित्रताको, जो हिंदू-समाज-व्यवस्थाकी 
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पा मॉशामे का देगा । ली-पमागम सत्रथा कामबुद्धिसे किया 
| नता हे, ऋतुकालका कोई विचार नहीं रह गया है, संयमके 
त मी दुळंम हो रहे हैं तथा गमस्थितिके बाद भी प्रसत्र-काडके 
लत निकटतक खी-समागम प्रायः जारी रहता है । अनोमें 
(क्ती भावना कम रह गयी है । व्यभिचार, अनाचार बढ़ रहे 
है, जिसके कारण खी-पुरुष सबकी बुद्धि प्रायः मलिन; हो रही है। ` 
` दाही मर्यादा अथवा धर्मके बन्धनका विचार कम रह गयां है) 
 ह्तपानकी पवित्रता तथा संयम उठता-सा जा रहा है। पवित्र- 
` क्षक्ति समी चीजे मुँहमें डाळ ली जाती हैं । जँठनका कोई विशेष 
' चा नहीं रक्खा जाता । ऊँच-नीच, सदाचारी-दुराचारी, पवित्रः 
` आपत्रित्र सब प्रकारके लोगोंके साथ एक ही मेजपर तथा एक ही 
नमे वर्प, सोडा-त्राzर आदि पीना और भोजन करना एवं खाते 
समय एकदूसरेको स्पर्श करना तथा जूठे हाथोंसे खाब-सामग्रीका 
बादानम्रदान तो आजकल सम्यताकी निशानी माना जाने लगा है। 
अमद्य-मक्षणसे भी ग्लानि उठती जा रही है । झूठ, कपट, चोरी, 
नी, घूसखोरी बढ़ रही है । प्रायः किसी मी क्षेत्रमें घूसके 
बा काम निकाळना कठिन हो रहा है। हिंसाकी ओरसे 
' आतनता बढ़ रही है | इन सबका परिणाम यह हुआ है कि 
सारेविचार दूषित हो गये हैं, बुद्धि मळिन हो गयी है और 
| पिक भावना क्रमश: नष्ट होती जा रही है। ऐसी दशामें हमारे 
डक यदि बिगड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । 

र शर हमारे स्कूळां एवं कालेजोंका वातावरण भी दिनोंदिन 
तिजा रहा है, प्रा, होता, सी।उबाा निक-< ही, है| के 


त चि भा० ७-१७-- क, 


व 
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प्रबन्धक तथा शिक्षक भी तो हमी लोग है. और उनमें शिक्षा 
करनेवाले बाळक हमारी ही संतान हैं । ऐसी दशामें उनका 
कैसे हो. पहलेकी भाँति आजकलके अधिकांश रिषो न | 
तयाग, और्‌ं तितिक्षा है, न संयम और सदाचार है, न सादगी क| 
पंबिनती हे धार्मिक भावना, आस्तिक बुद्धि एवं नैतिक क 
`: भी,ऑय/अमाब देखा जाता है । छात्रोंके सामनेतक अध्यापक ब 


सिग र पीनिमे- नहीं हिचकते, नाटक-सिनेमाओंको उन्हें साथ कषा 


३६५६ 


बालकामें हमारी देखा-देखी श्वङ्गारकी भावना बचपनसे ही झर ब 
लेती है । हम खयं भी अपने बाळकोंको अच्छे-से-अच्छा सजा छा 
देखना. चाहते हैं | सादगी, संयम और तितिक्षासे उन्हें कोशों गू 
रक्खा जाता है | नाटक-सिनेमा, छत्र आदिका भी उनपर भर 
अवाज्छंनीय प्रभाव पड़ रहा है | 
इन सब बुराइयोंसे बचनेके लिये हमें सर्वप्रथम खयं संमा 
एवं सदाचारी बनना होगा | गर्भाधानसे लेकर बच्चा पैदा होरे | 
पिता-माता . दोनोंको बड़े संयमसे रहना चाहिये । मते | 
बरिशेषरूपसे पवित्रताका ध्यान रखना चाहिये । गर्मिणी अर्ली | 
ख्लीके साथ समागम शारीरिक एवं नैतिक--सभी दृष्टियोंसे हरि | 
कारक है । उसका गर्भस्थ रिशुपर बड़ा ही अवाज्छनीय प्र 
पड़ता है | माताको जबतक बाळक पेटमें रहे, बड़े ही संगम ( 
पवित्रतासे रहना चाहिये | भोजन शुद्ध और साचिक होरी 
पूरा ध्यान रखना चाहिये । चित्तको सदा प्रसन्न एवं सुद प 
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| ल एड चाहिये । गंदे विचार एवं गंदे वातावरणसे सर्वथा दूर 


| हा चाहिये । अच्छे ग्रन्थोंका अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये; 
' ददर महापुरुषोंकी जींवनियाँ पढ़नी-सुननी चाहिये । .प्रह्मदकी 
हा प्रहादकी गर्भावस्‍्थामें देवर्षि नारदके आश्रमम तया उन्ही 
` हरे रही थी । इसीका परिणाम यह था किसकी कोखुसे 


हेरें ही जन्म हुआ था । इन सव उदहरणोंसे यह क 


जता है कि गर्भस्थ शिशुपर हम जैसा चाहे. प्रभाव 
` दढ सकते हैं । es 45 


he 


बाळकके जन्मके बाद भी हमें अपनी चेशओंका पूराूरा 


' जात रखना चाहिये । हमारे द्वारा ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होनी 
' चाहिये, जिसका बालकपर दूषित प्रभाव पड़े । अत्यन्त छोटे 
' ब्कोके सामने भी हमें कभी किसी प्रकारकी अरडील और गंदी 


चेश नहीं करनी चाहिये | इस बातका भी पूरा ध्यान रखना-चाहिये 
कि हमारी कोई भी कामचेश बालकोंकी जानकारीमें न हो । गंदे 
' चित्र अथवा गंदा साहित्य कभी बालकोंके हाथमें न जाय--ईस 
रम पूरी सतकता रहनी चाहिये । उनके सामने, ऐसी कोई 
न 
चर्चा भी नहीं होनी चाहिये, जिससे उनमें काममाव जाग्रत हो 
भरवा कामविषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो । खेलमें भी उनके गुप्त 
नोक स्पर्श नहीं करना चाहिये । नौकरोंको भी इस विषय 
सधान कर देना चाहिये । बल्कि जहाँतक हो सके, बालकोंकी 


` ऐरेबका. मार अपने ही ऊपर रखना चाहिये, उन्हें नौकरोंके 


शे देकर सरा, निमित्त शी, “को जाग चाहिये, आजकल 
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बड़े और शिक्षित घरानोमें प्रायः बालक्रोंको विदेशी नसोंके प्रे 
सौंप .दिया जाता दै, जिससे उनमें बचपनसे ही विदेशी भात 
बीर मा नाप 

कर लेते हैं और वे मातृस्नेहसे वञ्चित कर दिये जाते है | स 
माताओमें भी मातृत्रकी भावना जाती रहती है । जहाँतक हो ए 
इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि बच्चोंमें श्वज्ञारकी भावना न 
न हो.। इसके लिये हमें खयं सजावटसे दूर रहना हेग 
बालकोंक्रो साफ-खुथरा अवश्य रखना चाहिये, परंतु सजानेकी मझ 
नहीं होनी चाहिये | सहुण-सदाचार ही हमारा वास्तविक शद 
होना चाहिये | हमारी संतान गुणवान्‌, चरित्रवान्‌ एवं ब्म 
बने--इसीकी चेश हमें करनी चाहिये । बाळकोंको अधिक पिह, 
खाई तथा मिर्च आदि उत्तेजक पदार्थोंसे भी दूर रखना चाह्यि। 
मांसाहार तो शारीरिक एवं धार्मिक--सभी दृष्टियोंसे हानिकाझ 
और अप्राइत है ही; लेइघुन, प्याज, चाय, काफी, तम्बाकू, पा 
` बीड़ी, सिंगरेट आदिका सेवन भी हानिकारक है । परंतु आ 
संतानको इन सबसे अलग रखनेके लिये हमें भी इन सवका या 
करना होगा | बालकोंका जीवन पवित्र बने--इसके लिये झे 
बड़े-से-बड़े त्यागके लिये भी प्रस्तुत रहना चाहिये | बाउ 
जीवन नियमित बने--इसकी भी हमें पूरी चेष्टा करनी चाहि। 
. उनमें प्रारम्मसे ही सूर्पोदयसे पूर्व उठने, उठते ही शौचसे गिह 
होने तथा सर्दीसे बचते हुए यथासम्मव बारहों महीने ताजे जे 
स्नान करनेकी आदत डाळनी चाहिये | ळधुराङ्काके बाद मेगी 
. ठंडे जलसे धोनेका अभ्यास भी डालना सभी दृश्योसे अच्छाहै। 
बालकोंको कब्जकी शिकायत न हो--इसका पूरा ध्यान ए 
चाहिये । कब्जसे मूत्रेन्द्रियमें उत्तेजना आती है और उपे र्ल 
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प्रकारकी कुटेवोके शिकार' वन जाते हैं, बाळकोंका भोजन 
हा शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिये; उसमें परिस्थितिके अनुसार 
टी मात्रा अधिक होनी चाहिये तथा अन्न एवं जळी मात्रा नियमित 
होती चाहिये । उन्हें भोजन आदि समपर ही दिया जाना चाहिये और 
` दवतो आदिमें तथा खेल-तमाशों एवं ब्याह-शादी आद्विमें यथासम्मव 
| नही भेजना चाहिये; क्योंकि ऐसे अत्रसरोंपर हमलोगोंके यहाँ प्रायः 
| दी प्रकारके असंयम बरते जाते हैं, जिनका कोमळमति बाळकोंप्र 
| बड़ा ही अवाञ्छनीय प्रभात्र पडता है । | 

_ बाळ्कोकी दिनचर्यापर तथा वे किस समय कहाँ जाते और 
| किनःकिनसे मिळते हैँ तथा किस-किसके सम्पक्ममें आते है- 
| इसपर भी पूरा नियन्त्रण एवं देख-रेख रहनी चाहिये । बालकोंको 
त्त्र छोड़ना उनका अनिष्ट करना---उन्हें सर्वथा उच्छूहंल बना 
' देना है । उन्हें सदा-सर्वदा अपनी दृष्टिमे रखना चाहिये और किसी 
| मो प्रकारका अनिष्ट प्रभाव उनपर न पड़े, इसका पूरा ध्यान रखना 
| चहिये | वे किस प्रकार उठते-बैठते हैं, किस समय किस प्रकार 
| करते हैं, किस प्रकार क्या खाते-पीते हैं, किस प्रकार सोते है-इन 
' सभी बातोंपर हमें पूरी दृष्टि रखनी चाहिये | जबतक उनकी बुद्धि 
| पष्षिक्त न हो जाय, जबतक उन्हें अपने हिताहितका ज्ञान हो 
१ पा जबतक उनका विवाह न हो जाय, बल्कि उसके बाद भी 
| उके चरित्रपर पूरी दृष्टि रखनी चाहिये और उनमें किसी प्रकारका 
| § CR उन्हें तुरंत सतक कर देना चाहिये, जिसमें वह 
` बढ़ने न पाये | स्कूलों एवं कालेजोके संचाल्को एवं प्रबन्धो 
; विशेषकुरू अपन. पर छाइपराइके -सियक् को. भी माता- 
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पिताकी भाँति ही अपनी जिम्मेवारीको- पूरी तरहसे समझते 
इस विषयमें पूरी सतर्कता रखनी चाहिये और खयं भी बा 
जीवन बितानेकी चेष्टा करनी चाहिये, जिससे बाल्कोप सा 
अच्छा प्रभाव पड़े । स्कूलों, कालेजों एवं विद्यय उह 
सम्मव हो, चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही अध्यापक आदिके पदोपर एके 
जायें, केवल उनकी शिक्षासम्बन्धी योग्यतापर ही संतोष न न्न 
लिया जाय । विशेषकर मुख्याध्यापक तथा छात्रावासोके अथक्षते 
चरित्रवान्‌ होने ही चाहिये | शिक्षकोंको भी, जहाँतक हो से 
सादा जीवन व्यतीत करना चाहिये और खाद-शौकीनीसे सग. 
दूर रहना चाहिये | पान, तम्बाकू, बीड़ी आदिका मूल्क ॥ 
व्यवहार नहीं करना चाहिये और चाय, काफी आदिसे भी पे 
रखना चाहिये | ऋषिकुछ, आश्रमों, स्कूलों तथा कालेजोंमे धा 
एवं नैतिक शिक्षाका भी अय प्रबन्ध होना चाहिये और झो 
बाळक बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ होनेके साथ-साथ ओजल्ली, ते 
सचरित्र, परम आस्तिक एवं धर्मभीरु भी बनें, इसकी पूरी के 
होनी चाहिये | इन सब बातोंपर यदि सामूहिकरूपसे ध्यान दि 
जाकर पूरी तत्परताके साथ इनका पाळन करनेकी चेश की जा 
तो आशा है, हमारे बाल्कोंका बहुत अंशोमें सुधार हो सकवा। 
और वे आगे चलकर हमारे राष्ट्र एवं समाजकी नौकाके इग 
कणृधार बनकर भारतका मुख उज्ज्वळ कर सकते हैं । मर्म 
सदा हमारे साथ हैं, उन्हें सहायक मानकर यदि इस दि 
समुचित प्रयत्न किया जायगा तो सफलता निश्चित है | अतः ६ 
'सबको मिलकर इस दिशामें संघटित प्रयत्न अवश्य करना 
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° हम 
ढः प्रकारकी महत्वपूण चार-चार बातें 
चार प्रकारके मनुष्य | 

संसारमें चार प्रकारके मनुष्य होते है--उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 
नीच । शे र 
१. उत्तम मनुष्य वे हैं, जो अपने साथ बुराई करनेवालांके 
रति मी बुराई न करके सदा भळाई ही करते हैं | ये मनुष्य प्रथम 

श्रेणीके हैं । 
२. दूसरी श्रेणीके मध्यम मनुष्य वे हैं, जो अपने प्रति बुराई 
` कतेत्रके साथ न तो भलाई करते हैं और न बुराई ही । उनका 
` निधय होता है कि हमारा जो कुछ अनिष्ट हुआ है या हो रहा है, 
` झं परार्ध ही कारण है. । किसीका कोई दोष नहीं । वे तो वेचारे 
` केवळ निमित्तमात्र हैं । 
' ३.तीसरी श्रेणीके वे कनिष्ठ मनुष्य हैं, जो अपने प्रति बुराई 
' करनेवाळोके साथ बुराई करते हैं और उनसे बदला लेनेका प्रयत्न | 
: के हैँ | 
` इन प्रतिहिसापरायण छोगोंमें मी .चार प्रकार होते हैं । प्रथम, 
' जो बुराई करनेवाळेके साथ बदलेमें तुरंत उतनी ही या उससे 
| न्यूनाधिक बुराई करके बदला ले लेते हैं । द्वितीय, जो अनिष्ट 
` कनेवालेके साथ खयं अनिष्ट न करके अदाळतमें दावा कर देते हँ) 
. तृतीय, जो अदाळतमें न जाकर पश्चोंके द्वारा दण्ड दिल्वाते हैं. और 

। पश्नोंसे कुछ भी न कहकर अनिष्ट करनेवाळेको समुचित दण्ड 

छे, इसके लिये परमातमासे प्रार्थना करते हैं । ये चारों ही कनिष्ठ 


ग्रेणीके होते हैं. 
मनुष्य, ang 2० Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


४. चतुर्थ श्रेणीके नीच मनुष्य वे हैं, जो भलाई 
साथ भी बुराई ही किया करते हैं । ऐसे लोगोके द्वारा किसका 
होना सम्भव नहीं | E 

उपर्युक्त चारों श्रेणियोंके मनुष्योंके साथ अपना मळा चाहे 
पुरुषको सदा सद्वयत्रहार ही करना चाहिये । | 

चार याद रखने और भूलनेकी बातें 

चार बातोंमें दो सदा याइ रखनेकी हैं और दो सर्वथा सु सेच 

याद रखनेयोग्य बातोमें पहली बात है ( १ ) पके 
द्वारा अपने प्रति किया गया कोई भी उपकार |? दूसरेका उपा 
याद रखनेसे उसके प्रति मनमें पवित्र कृत्चताके भात्र आते हैं, म्रा 
आती है, उसके हितके विचार और कर्म होते हैं, जिससे हम उके 
ऋणसे मुक्त हो जाते हैं और परिणाममें हमारा हित एवं कल्याण होता! 
दूसरी याद रखनेयोग्य बात है--( २) “अपने द्वारा किया गया किस 
अपकार ।' इसकी स्मृतिसे चित्तमें पश्चात्ताप होता है, दुवा कै 
` भूछ न करनेके लिये प्रेरणा मिळती है और उस व्यक्तिको पुश 
पहुँचानेवाले हितकारक विचार और कार्य करके उससे और पाभ 
से क्षमा प्राप करनेका प्रयत्न होता है | यही इसका प्रायकषित है 
इससे पापा नाश होकर कल्याणकी प्राप्ति होती है । 

भूजने योग्य दो बातोंमें पहली बात है-( १ ) “अपने ब 
किया गया किसीका उपकार । १ इसकी स्मृतिसे चित्तमें अभिमत 
उत्पन्न होता है, मै उपकारक हूँ? और “बह उपकार प्राप्त कर्षि 
है |” इस प्रकार अपनेमें श्रेष्बचुद्धि और उसमें हीनबुद्धि होती दैः न 
उसके तिरस्कारकी आराग रहती है। और यदि कमी 
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। कृतज्ञता नहीं दीखती तो अपने मनमें दुःख और उसके 
| रेष मी हो सकता है । साथ ही उपकारकी स्मृति यदि प्रमादवश 
| की उसे लेगोंमें कहलवा देती है तो उस उपकारका पुण्य नष्ट हो 
जता है। अतएव अमिमानसे बचने और पुण्पक्री. रक्षा करनेके लिये 
_ 3 मुळ देना चाहिये । दूसरी मुळा देने योग्य बात है--( २ ). 
| दूरके द्वारा किया गया अपना अपकार ।' इसे याद रखनेसे मनमें 
' न वैर और प्रतिहिसाकी इत्तियाँ पैदा होती हैं और उनके कारण 
 अनिशचरण और पाप होनेकी सम्भावना रहती है । द्वेष और वैरके 
` दवाणसे चित्तमें सदा जळन रहती है और कदाचित्‌ वैरजनित कोई 
` क्रिया हो जाय तो नयी-नयी जलन पैदा करनेवाले परिणाम उत्पन्न 
. हो सकते हैं, इसलिये इसे भी मुळा देना चाहिये | 
| चार प्रकारकी मुक्ति 
चार प्रकारकी मुक्तियाँ हैं-- सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और 
' सयुद्य | सालोक्य भगवान्‌के दिव्यळोकमें रहना; सामीप्य भगत्रानके 
| समीप रहना; सारूप्य-भगतानूके रूपके समान खूपका प्राप्त करना 
' और सायुज्य-- भगवानके रूपमें मिळ जाना । 

चार प्रकारके मुक्त पुरुष 

मुक्त पुरुष भी चार प्रकारके होते हैं -- 

१. जो मुक्ति ग्रहण करते हैं और संसारका काम भी करते ` 
र उनके सांसारिक कामका अभिप्राय है---भूले-मटके छोगोंको अपने 
"शुद्द आचरणांका आदर्श सामने रखकर और मगवद्भक्तिका उपदेश 

मुक्तिके सन्मार्गपर ळगा देना | 

२. नोयुक्किके०अधिकारी" होकरः'मी -मु्ि०सह-न्नेठेक्षोर 
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भक्ति ही चाहते हैं, साथ ही लोगोंको भगवद्धक्ति 
भी करते रहते हैं । हिम स 

३. जो न तो मुक्ति ग्रहण करते हैं और न उपदेश 
ही करते हैँ । निरन्तर एकान्त भावराज्यमें रहकर अपने हैः 
भगवानकी प्रेममावसे अनन्य भक्ति ही करते रहते है | प 
निरादरि मगति लुभाने |! 

४. जो मुक्त होकर नित्य उपरत अवस्थामें खित रहे | 
'किसीके उद्घारादिकी कोई चेश नहीं करते | 

चार प्रकारके स्री-पुरुष 

संसारमें साधारण स्री-पुरुष भी चार श्रेणीके होते हैं | प्र) 
जो यहाँ भी आनन्दमे हैं और परलोकमें भी आनन्दमें रहेंगे। दू 
वे, जिन्हें यहाँ भी दुःख है और परळोकमें भी दुःख ही भेन 
पड़ेगा | तीसरे वे, जिन्हें यहाँ तो सुख है; परंतु परलोको दु 
मिलेगा और चौथे वे, जिन्हें यहाँ दुःख है; किंतु जो परलोकों पुळे 
भागी होंगे । इनकी विशेष व्याख्या यों समझनी चाहिये । 

१-मनुष्य-रारीरको प्राप्त करके परलोक और ईश्वरं तिश 
करते हुए जो लोग प्रेमपूर्वक भजन, ध्यान और सत्सङ्ग कते ह? 
यहाँ भी सुखी रहते हैं और परळोकमें भी परम सुख प्राप्त कते 
यहाँ तो उन्हें भजन, ध्यान और सत्सङ्गसे प्रसन्नता एवं शि 
मिळती है और देहत्यागके बाद भजनके फळखरूप वे पर 
पाकर परम शान्ति और परम आनन्दको ग्राप्त करते हैं | 

२-रागद्धेषयुक्त, काम-क्रोध-छोम आदिके चंगुळों क 
कळहपरायण छोग, जो निरन्तर परस्पर वैर-विद्रेष; ठ 
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"हौज, मार-पीट और मुकदमेबाजी आदिमें स्त्रभावसे ही लगे 
इ | ऐसे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैँ और परलोकमें भी दुःख- 
ही प्राप्त होंगे; क्योंकि यहाँ दिन-रात वैर-विरोधके कारण उन्हें 
हे दी बीतता है और देह-त्यागके बाद वे इन पापोंके फलस्त्ररूप 
। हुतिकों पाकर नाना प्रकारकी विविध योनिगत पीड़ाओं और 
| वीय यन्त्रणाओंको भोगते हैँ । 
३-- जिन्हें प्रारव्यके फलत्वरूप यहाँ नाना प्रकारके भोग-खुख 
र हं; परंतु जो मोगासक्िमें फॅसकर सर्वदा कामोपभोगकी प्रासे 
' झे इठ-कपट, चोरी-व्यभिचार आदिमं लगे रहते हैं, वे यहाँ तो 
| प्रस्थजनित सुख मोगते हैं; परंतु परळोक्में उनकी दुर्गति होगी 
और वे महान्‌ दुःखो प्राप्त करेंगे । 
._ ४--जो यहाँ निष्काममात्रसे यज्ञ-दान, जप-ध्यान, तीर्थ-पर्वे, 
| अत-उपवास, सेवा-संयम और त्याग-तप आदिमें लगे रहकर कष्ट 
| इहते हैं और ळोक-दृष्टिनें दुखी माने जाते हैं; परंतु इन साधनों और 
| तपस्याओके फलस्वरूप देहत्यागके बाद वे परम गतिको पाकर सदाके 
| हिये परम शान्ति और परम आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करेंगे | 
। . चार प्रकारके भक्त 
' मक्तभीचार प्रकारके होते हैं | प्रथम, जो ल्ली-पुत्र, धन, 
| अन आदि भोगपदार्थोके लिये भगत्रानूका मजन करते हैं--जैसे 
| अ आदि | ये अर्थार्थी मक्त हैं | द्वितीय, जो भोगपदार्थोंके लिये 
` तो भजन नहीं करते; परंतु लौकिक दु:खोंकी निवृत्तिके लिये भगत्रान्‌- 
भ मजन करते हैं---जैसे द्रोपदी, गजेन्द्र आदि । ये आर्त मक्त हैं 
तर, वे हि - आदि | ये | 
7 + जञ्गाखु अक्तः दै» ओ/-बडीनहेबडी बरिम्िमे,मी>अगल्मन्‌से 
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कुछ नहीं चाहते, केवळ भगतरत्त्त जाननेके लिये निरन्तर मु 
ध्यान, सत्सङ्ग करते रहते हैं---जै पे उद्धव आदि । और चतु, ल्‍ 
मक्त हैं, जो मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते--जैसे प्रहद ह 
्रह्मदमें निष्काममात्र चरम सीमाको पहुँचा हुआ था पर 
श्रीनुसिहदेवने प्रकट होकर जब प्रह्वादसे बार-बार बड़े ही गा 
भात्रसे वर मागनेके लिये कहा, तत्र प्रह्ादजी बोळे-भगत्न्‌ |$ 
मनमें कुछ भी इच्छा प्रतीत नहीं होती, पर जत्र आप बाएा ह 
रहे हैं तब पता चलता है कि मेरे मनमें कोई छिपी इच्छ बे 
अतएव हे दयामय ! आप मुझपर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिये कि 
कोई छिपी वासना हो तो उसका सवथा नाश हो जाय | श॑ 
निष्काम भक्ति है | । 
श्रीमात्रानूने गीता अध्याय ७ छोक १६ में उपयुक्त शर 
प्रकारके भक्तोंका वर्णन किया है । अर्थार्थी, आत, जिद्वापु शै 
ज्ञानी--इन सबमें ज्ञानी मगवानूको अति प्रिय है-- ' 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम प्रिय! ॥ 
( गीता ७। (४ 
“उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमि 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्ते जानेत्रठे ग 
मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।' 
उपर्युक्त छ: तरहके चार-चार प्रकारोंको समझकर पि 

इससे ळाम उठावेंगे तो मैं अपने प्रति उनक्री कृपा संमझूँगा | 
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| प्ररमा्थिक दृष्टिसे मलुष्योंकी विभिन्न श्रेणियाँ 
` श्रीमद्भगवद्गीतामं कहा है -- 
अज्ञथाश्रद्धानश्व॒ संशयात्मा विनश्यति । 


Doe पर a] 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 

| (४ । ४० ) 
(विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे भ्रष्ट 
| हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह छोक है, न 
| फोक है और न सुख ही है ।' | 
| ' मारान्‌के उपर्युक्त वचनसे ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक 
| एं श्रवसे रहित संशयी पुरुष ही परमार्थके मार्गमे सबसे नीचे हैं; 
| रोक उपयुक्त इळोकके अनुसार वे परमार्थके मार्गसे भ्रष्ट हो जाते 
f रै उसपर चळ ही नहीं पाते | जो मार्गपर ही नहीं हैं, उनके लक्ष्य- 
| भानतक पहुँचनेकी तो सम्भावना ही कैसे हो सकती है । ऐसे 


शोके तन, बहाव मय है. कि गती इस लेकर 


२७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


भी उन्नति नहीं होती, फिर परलोककी तो बात ही क्या है 
वे सब प्रकारके सुखोंसे वश्चित रहते हैं । | Es रे 
जिसमें हरेक विषयको खतन्त्ररूपसे सोचने और 

विवेचन करनेकी सामर्थ्यं है और जिसकी वेद-शात् एवं हक 
. के बचनोंमें श्रद्धा है, वह तो इनकी सहायतासे अईन भर 
अपने संशयका स्रधा नाश करके कर्तज्यपरायण हो सता 
और अन्तमें कृतकृत्य होकर मलुष्यजन्मको सफळ बना सकता! 
तथा जिसमें खयं विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है, ऐप 
मनुष्य भी श्रद्धालु होनेपर अपनी श्रद्धाके कारण मपे 
कथनानुसार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है और स 
महापुरुषोंकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है ( गीता !१| 
२५ ), किन्तु इसके विपरीत जो विवेक एवं श्रद्धा दोनि भूत 
हैँ तथा साथ-साथ संशयग्रस्त भी हैं, उनका उद्धार होना वलि 
क्योंकि ऐसे छोगोंका संशय कौन दूर करे | और जबतक उती 
बुद्धिमें संशय विद्यमान है, तबतक वे लौकिक अथवा पाएाफि 
किसी मी साधनमें तत्परतापू्वक नहीं ळग सकते । उन्हें पदम 
शङ्का बनी रहती है, वे किसी एक अडिग निश्चयपर नहीं फ 
सकते । इसीछिये भगवानूने ऐसे लोगोंके लिये कहा है कि उ 
न तो यह छोक वनता है, न परलोक और वे सब प्रकारके ढी 
वञ्चित रहते हैं । अज्ञताके कारण वे वेद-शाल्र एवं महु 
बचनोंको तथा उनके बतळाये हुए साधनोंको ठीक-ठीक स 

पाते और जो कुछ उनकी समझमें आता है, उसमें वि! 
दोनेके कारण वे उसे काममें नहीं डा सकते । इस प्रका वै 
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कर्तव्यका निश्चय कर पाते हैं और न उसका पालन ही कर 
हैं | अतः वे अपने मनुष्य-जीवनको व्यर्थ ही खो वेठते हैं 
. और उससे हो सकनेवाले परम लामसे सर्वथा वञ्चित रह जाते हैं । 
ऐसे संशयात्मा पुरुषोंकी अपेक्षा भी वे पुरुष नीचे हैं, जो 

झूठ, कपट, चोरी, हिंसा तथा व्यभिचार आदि पापांमें लगे हुए हैं| 
: बुद्विहीन अ्रद्धाङु संशयी पुरुष भले ही इस लोक एवं परलोकसे 
त्या मोग-सुखोंसे भ्रष्ट हो जाते हैं; किन्तु यदि वे पापमें प्रवृत्त नहीं 
होते तो कम-से-कम नरकमें तो नहीं जाते । अज्ञ पुरुष जैसे धर्मा- 
| रके विचारसे शून्य होते हैं, उसी प्रकार पाप करनेकी कछासे भी 
` अपरित्रित रहते हैं, और श्रद्धाऴ होनेपर तो श्रद्धा उन्हें पापसे. 
बचाती रहती है । इसी प्रकार जो श्रद्धारहित होनेपर भी विवेक- 
' सन हैं, वे भी विवेक-बलले पापोसे बचे रहते हैं. ॥ विवेकहीन 
` आद्वाढु संशयात्मा भी जिस प्रकार धर्मके विषयमें संदेहयुक्त रहते 
हैं, उसी प्रकार पापमें भी उनकी निश्चयपूर्वक प्रबृत्ति नहीं होती । 
' छिन्त जिनका निश्चय पापपूर्ण है, जो बुद्धिमान्‌ होकर भी अपनी 
` ददवा नये-नये पापोके बटोरनेमें ही प्रयोग करते हैं. तथा जिनकी 
| पपोमे ही श्रद्धा है अर्थात्‌ जिनकी यह धारणा है कि पाप किये 
| विना संसारके व्यवहार चल ही नहीं सकते, पापी मनुष्य ही संसार- 
| मेंफलते-कूछते हैं तथा पापसे ही धन और सांसारिक पुष प्रात 
| होते हैं, ऐसे पापनि३चयी पुरुषोंको तो बार-बार नरकोंकी ही प्रासिं 
शेती है | काम, क्रोध और लोम ही पापके मूळ हैं और इन 
रो भगवानने नरकके द्वार बताया है ( गीता १६ । २१ ) । 
ह तीनों तमोद्वारसे भलीभाँति मुक्त होनेपर ही मनुष्य कल्याण- 
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गमं अग्रसर होकर परमगति प्राप्त कर सकते हैं (गीता १६ २ 
फिर जो रातदिन पापें ही स्वेयचे रते ह ९ 
'कल्याण-मार्गमें प्रवृत्त ही कैसे हो सकते हैं | ऐसे पच 
पापपरायण पुरुषोके लिये तो भगवान्‌ सदा काङरप होक द 
धारण किये रहते हैं और उन्हें बार-बार आसुरी योनि झे} 
और बार-बार आपुरी योनियांमें गिरकर वे अन्तमं अलन्त अपो 
'को.प्राप्त होते हैँ ( गीता १६ । १९-२० ) | 


'पापियोंमे भी सबसे बड़े पापी नास्तिक-_अर्थात्‌ ङ 
थम, ईश्वर, पाप-पुण्य, परलोक एवं पुनर्जन्म आदिको न म्न 
'उनका विरोध करनेवाले हैं | पापियोंक्रा भी यरि वे नासिते 
हैं. तो कमी-न-कमी भगवान्‌ अथत्रा उनके मक्तोंकी, संतोंकी अहु 
-दयासे उद्धार हो सकता है | भगवान्‌ तो पापहारी एवं पतित 
असिद्ध ही हैं | अबतक उनके तथा उनके जनोंके हाथों ग बो 
'कितने अनगिनत पापियांका उद्धार हो चुका है । वड़ेसेशा 
'पापी भी यदि भगवानूके शरण हो जाता है तो तत्काळ उसके 
नष्ट हो जाते हैं | रामचरितमानसनें भगवानके वाक्य हैं--मु 
'हो३ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।' मा 
शरण हो जानेपर जीवके एक-दो जन्मोंके नहीं, करोड़ों बकी 
पाप उसी क्षण वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्यके सामने भी 
ही अन्चकार-ाशि नष्ट हो जाती है अथत्रा अग्निका सपे प 
रूईका बड़े-से-बड़ा ढेर तुरंत भस्म हो जाता है । ऐसे पा 
लिये गीतामें मगवानूकी समाजझ्नासन-वाणी है- 
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आपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 
स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
प्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्तिं निगच्छति । 

(९। ३०-३१ ) 
धदिं कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
मुझको भजता है ( अर्थात्‌ मेरी शरणमें चला आता है ) तो 
बह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथाथ निश्चयवाला है । 
अर्थात्‌ उसने भडीभाँति निश्चय करं लिंग्रा है कि परमेश्वरके भजनके 
समान अन्य कुछ भी नहीं है । वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है 
। भर सदा रहनेवाडी परम "शान्तिको प्राप्त होता है|! 
यही नहीं, ज्ञानके प्रकरणमें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सवं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 

(गीता ४। ३६) 
(दि तू अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है; 
' नेमी तू झानरूप नौकाद्वारा निस्सन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे मडी-माति 
' ततर जायगा |? 
| उपर्युक्त वचनोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महान-से-महान्‌ 
/ पा मी उद्धार सम्भव है | 
` परतु ईश्वरविरोधी नास्तिकोंका उद्धार होना बहुत ही कठिन 
। चो उद्वार चाहते ही नहीं, बल्कि जिनका उद्भरम विश्वास ही 

है, उत्का उद्धार» ओीे।०हो;)/०्क्योंकि पक तो, प्रकरप्रक्ारसे 
त° चि मा० ७-१८-- 


२७४ ` तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


परमात्माके राज्यके विद्रोही हैँ । इस बातको समझनेके छि भ | 
पंक्तियोंपर ध्यान देना चाहिये । जो सरकारी कानूनको नहीं म 
अर्थात्‌ चोरी, डकैती आदि करते हैं, वे राज्यके द्वारा दण्डी तौ 
हैं । परन्तु चोर-डाकुओंसे भी अधिक सरकारके अप्रिय ३ \ 
जो विद्रोही हैं-सरकारको हटाना चाहते हैं । बस, झो र 
भगवानके दरबारमें भी पापीकी अपेक्षा भी अधिक नीच वे ह| 
ईश्वरको तथा धर्मको मटियामेट कर देना चाहते हैं | बातो 
तो ईश्वरकी सत्ता किसीके मिटाये मिट सकती है और न | 
कानून ही । यदि ईश्वर मिटे तो ईश्वरका काचून मि, पर| 
कानून तो ईश्वरके साथ ही हैं । ईश्वरका कनून कहें या भा | 
दोनों एक ही वस्तु है | यहाँ धर्मसे हमारा तात्पर्य ईश्वरे कर| 
घर्मसे है | अतः यहद निश्चयं है कि ईश्वर और उसका चलप ज्ञ! 
धर्म-दोनों कभी मिट नहीं सकते; क्योंकि वे सनातन हैं। 

रका चळांया हुआ धर्म ईश्वरसे अभिन्न है-इस क| 
गीतामें खयं भगवानने अपने श्रीमुखसे खीकार किम है। 
कहते हैं-.. 


: न्रणो हि ग्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च! 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ 


( १४ | १४ ) / 


| 


{ 
f 
| 
| 


क्योकि उस अविनाशी परत्रह्मका और अश्म "| 
नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं ह| | 
शाश्वत धर्म ही सनातन धर्म है । सचिदानन्दवन % “| 
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ऐकान्तिक--अक्षय सुख तो एक ही वस्तु हैँ । यपि धर्मका 
| हवस आचरणसे होनेके कारण, वह इनसे कुछ विलक्षण है, फिर 
|| उसे भगवान्‌ने अपने ही आश्रयपर टिका इआ--अपना ही 
` दप बतढाया है । धर्म ईश्वरकी ही कडा अथवा शक्ति है और 
शक्ति शक्तिमान्‌से अभिन्न होती है । इसी बातको रक्ष्यमें रखकर 
| उपर यह कहा गया है कि ईश्वर और ईश्वरका बनाया हुआ कानून . 
| उरा धर्म साथ-साथ रहते हैं, और इसील्यि यह कहा गया है कि 
) रर और धर्मका कमी विनाश नहीं हो सकता, चाहे उनकी 


| इसपर यह प्रशन हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वरको 
| गढी दे कि 'तेरा सत्यानाश हो! तो क्या इस प्रकारकी गालियाँ 
| पुनकर आस्तिकोंको नाराज नहीं होना चाहिये ? यहाँ विचार करने- 
| बा विषय यह है कि क्या इस प्रकार कहनेसे ईश्वरका विनाश हो 
॥ फ्ता है ! नहीं, कदापि नहीं | यदि कोई हमारे पिताको गाली दे 
| कि तुम्हारा खोज मिट जाय?, तो क्‍या इससे उनका विनाश हो 
| चता है ! मृत्यु तो दूर रही, इससे उनका बाल भी बाँका नहीं 
| शेता | हाँ, यह बात हमें अप्रिय अवश्य लगती है | बस, इसी 
| उकार ईश्वरको गाळी देनेसे, ईश्वरका बहिष्कार करनेसे उसकी सत्ता 
॥ गही मिटती, उसका बहिष्कार नहीं होता । हाँ, यह बात हमें 
| कती अवश्य है । संसारभरके मनुष्य एकत्र होकर सर्वेसम्मतिसे | 
| बहे रको असिद्ध कर दे, परन्तु उनके ऐसा करनेसे कया ईश्वर 

| j हिद हो सकते हैं £ वे तो उनकी इस चेशको देखकर मन-ही- 

| ग सगे शौर छोल्लेंगे।“क्मि/०्ये ०लोग।वितते।/नादात् «हैं: जो । मुझे 
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अन्यथा सिद्ध करनेके प्रयत्नमें भी नहीं चूकते । ऐसे के _ 
समझते कि उनका अपना अस्तित्व किसके आधारपर है। 
अब हमें यह देखना है कि चोरी, हिंसा और बिना र. 
दुष्कमॉमें छगे इए महान्‌ पापियोसे भी ईश्वरविरोधी नार 
नीचे हैं | बात यह है कि जो ईश्वरको और उसके कानूनको प, 
पुण्यको तथा पुनर्जन्म एवं परलोक आदिको नहीं मागा, ३, 
'पापसे कभी बच नहीं सकता, उससे चोरी आदि पाप अपन 
होंगे । यदि इसपर कोई यह कहे कि हम ऐसे मनुष्योबो क| 
हैं, जो ईश्वरको तो नहीं मानते परन्तु पाप नहीं करते, तेह! 
उनसे यह कहेंगे कि उनकी यह बात सर्वया भ्रमपूर्ण है | ने! 
थह सोचना चाहिये कि यदि ईश्वर, धर्म और परळेक भिड 
भी नहीं हैं तो पुण्य और पापकी परिभाषा ही क्या रह गर्ग] 
फिर सहुण और सदाचार किस आधारपर ठिकेगे ! तबा झु 
दुर्गुण और दुरांचारसे किस कारण बचा रह सकेगा! पापम | 
दण्ड--पारितोषिक तो तभी सिद्ध होगा, जब ईश्वरा के | 
कानून माना जायगा । चाहे आज कोई भले ही पापसे बई 
'हो, पर कळ वह अवश्य पाप करनेपर उतारू हो जायग| 
'पापसे रोकनेवाळी किसी सत्ताको वह मानता ही नहीं | ग 
इस प्रकार ईश्वर और धर्मकी सत्ताको मिटानेपर तळे इर (४ 
चलकर वे ही पापके प्रचारमें सहायक होंगे । इसम" 
करनेवालोंकी अपेक्षा भी वे अधिक नीच हैं । जैसे गीता 
की अपेक्षा उसका प्रचार करनेवाले श्रेष्ठ हैं, उसी परश. 
करनेवा्ोंकी अपेक्षा पापका प्रचार करनेवाले अधिक पापी है|. 
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' ऐसे पुरुषासे भी गये-गुजरे वे हैं, जो धर्माचरणसे कोसों दूर: 
भी धार्मिकोंका बाना धारण किये रहते हैं । 'मुँहमें राम, 
| ढो छुरी”-यह उक्ति इन लोगोंपर पूर्णतया चरितार्थ होती है ।. 
| त्वी नास्तिक तो अपनी नास्तिकृताकी डोडी पीटता है ।' 
लळा नास्तिकताका प्रचार करता है, अतएव उसके धोखेमें: 
| हो! नही आ सकता । परन्तु ये घमध्वजी तो अपने-आपको धर्मात्मा; 
|| प्रकट करके धर्मकी ओटमें पाप करते हैं और इस प्रकार जगत॒कों 
| बेचा देते हैं | अतएत्र ये उनकी अपेक्षा भी अधिक खतरनाक होते 
| है | इनके आचरणोंको देखकर लोगोंकी धर्मके प्रति आस्था हट 
जाती है । कहावत प्रसिद्ध है कि “दूधका जला हुआ छाछको भी 
| ऐकझँककर पीता है ।? ऐसे लोगोंसे धोखा खाये हुए लोग सच्चे 
| पामिकोंसे भी घृणा करने लगते हैं | ऐसे छोग ही जगतूमें नास्तिकता- 
| ग्र प्रचार कराते हैं. । भगवानने गीतामें आधुरी सम्पत्तिके लक्षण. 
| बतणाते हुए सबसे पहले दम्भको ही गिनाया है ( देखिये १६ | 
| १ ) | शात्रोंमें लिखा है कि ऐसे पुरुषोंसे बात भी नहीं करनी 
| पहिये | उनका दर्शन भी हानिकर बताया गया है । जैसे उच्चक्रोटि- 
| के महापुरुषोंके दर्शन, स्पर्श और सम्माषणसे महान्‌ छाम होता है; 
| स प्रकार ऐसे पुरुषोंके संसर्गसे बड़ी हानि होती है । ऐसे पुरुषांसे 
॥ पम यदि मेंट: हो जाय तो उघरसे दृष्टि हटा लेनी चाहिये | 
| कि 'मार्गमें दम्भ. सबसे बड़ा बाधक है और दाम्मिक 
; घमेध्वजी ग ; 
अगा चाहिये । ही पारमार्थिक इष्टिले सर निम्तकोटिका माना 
पहाँतक्‌ _ जुन, रोकः चर्णीत किया) तपा; लो, प्रस्मभरता कि. 


Re 
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विरोधी हैं और आत्मकल्याणसे कोसो दूर हे । अब ब्र,» 
लोगोंके सम्बन्धमें विचार करना है, जो कल्याणके मार 
हैं । इनमें सबसे निम्नकोटिके पुरुष वे हैं जो सवामी 
देवताओंकी उपासना एवं अन्य सभी कम सकाममावसे कमरे) | 
ये लोग यथपि अश्रद्धाहुओं तथा यक्षराक्षस एवं भूत-पेतादिकी प्‌ | 
करनेवाळोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं--क्योंकि इनकी सकाम काह 
देवताओमें तो श्रद्धा है ही एवं कर्म और उपासनाके तिव्र 
तो ये लोग मानते ही हैं; फिर भी आत्मकल्याणकी ओरसे तो र| 
उदातीन-से दवी होते हैं । ये लोग खर्गादि लोकोंकी प्रिह है ए| 

पुरुषार्थ मानते हैँ और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं मानते (# 
२॥ ४२-४३ ) । परन्तु इनको मिळनेवाळी वस्तु अनित्य ही ह| 
( गीता ७। २३ )। खर्गादिछोक मर्त्येळोककी अपेक्षा दिव्य तया | 
'स्थायी होनेपर भी हैं विनाशी ही । वहाँ निरतिशय सुख नह| 
और वहाँ पहुँचे इए जीबोंको भी अवधि समाप्त हो जाह [ 
र्यछोकमें डौट आनां पड़ता है ( गीता ८। १६; ९।{)| 
इस प्रकार इन सकामी पुरुषोंको जन्म-मृत्युके चकरसे छुट ब| 
मिलता और इनके दुःखोंका कभी अन्त नहीं होता। ननि | 
भगवानने स्थान-स्थानपर ऐसे लोगोंको कृपण--दीन ( गत १॥| 
४९ ) अज्ञानी एवं अल्पबुद्धि ( गीता ७ | २०, २३) ऋ, 

इनकी गर्हणा की है | परन्तु कामनाओंकी पूर्तिके डिगे दी | 
ऐसे छोगोंके द्वारा निरन्तर झुभकर्म बनते रढनेसे कर र | 
अन्तःकरण शुद्ध होकर ये निष्काम धर्मकी ओर अथवा म | 
ओर. ळग जाते हैं और इस प्रकार इन्हें कल्याणका मांग 
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३। हिमे ये अश्रद्वाडुओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, यद्यपि इनकी श्रद्धा 
होनेंके कारण इन्हें सकाम कमोंमें ही लगाये रखती है । 


| सकाम-कर्मियोकी अपेक्षा लौकिक सिद्दि प्राप्त किये हुए योगी 
ओह । ये लोग लक्ष्यके कुछ समीप पहुँचकर भी सिद्धियोके 
| एमन फॅसकर लक्ष्यकी ओरसे वेपरवाइ हो जाते हैं और अपनेको 
| ए॑ मान बैठते हैं | फिर भी जब कभी ये सिद्धियोंकी असारता 
| तं विनरूपताको हृदयङ्गम कर उनसे ऊपर उठनेकी चेश करते हैं, ` 
| तीये बहुत शीघ्र लक्ष्यको पा लेते हैं । इसीळिये सकाम-कर्मियोंकी 
| अपेक्षा इहे श्रेष्ठ माना गया है | इनकी अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं, जो 
| ज्ञेकिक अथत्रा पारलौकिक सुख-मोगके लिये अथवा योगसिद्धियोंके 
| हये सम्पूर्ण यज्ञों एवं तपोंके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर भगत्रानको 
| अनते हैं | भगवान्‌ उचित समझनेपर उनकी भोगक्रामना भी पूर्ण 
॥ करते हैं और इस प्रकार उनके अन्तःकरणको कामनाझून्य बनाकर 
|| शत्र ही उन्हें. अपनी अनन्य भक्ति भी प्रदान करते हैं तथा उन्हें 
| पाके लिये कृतार्थ कर देते हैं | भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 
| भक्ता यान्ति मामपिः ( ७ । २३ ) ( मेरे मक्त अन्ते मुझीको 
| आन होते है ) ऐसे सकाम भक्तोंको गीतामें अर्थार्यी मक्त कहा गया है | 


| अर्भारथी भक्तोंकी अपेक्षा भगवानके आर्च भक्त श्रेष्ठ हैं, जो 

2 किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामनाकी पूर्ति तो मगवानसे नहीं _ 
| पाहते, किन्तु किसी प्रकारका असाधारण कष्ट आनेपर उनका धैर्य 
| र जाता है और वे उस संकटसे छूटनेके लिये व्याकुल होकर 
| ग्ानको पुकारते हैं---ठीक उसी प्रकार जैसे कोई निरी निब 
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शिज्वु किसी प्रकारका मय उपस्थित होनेपर माताको ही पाल्न | 
है और बखस उसीकी गोदकी ओर ताकता है । ग्राहसे पीछि ) 
गजराजकी पुकार और भरी समामे वख्नहीन की जाती हुई राजानी | 
सती-साध्वी द्रौपदीका करुण आह्वान आते अक्तके ही उदाहरण है | 
आर्त मन्तोमें मी वे श्रेष्ठ हैं जो बाहरी किसी शत्रु अथवा के | 
भयभीत नहीं होते, किन्तु काम-क्रोधादि भीतरी शातरुओसे घा | 
.' उनसे त्राण पानेके लिये ही मगवानूकी शरण ग्रहण करते है | 

आर्त भक्तोंकी अपेक्षा भी मगवानके जिज्ञासु भक्त श्रेष्ठ हैं, जो | 
भगवान्‌को किसी कामनाके लिये अथवा कष्ट-निवारणके जिये न | 
भजकर उनका तत्त्व जाननेके लिये ही उन्हें भजते हैं | इन तीनें | 
प्रंकारके भक्तोंको भगवानूने 'उदारः--श्रेष्ठ बतछाया है(गीता७। १८)। | 
भगवान्‌ ऐसे भक्तोंके मी ऋणी बन जाते हैं । भगवानूने द्ौपदीके ' 
सम्बन्धमे कहा या कि 'द्ौपदीने जो असहाय होकर दूर बैठे इए | 
मुझ द्वारकाबासीको 'गोविन्दः इस प्रकार पुकारा था, उसकी वह 
पुकार मुझे भूछती नहीं, उसका वह ऋण मुझपर बढ़ता ही जा हा. 
है ॥% ऐसी दशामें मगवानूका अपने उन भक्तोंको “उदार? कहा | 
उचित ही है किसीकी आर्त पुकारसे द्रवित होकर उसका स 
विपत्तिसे त्राण कर देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री न. मानकर 
उसका ऋण अपने उपर अक्षुण्ण मानना उदारताकी पराकाष्ठा है । 
ऐसे उदारशिरोमणि मगवान्‌पर विश्वास करके जो उन्हें भंजना आरम, 
करते हैं क्या उनकी यह उदारता नहीं कइळायेगी ? अस्तु, 

* ऋणमेतत्‌ ठ ज सालक हा मृद्धं. मे हृदयान्नापसप॑ति । 
` - द्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ ५ 
लिः Te टी Math ००।५६हहा ऽएको 8% ।२२) 


i 
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| ज़िब्बासु भक्त यथपि अर्थार्या एवं आते भक्तांकी अपेक्षा अवस्य 
) ह क्योंकि वे किसी लौकिक अथवा पारलौकिक अर्थकी सिद्धिके 
| ह्ये अथवा किसी सांसारिक कष्टसे पीडित होकर भगवान्‌की शरणमें 
ही जाते, अपितु तत्त्वज्ञानरूपी परमार्थकी प्राप्तिके लिये अथवा. 
| न्ममृत्युरपी महान्‌ व्याधिसे छुटकारा पानेके लिये ही उनको. 
| मनते हैं । तत्वज्ञान अथवा मोक्षकी कामना अत्यन्त शुम कामनाः 
|| दके कारण निष्कामता-जैसी ही दै, परन्तु जो मगवानूसे मोक्ष भी 
$ त चाहकर केवळ उन्हींको चाहते हैं, ऐसे निष्काम भक्त तो जिज्ञासु 
|| उत्से मी ऊँचे हैं | ये भगवान्‌ अथवा भगबख्रेमके सिवा अन्यः 
|| किसी वस्तुको नहीं चाहते, श्रीमद्भागवतमें भगवानने अपने श्रीमुखसेः 
कहा है-- न 


न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्षभोमं. न रसाधिपत्यम्‌। | 
न॑ योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
हे मय्यर्पितात्मेच्छति मदिनान्यत्‌॥ 
(११। १४ । १४) 

' झे आत्मसमर्पणं कर देनेवाला मक्त मुझे छोड़कर अन्य. 
| किसी वस्तुको नहीं नचाहृता--उसे न तो ब्रह्माका पद चाहिये, न 
|. इनस, उसे न तो चक्रवर्ती सञरद्‌ बनेकी इच्छा होती है और. 
` न वह रसातलका ही खामी बनना चाहता है । और तो क्या, वह 
' मेगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों तथा मोक्षतककी अमिळाषा नहीं करता |! . 


- ऐके मिन्वामी/जअवद्त सपा मते भी आए ०८ हैं. 
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जो अपना कर्तव्य समझकर भगवानूसे प्रेम करते हैं, उनसे चाहे | 
कुछ भी नहीं | भगवानूके विधानसे जो कुछ होता है, उसे देखे ्‌ 
रहते हैं, भगवानसे किसी प्रकारकी याचना अथवा प्रार्थना कले | 
आवश्यकता नहीं समझते । भगवानूकी महिमा तथा उनके नाम, | 
गुण, लीछा एवं प्रभाव आदिको गाते-पुनते रहते हैं. और साधके | 
लिये ही निरन्तर साधन-मजन करते रहते हैं, भजनके बिना वे हू | 
ही नहीं सकते । सच्चे निष्कामी भक्त इन्हींको मानना चाहिये | | 
इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो भगवानको प्राप्त कर चुके हैं । इन भाषा] 
महापुरुषोंकी अपेक्षा भी वे श्रेष्ठ हैं; जिन्हें भगवानने धर्म, ज्ञान, | 
वैराग्य और भक्ति आदिके प्रचारका तथा अपनी प्राति करानेका | 
भी विशेष अधिकार दे दिया है | इनसे भी वे श्रेष्ठ हैं, जिनं | 
भगवानूने अपना पूर्ण अधिकार दे दिया है | इनसे भी श्रेष्ठ वे | 
कारक पुरुष हैं, जो परम धामसे भगवानके भेजे हुए आते हैं भो! | 
भगवानूकी ही भाँति अपना छीला-कार्य पूरा करके पुनः भगवातूके । 
पास चले जाते हैं | 

कारक पुरुषोंसे भी श्रेष्ठ भगवानके वे ढीला-परिकर हैं, जे 
सदा भगवानूके निकट उनकी सेवामें रहते हैं, भगवान्‌ जब अत्रता 
लेकर इस घराधाममें पधारते हैं, तब ये भी उनके साथ ही उनवी 
प्रकट डीळाओंमें सहयोग देनेके लिये अवतीर्ण होते हैं. और जब 
भगवान्‌ अपनी अवतार-छीछा संवरण करके पुनः अपने धाम { 
पधार जाते हैं, तब ये भी उनके साथ ही परमधामको छौठ जाते | 
. हैं | ये भगवान्‌से कभी अलग नहीं होते | इनसे भी बढ़कर सं | 
भगवान्‌ हैं, जिनसे बड़ा और कोई नहीं है । संसारमें जितने गी. 
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| हे बहनेाे हैं; वे सब्र भगवानकी ही शक्ति पाकर बड़े होते 
| ३१] बइयनकी चरम सीमा भगवान्‌ दी हैं--- 'सा काशा सा परा 
| (हैं! अतः सबको कपट छोड़कर उन्हीकी शरणमें जाना 
| बहिये और उन्हींका भजन-ध्यान करके उन्हींको प्राप्त करनेकी 
| कह कली चाहिये तथा उनकी महिमा समझनेके लिये एवं उनके 
| ,जतः्थानकी पुष्टिके लिये भगवध्माप्त महापुरुषोंका यथाशक्ति 
| दतर सङ्ग करना चाहिये ।.यही मलुष्य-जीवनका चरम फल है | 
) इस प्रकार दाम्मिकसे लेकर भगवानूतक सारी सीक्षियोंका 
| क्रश: वर्णन किया गया कि कौन किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं कौन 
| करिसी अपेक्षा नीचा है । इस भेदमें जो निरन्तर अभेद देखते हैं, 
| सतार वे ही श्रेष्ठ महापुरुष हैं. । गीतामें भगवान्‌ खयं अपने 
| शुखसे कहते हैं--- | 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्द्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
ः 5 {RIND 


| "ह्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थः द्वेष्य और बन्धुगणोमें, 
| वामे और पापियोंमें भी समान भाव रखनेबाळा अत्यन्त श्रेष्ठ है |? 
| प्रतेक कल्याणकामी पुरुषको इस बातकी प्राणपणसे चेष्टा 
। कली चाहिये कि उसका सबमें समभाव हो जाय । इसपर यदि 
| को यह प्रश्न करे कि फिर नाना प्रकारके ऊँचे-नीचे दर्जे किसके 
' हिये हैं, तो इसका उत्तर यह है कि ये सब श्रेणियाँ उन 
निज्वओंके लिये कही गयी हैं, जो इन्हें पढ़-छुनकर श्रेयोमार्गपर 
| ने भह ते; किसे, अमळ करना- हते ह...) «के 


२८७ तत्व-चिन्तामणि भाग ७ 


लामार्थ सीढ़ियोंके क्रमका उल्लेख करके विराम लिया जाता | 
सीढ़ियाँ इस प्रकार हैं--- 

( १ ) धमध्वजी । 
( २ ) इश्वरबिरोधी नास्तिक । 
(३) पापी। 
( 9 ) संशयात्मा | 
( ५ ) सकामकर्मी । 
( ६ ) लौकिक सिद्धा प्राप्त किये हुए योगी । 
( ७ ) अर्थार्थी भक्त | 
( ८ ) आते भक्त | | 
(९ ) काम-क्रोधादि शनुओपर ब्रिजय पानेके छिये भगवानकरो | 

« भजनेवाले आतं भक्त । 
( १० ) जिज्ञासु भक्त | 
( ११ ) प्रेमी भक्त | | 
( १२ ) केवळ अपना कर्तःय मानकर ही भगवानूसे प्रेम करनेवहे . 
निष्कामी भक्त | ] | 
( १३.) भगवद्माप्त महापुरुष | 
"१४ ) विशेष अधिकार प्राप्त किये हुए महापुरुष। 
( १५.) पूर्ण अधिकारप्राप्त महापुरुष । 
( १६ ) कारक महापुरुष | 
( १७ ) मगवानूके सदा समीप रहनेवाले उनके लीला-परिकर | 
( १८ ) खयं भगवान्‌ | 

monn x °: यय 
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रामू और गोपाल दोनों एक ही गाँव रामपुराके रहनेवाले 
| थे। दोनों ही कहार थे । गोपाल इच्छानगरी-नरेशके प्रधान मन्त्री 
| के पेशकारके घर जूँठे बर्तन माँजने, झाडू छगाने आदिका काम 
| करता था | रामूसे उ्रमें बड़ा था, पर सम्बन्धके नाते भाई था। 
| मूका पिता गाँवमें प्रतिष्ठित माना जाता था। रामू कहारके घर 
| पैदा हुआ था पर वह बड़ा ही बुद्धिमात्‌ था और उसमें सात्विक 
| गुणोंकी स््राभाविक ही बहुतायत देखी जाती थी । रामूके हृदयमें 
मगवद्रक्ति, विनय, संतोष और निष्कामता आदि गुणोंका भी 
विकास हो गया था | उसका चेहरा मी राजकुमारका-सा सुन्दर 
. या | गाँवके सभी छोग उससे प्यार करते थे । और उसने पंद्रह 
| सवी उपरेण नवको अवोशः ७" रगाान्तनीहे)= खोडे संयमी, 
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सदाचारी तथा मगबद्भक्त विद्वान्‌ थे और नगरकी ऊँची 
को छोड़कर नि:स्वार्थमावसे गाँवके छड़कोंको पढ़ाते थे, ३३ 
विद्याभ्यासके साथ ही बहुत-से सहुण भी प्राप्त कर छिये थे। | 


रामूका गाँव रामपुरा इच्छानगरी राजधानीसे थोड़ी ही दूर्‌ 

या । एक दिन तड़के ही रामू नहा-धोकर घरसे चळ दिया ज्ञ 

पौ फटते-फटते इच्छानगरी जा पहुँचा । उसने खोजते-खोजते | 

गोपाळके धर पहुँचकर सहसा गोपालके चरण पकड़ लिये | गो ' 

. उस समय बिछौनेसे उठा ही था | रामूक्गो इस तरह देखकर चकित. 

हो गया और भाहाद तथा आश्चर्यसे उसके चेहरेकी ओर देखे | 

ल्गा | | 

“मैया | तुम धन्य हो,? रामूने पैर पकड़े हुए ही कहा । 

“अरे भैया | तुम आये, बड़ा अच्छा किया | गाँवमें सब कुराळ तो | 

है £ पर तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ लिये £ तुम तो बैसे मेरे म | 

हो ।? गोपाळ पीछे इटते इए एक साँसमें कह गया । 

। “मैया | तुम्हारी महिमा मैं क्या कहूँ; बस, तुम धन्य हो! | 
रामूने गद्गद वाणीसे फिर कहा | 

'मैया ! वैसे तो मैं तुम्हारे घरका आदमी हूँ । और मे! 

काम देखो, तो मैं महाराजा साहेबके दीवानके पेशकारके जूँठे ब 

मॉजनेवाळा नीचे दर्जेका नौकर हूँ; मैं धन्य कैसे हो ग्या? | 

गोपालने जिज्ञासासे कहा | 


“मेया | इसीलिये तो तुम धन्य हो | तुम जानते हो, हार | 
महाराजा उच्च कोटिके महापुरुष हैं; वे अनन्यमक्त, ज्ञानी 
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| | की महात्मा हैं ।? रामूने गोपाळे पैरोंसे चिपके हुए ही कहा । 
] पर इससे क्‍या इुआ । इन सदूगुणोसे सम्पन्न तो महाराजा 
| इन्र? पैर छुडाते इए गोपाळने कहा--'मुझमें तो कोई गुण 
| नहीँ दै |! 

| रामूने आदर और प्रेममरे शब्दोंमे कहा--'भाई | ऐसे 
| ।हपुरुष महाराजाके दीवानके पेशकारकी नौकरी मिळना क्या _ 
९ ई साधारण बात है £ मुझे तो ऐसी नौकरी मिल जाय तो मैं 
( उपने जीवनको सफल समक्ष. । बल्कि तुम्हारी ही सेवाका अवसर 
|| पछ जाय तो भी मेरा जीवन धन्य हो सकता है ।' यों कहकर 
| इह गोपालके मुँहकी ओर देखने लगा । 

| गोपाछपर रामूके शाब्दोंका बड़ा प्रभाव पड़ा । गोपालने 
| बहा--'मैया ! पेशकार साहेबको तो आदमीकी जरूरत ही थी। 
॥ वे मुझसे कह रहे थे। तुम आ गये और तुम चाहते भी हो। 
| अतः आज ही मैं तुम्हें काम दिल्या दूँगा ।' 

| >. ` x x x 

रामू पेशकारके यहाँ बड़ी छगनसे काम करने लगा था। 


| महीना पूरा होनेपर 'गोपाळके हाय भेजे हुए वेतनको जब उसने 


॥ नहा छिया, तब पेशकारने उसे बुळाकर कहय-- 

| “तुम अत्यन्त -उत्साह, श्रद्धा, प्रेम तथा तत्परतासे दिन-रात 
` केम करते हो । काम भी पहले नौकरसे दुगुने कर लेते हो । 
` सतना काम तो कोई नौकर करता ही नहीं | फिर भी गत मासमें 
| उमे वेतनही छिया"4०इससे कैं।"बहुत णडिल (हँ. पै;;पमकझता . 
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हैं, तुम्हें दस रुपये मासिक बहुत कम हैं । तो अब तुम | 
कहो, उतने ही रुपये प्रतिमासके लिये निर्धारित कर दूँ | न्यु 
रामूकी प्रसन्नताकी सीमा न यी । उसे शुद्ध सान्िक छ 
दिव्यगुणसम्पन्न नरपतिके दीवानके पेशकारके पास रहनेका > 
जो मिळ गया था। और इसी कारण वह अहंता 
ततया आसक्ति और स्वार्थको त्यागकर अत्यन्तं श्रद्धा-मत्तिसमन्ति 
हृदयको लेकर निष्काम मावसे सेवा कर रहा था | पेशकार उस 
अत्यन्त संतुष्ट हो गया था | रामूने पेशकारकी बात सुनन | 
अत्यन्त विनयसे उत्तर दिया--'मेरे रुपये न लेनेका यहद काण 
नहीं या कि वेतन कम है |! | 


पेशकार चकित था | उसे रामूकी बातपर सहसा विश्वा | 
नहीं हुआ । उसने पूछा --'तो फिर इतना अथक श्रम किसन | 
करते हो? 
. “आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे महाराजा उद्चकोकरि 
' महापुरुष हैं । वे योगी, ज्ञानी, ईश्वरमक्त और' साक्षात्‌ महाग. 
हैं । आप उनके दीवानके पेशकार हैं | यह मेरा सौमाग्य है कि | 
मुझे आपकी चाकरीका अबसर ग्रास हुआ "है । तनख्वाह असर | 
बढ़कर और क्या होगी ? रामूने नतमस्तक होकर उत्तर दिया । 
"राजा साहेब तो तुम जैसा कहते हो वैसे ही हैं, पर । । | 
'तो एक साधारण मनुष्य हूँ । मुझमें वे कोई भी गुण नहीं है गे 
उनमें विद्यमान हैं | मेरी चाकरीसे तुम्हें क्या. लाम है £ 
उत्पुकतासे प्रश्न किया । | 
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| झाप हैं तो उन्हींके दीवानके पेशकार | मेरे भाग्यमें आप- 
) क एकी सेवा कहाँ  भगवानूकी बात तो दूर रही, उनके 
| थत्नित मक्तोके दासाबुदासोके दासानुदासकी सेवा प्राप्त कर लेना 
| ॥ बहुत बड़ा सौभाग्य है । क्योंकि उनके सम्पकसे कमी-न-कमी 
. जदतुरागी महापुरुषोके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं । इसी तरह 
| आपकी सेवा करते-करते मुझे कभी दीवानजीके भी दर्शन हो 
| जगे, जो उन भगवद्धक्त राजाके निकटतम सम्पर्कमें रहा करते 
| दै-ररामूज्ने सरळतासे मनकी सच्ची बात कह दी । 
| <इदीवानके दर्शनकी कौन बात है १ उनका दीन तो मैं 
|| तुह कळ ही करवा सकता हूँ ।? पेशकार रामूकी पवित्र भावनापर 
| उबर हो गये थे । उन्होंने कहा-*दीबानजी प्रातःकाळ साढ़े आठ 
॥ चने न्यायाल्यमें आते हैं. और मैं वहाँ आठ बजे चला जाता हूँ 
॥ तुम नौ बजेतक एक गिलास चाय और जळ लेकर वहाँ आ 
| बाना “और वेतनके लिये जितने रुपये कहो, तुम्हारे घर 
|, भेन दूँ |? 
|  मुज्ञे रुपयेकी आवश्यकता नहीं है । घरका काम चल 
| जता है । मुझे तो श्रीदीवानजीके दर्शनसे ही सब कुछ मिल 
| जाया ।' रामूने अनुनय-विनयसे रुपये लेना अखीकार कर दिया | 
पेशकार रामूकी ओर देख रहे थे । वे उसके खमावकी .मन- 
दमन प्रशंसा करने ळगे । 


डय 


x x x 
| ३ गीपर भसनदके सहारे बैठे इए दीवानने दरवाजेकी ओर 
| "ब । एकः शुन्द्रः०अभ्ने-'नोअतरानः"हीपमेः०गिलासविमेःबडी 
त० चि० जः 
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मुखदृष्टिसे एकटक उनकी ओर देख रहा था, जैसे कोई माद 
का दर्शन कर रहदा हो । दीवानने कई बार देखा, उसकी | 
झपती ही नहीं थी | वह अतृप्त नेत्रोंसे दीवानकी ओर देह है 
रहा था। 
यह कौन है और यहाँ क्यों खड़ा है !” दीवाने पेशका, 
से पूछा । 
श्रीमान्‌ ! यह आपका नौकर है । आज मैं चाय पीक 
नहीं आ सका था तो यह यहीं लेकर आ गया |? पेशकारने जगाव 
- दिया | 
अच्छा पहले चाय पी छो?---दीवानने कहा | 
पेशकारने चाय पीयी और फिर काममें जुट गये | ए. 
दीवानपर रामूकी परम मु्घ और आकर्षक प्रेमभरी इष्टिका परमा 
पड़ चुका था । वे रह-रहकर बरबस रामूकी ओर देख छेते ये। 
रामूने चायके बर्तन माँज-धोकर वहाँ झाड़ छगा दिया । शि 
दीवानजीके जूते साफ करनेमें जुट गया | साथ ही वह रह-हक 
दीवानकी ओर उसी श्रद्धा और प्रेममरी दृष्टिसे देख मी लेता या। | 
यह लड़का तो बड़े प्रेम और उत्साहसे बिना कहे है | 
काम करता है | और सो भी कितनी फुर्ती और सफाईके साप । | 
क्या देते हो इसे £ दीवानने पेशकारसे पूछा । 
“श्रीमान्‌ (“यह काम तो बहुत और बहुत एर 
ढंगसे करता है । पर लेता कुछ भी नहीं |? 


आश्चर्यचकित होकर दीवानने रामको तुरंत पास बुल रि | 
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| बरवे पूछ बैठे “तुम बिना कुछ लिये ही बड़े प्रेमसे काम करते हो, 
| इकरा कारण वता सकोगे १? 

| सरकार | सिफ आपके दशनके लिये | आज मैं धन्य हुँ? 

' मूते दबी जबानसे कह दिया । 

` कुमे ऐसी कौन-सी बात है मैया ! दीवानने आकर्षित 


| और महात्मा हैं | आप ऐसे पवित्रात्मा नरेशके दीवान हैं । आप- 
| जैसे पुरुषोका दर्शन होना कोई साधारण बात है ? जिनके बडे 
| भय होते हैं, उन्हें ही आप-जैसे पुरुषोंका दर्शन मिलता है |! 
| एपूने बड़े प्रेम और विनयसे कहा | 
| अजब तुम्हारी ऐसी भावना है, तब तुम हमारे ही पास रह 
[| सक्ते हो--दीवानपर प्रेमका जादू चळ गया था । 
| रामू आश्‍चर्यचकित था | अत्यन्त मुदित होकर उसने कहा--- 


| सङग |! 
,__ माई ! इसे तो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ--दीवानने 


/ करकी ओर मुँह फेरकर कहा । 
“आप ्रसन्नतापूर्वक रख लें--पेशकारने खीकृति दे दी । 
x x x 


भरे पाप) काम०्बरले/ महज दिवा(बीत/गागेःऔर/जिस 
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प्रेम तथा उत्साहसे तुम काम करते हो, बैसे साधारण नौकर 
कर ही नहीं सकते; परंतु आजतक तुमने कुछ मी हिया नह 
-इससे मुझे बड़ा. संकोच हो रहा है वेतन न सही, पर पातिते 
के रूपमें तुम कुछ अत्रशय खीकार कर लो । दो-चार सौ न 
कहो, मैं तुम्हारे धर भिजवा दूँ-- दीवानने बड़े स्नेहसे कहा | | 

“घरवाळोका काम चल जाता दवै सरकार ! रुपयेकी आव्यकता 
: नहीं है ।! रामूने श्रद्धालु भक्तकी माँति उत्तर दिया | 

«रुपये नहीं भेजते तो और कोई चीज़ भेज दो | 
. तुम्हारी सेवाका बहुत आभार मानता हूँ । कुछ तुम्हारा प्रलुपका( 
करना चाहता हूँ---अनुरोधपूर्वक दीवानजीने कहा |. 

'ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें । आपकी सेतर है 
सबसे बढ़कर मेरा उपकार है; क्योंकि आप एक महान्‌ पुरु 
.दीवान और . देशके परम सेवक हैं । मेरे लिये तो आपके दग 
भी दुळम थे | आपने मुझे सेवाका सौभाग्य देकर सदाके झि 
ऋणी बना लिया है | आपकी सेवा करते-करते कमी मेर पस 
'सौमाग्य होगा तो आपकी कृपासे महाराजके भी दर्शन हो जायँगे- 
'रामूने मनकी बात व्यक्त कर दी । 

“राजा साहेबके दर्शनोंकी क्या बात है | बह तो तुम्हें कह है 
'करवा सकता हूँ । मैं दरबारमें वारह बजे जाता हूँ और एव. 
साहेब वहाँ एक बजे आते हैं | कळ मंगल्वारका व्रत है | 7 
जानते हो, मैं उस दिन बिना खाये ही जाया करता हूँ और गेरे 
फलाहार वहीं पहुँचाया जाता है | तुम दो बजे फलाहार | 
वहाँ आ जाना । पर कुछ रुपये अवश्य घरपर भिजबा दोश 
:दीवानने आग्रह किया। 
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| कं आपका चिरऋणी हुँ, सरकार | मुझे रुपया नहीं 
| बहिये ॥-रामूका मस्तक श्रद्धासे नत हो गया था । 

x >€ xX 

राजाको दृष्टि आनन्दसमुद्रमे निमग्न रामूपर पड़ गयी थी |: 
उन्होंने उसमें विलक्षण आनन्दका अनुभव किया | वह एकटक 
' तजा साहेबकी ओर देख रहा है और दर्षोुछ हो रहा है । इसे 
' उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था । दीवानसे उन्होंने पूछा 
` णह कौन है और यहाँ किस लिये खड़ा है ? 

श्रीमान्‌ ! यह आपका सेत्रक है | आज मंगलवार है, इससे 
|` फढाहार छाया है ।? दीवान बोले | 

(अच्छा, तुम पहले फडाहार कर लो ।' राजाने आज्ञा दी | 
दीवानने अलग जाकर फलाहार किया और फिर लौटकर 
' आपने कार्यमें लग गये । रामू जूँठे बर्तन साफ करके दीवान 
और महाराजके जूते साफ करने लगा | साथ ही वह महाराजकी 
भोर देख-देखकर आनन्दातिरेकसे विहल होता जा रहा था | वह 
मन््रमुधकी माँति हो गया था | उसकी इस दशाका अनुभव राजा- 
नेभीकिया| | 

“यह लडका बड़ा: उत्साही माळूम होता है । इसे वेतन क्या 
दिया जाता है £ राजाने दीवानसे प्रश्‍न किया । ै 
| “सरकार | काम तो यंह् बड़ी ही तत्परता तथा प्रेमोत्साहसे 
| ऐता है, परंतु वेतन आग्रह करनेपर भी कुछ नहीं लेताः-- 
| वैभानने जवाब दिया । 

महाराजको बड़ा आचर्य हुआ । उन्होंने रामूको बुळाकर 
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पूछा--“तुम बिना कुछ लिये ही इतने प्रेम और उत्साहसे «| 
करते हो, इसका क्या कारण है ?” bl 

“सरकार ! बिना कुछ लिये ही कैसे  इन्हींकी तो जञा । 
जो मैं आज सरकार-जैसे अप्रतिम महापुरुषके दर्शन कर का | 
हो. गया । मेरा अहोमाग्य है जो मैं आज सरकारके दर्शन | 
रहा हूँः---रामू गदूगद हो गया था | 

“तुम अपनेको इतकार्यं मानते हो, ऐसी कौन-सी बात है? | 

“सरकार महापुरुष हैं । सरकार-जैसे योगी, ज्ञानी, फ़ | 
और मइात्माके दर्शन बहुत ही. दुर्लभ हैं और बड़े ही मा | 
होते हैं । आज सरकारके दर्शन करके मैं परम धन्य हो ण 
हूं । मेरा जन्म आज सफळ हो गया । सरकारकी पासे मैं आ | 
सचमुच कृतार्थ हो गयाः--रामूने महाराजके चरण पकड ढिये। | 


. नरपति प्रभावित हो चुके थे । | 
“यह. तो मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात है । इससे कक | 


` इस बच्चेको मेरे पास रहने दो?-राजाने दीनसे ऋ | | 
दिया । उनके हृदयमें स्नेह उमड़ने छगा था | दीवानने सिर छुक्र मि a 
x x xX | 

मैं तुम्हारी सेवासे बहुत संतुष्ट हूँ; परंतु तुम न रुपे ल | 

हो और न कुछ घरपर ही भिजवाते हो । मैं तुम्हारा आमारी | 
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| हारी जो कुछ इच्छा हो कहो; मैं तुम्हारा कुछ भी अभीष्ट हो, 
| दूत करना चाहता हू |? राजा बोले | 
महाराज | जब सरकार इस नगण्य दासपर संतुष्ट हैं. तब मैं 


उत्तमें कहा । 

| कैं तुम्हारा आभार मानता हूँ। मेरे संतोषके छिये तुम्हें 
| इछ लेना ही होगाः---नरेशने पुनः आग्रहपूर्वक कहा । 
'ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें । मुझे तो सरकारकी 


| यदि आप आग्रह करते हैं तो फिर मैं जो माँगू, आपको वही देना 
| हेग ॥ रामूने मधुर शब्दोंमें कहा । 

| निश्चय ही तुम जो माँगोगे, मैं दे दूँगाः--नरेशने निश्चित 
( काल्या या--इसके माँगनेपर समस्त राज्य मी प्रसन्नतापूर्वक दे दूँगा । « 
| मैं सदा-सर्बदा सरकारके चरणोंके साथ रह सके । मुझे 
| सकार कभी एक क्षणके लिये भी अपनेसे अळा न कर? 

| श्रद्वाविगछित हृदयसे रामू महाराजके चरणोमें छोट गया । 

| ऽसमे कौन-सी बात है । तुम तो अधिकसे-अधिक मेरे 
( भष रहते ही हो | कुछ और माँगो ।? 

“दस, मैं यही चाहता हूँ ।? 

'मुझे कोई आपत्ति नहीं है । तुम प्रसनतापूर्वक मेरे साथ रहो |! 


x x x 
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रात्रिमें शयनकक्षमें मेरे पीछे कैसे !? | 
“महाराज | नित्य समीप रहनेकी आज्ञा मिल चुकी है 
हाथ जोड़े रामूले तुरंत जवाब दे दिया । 


८“आओ?---महाराजने कहा । 
तुम्हारे कोई पुत्र नहीं या । अब इसको तुम्हारी से | 
लिये पुत्ररूपसे छाया हुँ'--राजाने महारानीसे कहा । | 


“बहुत अच्छा--रानीने रामूकी ओर देखा। और उपे 
मनोहर मुखमण्डलको देखकर उसके नेत्रासे स्नेहाश्रुओंकी बे 
ठपक पड़ीं । वात्सल्य उमड़ आया । रामू मन्त्रमुग्ध शिक्षुकी भत | 
महारानीकी ओर देख रहा था । 

> xX x 

(अबतक तो यह काम-काज देख रहा था; पर अब सब 
कागजातपर आजसे यही सही किया करेगा और इसकी रही | 
मेरी सही समझी जायगी!--राजाने दीवानसे कह दिया | वे रपी | 
सेवासे अत्यन्त संतुष्ट थे । रामू तीक्ष्णबुद्धि था और था मक्ष | 
का अनन्य सेवक एवं उनके गुणोंको अपनेमें सहज ही भाण | 
करनेवाला । अतः थोड़े ही दिनोंमें उसने बड़ी योग्यता प्रा क | 
ळी यी । रामू पढ़ा-छिखा तो था ही । | 

दीबानने आज्ञा शिरोधार्य कर ळी । कागजोपर सही एल | 
होने गी । 
कुछ दिन बाद | | 
“मेरे कोई संतान नहीं है । मैं तुम्हें युवराजके पदपर बे | 
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| | वाहता हूँ” नरेशने रामूसे कहा । वे उसे पु॒त्रकी भाँति प्यार 
करने ळग गये थे । 

“सरकार ! मुझे छज्जित न करे । मैं सरकारकी चरण-सेवा 
' द त्याग सकता । इतने बड़े लाभकी तुळनामें राज्य-खुख तुच्छ 
| है--रामूने सेवापरायण पुत्रकी भाँति उत्तर दिया | 
| राजाने उसकी बात मान ळी और आज्ञा देकरं उससे राज- 
कार्य कराने ढगे | 

x x x 

“मैं तो आपका सेवक हूँ | यह सब आपहीकी कृपासे प्राप्त 
है'--दीवानके चरण पकड़कर रामूने कहा | 

“अरे, आप महद्दाराजके प्रतिनिधि हैं | आप सिंद्दासनके 
अधिकारी हैं । मुझे ळजित न करें घबराये इए दीवान किसी 
प्रकार रामूको सिंहासनपर बैठानेमें सफल हो सके । दीवानं 
द्रबारमें आये थे । | 

“तैं तो आपके चरणोंका चाकर हूँ | यह सब आपकी ही 
कुपासे मुझे प्राप्त हुआ है ।? रामू पेशकारके पैर पकड कहने ढगा 
और उसे सिंहासनपर बैठानेके लिये अपनी ओर खींचने लगा | 

बेचारा पेशकार किसी. कामसे आ गया था | बड़ी कठिनाईसे 
रामूको सिंहासनपर बैठाकर अपने स्थानपर बैठा । 

“मैया ! तुम्हारी ही पासे मुझे यह सिंहासन प्राप्त हुआ है, 
पेछो सिंहासनपर बैठोश--सिंहासनसे उतरकर दौड़ते इए पेशकारके 
पुराने नौकरके पास जाकर रामूने विनयपूर्वक कहा । 
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'पेशकार साइन और दीवान साहबके सामने मैं डँचे बह | 
पर कभी नहीं बैठ सकता । आप मुझे छज्जित न कीजिये... | 
कहकर पेशकारका नौकर वहीं परथ्वीपर बैठ रहा | वह बिती | 
कामसे आ गया था । रामूमें अहंकारका लेश भी नहीं था| | 

xX xX xX | 

“विनयके तुम मूर्तिमान्‌ खरूप हो । अहंता-ममता तो तु | 
स्पर्श भी नहीं कर सकी है । अत्यन्त छोटे कर्मचारीसे र | 
ऊँचे पदाधिकारीतक समी तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं । तुममे शा / 
ग्रहण करनेकी अपूर्व योग्यता और क्षमता भी दीखती है । अतस्न | 
तुम मेरी बात मानकर राजपद खीकार करो । अब मैं एकान्ता | 
करना चाहता हूँ--राजाने रामूके सामने प्रस्ताव रका | | 

“सरकार सदा-सर्वदा अपने चरणोके समीप रखनेका बे | । 
चरदान दे चुके हैं, फिर एक क्षण भी मुझे अळग कैसे क || 
सकेंगे ¦ मुझे राजपदकी बिल्कुल इच्छा नहीं है । सरकार ऐसा | 
कहकर मुझे छज्जित न करें और मैं सरकारसे एक क्षण मी ब | 
नहीं रह सहूगा । मैं राजपद खीकार करनेमें सर्वया असम हुँ || 
इसके लिये प्रेमपूर्वक . क्षमा चाहता हूँः--रामूने बिनय, प्रेम औ | 
दढ़ताके खरोंमें अपना निर्णय नरेशको सुना दिया | | 

“मेरे साथ रहकर राज्यका शासनपद ग्रहण करो!--महारज ४ 
को विवश होकर अपनी इच्छा परिवर्तित करनी पड़ी । | 

“रामू अब राजाके साथ रहकर राज्यका काम सँमाळता या” | 


२९ x x 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


निष्कामता २९९ 


रामू कहारकी यह कल्पित कहानी दष्टान्तरूपसे कही गयी 
\ | इसे परमार्थ-विषयमें इस प्रकार घटाना चाहिये कि परमात्माकी 
|| दरपिके मार्गम चळनेवाळे साधक एरुषको यहाँ रामू कहार समझना 
| चाहिये । मगत्रानके दासका दासानुदास पेशकारके यहाँ रहनेवाळा 
| नौकर गोपाळको समझना चाहिये | भगवानका दासानुदास उस 
पेशकारको समझना चाहिये और दीवानको भगवानका दास तथा 
| इृच्छनगरीके महाराज साहबको साक्षात्‌ भगवान्‌ समझना चाहिये । 
) महाराज साहबके भक्ति, ज्ञान, योग आदिको भगवानके गुण तथा 
| प्रभाव समझने चाहिये । राजाकी रानीको ईश्वरकी शक्ति भगत्रती 
| देवी समझना चाहिये | रामू कहारका वेतनसे लेकर राजपदतक 
| कुछ भी खीकार न करना निष्कामभावसंयुक्त खार्थका त्याग तथा 
श्रद्माप्रमपूवक उत्साहसे काम करनेको उसका सात्रन समझना 
चाहिये | उसके श्रद्धा, भक्ति, विनयपूर्वक अहंकाररहित बर्तावको 
ही आदर्श शिष्टाचार समझना चाहिये | राजपदको मुक्ति और राजाके 
नित्य समीप रहनेको ही उच्चक्रोटिका बिशुद्ध प्रेम समझना चाहिये । 
इस दृष्टान्तसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि अहंकार, 
ममता, आसक्ति और खार्थको त्यागकर श्रद्धा-पक्ति और विनयपूर्वक 
निष्कामभावसे भगवानके दासानुदासके सङ्ग और सेवा करते हुए 
भगवान्‌की आज्ञाका पाळन करना चाहिये तथा मुक्तिको भी इच्छा 
ने रखकर निष्काम प्रेमभात्रसे मगवानके नित्य समीप रहकर मगवान्‌- 


का स्मरण रखते इए ही सेवा करनेका आग्रह रखना 
चाहिये | 
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( श्रीमडूगवद्वीताके एक छोकका रहस्य ) 
एक बहुत ही संतोषी, सदाचारी और विद्वान्‌ ब्राह्मण थे, 
किंतु थे वे निर्धन | उनकी पत्नी बड़ी पतित्रता, विदुषी, तत्तज्ञामो | 
सम्पन्न और जीवन्मुक्त थी । उस देशके राजा भी तत्तज्ञावी, | 
जीवन्मुक्त महात्मा थे | ब्राह्मणपत्नीने एक दिन विचार किया--गे | 
पतिदेव संतोषी, सदाचारी और विद्वान्‌ हैं, इसलिये वे मुक्ते ' 
अधिकारी तो हैं ही, इनकी यदि हमारे जीवन्मुक्त राजासे भेंट हो 
जाय तो ये भी शीध तच्रज्ञानी--जीन्सुक्त हो सकते हैं| ख : 
सोचकर उसने पतिसे प्रार्थना की “पतिदेब ! आजकल आपे | 
झरीरनिर्वाहके लिये बड़ी ही तंगी हो गयी है और आयका कोईमी | 
रास्ता नहीं दीखता । सुना जाता है, यहाँके राजा बड़े सदाचार, | 
जीवन्मुक्त महात्मा हैं तथा ब्राह्मणोंका आदर-सत्कार करनेवाले एं | 
परम उदार हैं, आप उनसे एक बार मिल लें तो वे आपका उचित | 
सत्कार कर सकते हैं और शा्नविधिके अनुसार यदि राजा बिग 
याचना किये ही कुछ दें तो वह ब्राह्मणके लिये अमृतके समान है | 
यह आप जानते ही हैं |? 
पण्डितजीने कहा--'तुम्हारा कहना ठीक है; परंतु मैं जव 
तक किसीका कोई उपकार न कर दूँ, तबतक अयाचक इ्ि | 
मी--बिना मागे उससे दान लेकर जीवन-निर्वाह करना निन्दा | 
समझता हूँ; अत्एव मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे मुझे मूख ही 
रहना पडे ।? 
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आहणपत्नी वोली--'आप विद्वान हैं, राजाको यथोचित 
। उदेश देकर उनका उपकार कर सकते हैं ।' 
यह बात पण्डितजीको कुछ रुची, पर उनका मन राजाके 

| पत जानेका नहीं होता था । अन्तमें पत्नीके बहुत कहनेपर वे 
| एजी हो गये और राजसमामें चले गये । पण्डितजीके सहुण और 
| द्वाचरणोंकी ख्याति देशमरमें फैली हुई थी । राजाने पण्डितजीका 
| बडा आदरसत्कार किया । कुरलक्षेम-प्रश्‍नोत्तरके अनन्तर राजाने 
| बहुत-सी स्वर्णमुद्राऐ मॅगाकर पण्डितजीको भेंट कीं । पण्डितजीने . 
| अल्लीकार करते हुए कडा--'राजन्‌ ! आप बड़े उदार हैं, यह में 
| जानता हूँ । परंतु मेरा एक नियम है, मैं किसीका उपकार किये 
| बरना उससे अयाचितरूपमें मी धन नहीं लेता | आप मुझे कोई 
| काम सोपे और उससे मैं आपका संतोष करा सकूँ, तो उसके बाद 
| आप यदि कुछ दे तो वह लिया जा सकता है ।? राजाने कहा-- 
पम्ढितजी | बहुत अच्छा | आप सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं । मैं 
आपसे गीताका रहस्य सुनना चाहता हूँ । मुझे आप इपापूर्वक 
|. तके बारहवें अध्यायके सोलहवें रोका भावसहित स्पष्ट 
भय समझाइये |? 

पण्डितजीने पहले स्छोक पढ़ा, फिर उसका शब्दार्थ बतळाथा-- 

अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

रित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः ॥ 

'जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहरुभीतरसे शुद्ध, चतुर) 
'ेपातसे रहित और दु:खोंसे छूट हुआ है, वह सब आएम्मोका 
भी मेरा सत्र) सुझको""ब्रिय। हवे follection. Digitized by eGangotri 
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तदनन्तर वे इछोकका भावार्थ इस प्रकार बतलने हो | 
जिसे किसी भी प्रकारकी इच्छा, स्पृहा और कामना न R 3 
जो आश्तकाम हो एवं जिसे किसी बातकी भी परवा न शे, से | 
“अनपेक्ष कहते हैं | | 
जिसका अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र हो, जिसका बहा | 
व्यवहार भी उद्देगरहित, पवित्र और न्याययुक्त हो; जिसके दर्शन, माषा । 
स्पर्श और वार्ताळापसे ही छोग पवित्र झो जायँ, वह “शुचिः है | F 
जिस महान्‌ कार्यके लिये मनुष्य-शरीर मिळा है, उसे ग्र | 
कर लेना अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त कर लेना ही मनुष्यकी यथार्थ क्ता | 
है; जो अपना काम बना लेता है, वही “दक्ष? कहलाता है। | 
जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते स | 
कुटुम्बी, मित्र, बन्धु आदिकी दृटिसे या राग, द्वेष, लोभ, मोह सं | 
भय आदिके वरा होकर किसीका भी पक्षपात नहीं करता-# | 
सबा पक्षपातरहित रहता है, उसे “उदासीन! कहते हैं । | 
किसी भी प्रकारके मारी-से-मारी दुःख अथवा दुःखके हतु गरह || 
होनेपर भी जो दुखी नहीं होता अर्थात्‌ जिसके अन्तःकरणं की | 
किसी तरहका विषाद, दुःख या शोक नहीं होता, वही “गतब्यष' है। || 
जो बाहूर-मीतरके समस्त कमॉको त्यागकर केवळ प्रासा || 
ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये कुछ भी का || 
नहीं करता; अपने-आप जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतुष्ट रहा | { 
है तथा प्रार्धत्रश होनेवाळो क्रियाओंमें जिसके कर्तापनक्रा अमर | 
ह ऐसे बाहर और भीतरके त्यागीको 'सर््ररम्मपरिमी' || 
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| पण्डितजीके उपर्युक्त भावार्थ बतळा चुकनेपर राजाने नम्रतासे 
) व्हा--महाराजजी ! आपने बड़ा छुन्दर अर्थ किया | आपका 
| द्यत सर्वथा युक्तियुक्त और शाब्नसंगत है । तथापि मेरा ऐसा 
| दमान है कि स्छोकका बहुत सुन्दर अर्थ करनेपर भी आप अभी 


| इसके रहस्यसे अनभिज्ञ हैं |? पण्डितजी झुँझळाकर बोळे--“रहस्य 
| जानता होता तो भावसहिंत अर्थ कैसे बतला सकता ! मुझे 
` गीताकी बावन टीकाएँ कण्ठस्थ हैं | इसके अतिरिक्त कोई विशेष 
/ द्व्य हो और उसे आप जानते हों तो आप ही बतळाइये |? 
। राजाने इसका उत्तर न देकर बड़ी विनम्र वाणीमें कहा--- 
| पण्डितजी | मुझे आपकी शाख्नसम्मत सुन्दर व्याख्यासे बड़ा संतोष 
| हुआ है; मैं आपका बहुत आभारी हूँ । अतः मेरी दी हुई मेंट आप 
| (सया स्वीकार कीजिये ।? 
पण्डितजीने कहा---'राजन्‌ ! जब आप मेरे लिये यह कहते 
| हैं कि मैं रहस्यसे अनभिज्ञ हु, तब सन्तोषकी बात कहाँ रही £ यह 
| तो कहनेमरका सन्तोष है । मैं जबतक आपको वास्तबमें सन्तोष 
| न हो जाय, तबतक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता ।? राजाके 
| बहुत अनुनय-विनय करनेपर मी पण्डितजीने मेंट स्वीकार नहीं की 
| भौर वे घर लौट आये । उधर राजाने एक विश्वासपात्र गरप्तचरको 
| वुशकर कहा---थये ब्राह्मणदेवता बड़े त्यागी, सदाचारी और 
| सामिमानी विद्वान्‌ हैं । तुम इनके पीछे जाकर देखो, घरपर इनका 
पाच्या व्यवहार और वार्ताछाप होता है और फिर उसकी सूचना 
मुझे दो |? राजाका आदेश पाकर गुप्तचर उनके पीछे हो लिया 
उनका सब ग्प्तह्मासतत्रालान्राप “देता, रहा) ७५० by eGangotri 
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पण्डितजीने घर छौटकर पन्नीके पूछनेपर राजसमाकी स 
कथा आयोपान्त उसे सुना दी । पत्नीने विनय और प्रेमसे कहा... 2 
“स्रामिन्‌ ! राजाने जो कुछ कहा वह तो उचित ही माझम हेत | 
` ईै । आपको नाराज नहीं होना चाहिये था | | 
पण्डितजी---( कुछ क्रोधावेशमें आकर तथा यपि | 
होकर ) बाइ ! तुम भी राजाकी ही बातका समर्थन करती हे! | 
पत्नी--नाथ | आप ही तो कहा करते हैं कि न्याय | 
बातका समर्थन करना चाहिये | | 
पण्डितजी--( कुछ और भी उत्तेजनासे तुरंत उसे दबे | 
इए ) क्या राजाका यह कहना न्याययुक्त है कि मेरी व्याख्या ते | 
. सुन्दर है पर मैं इसके रहस्यको नहीं समझता ? | 
पल्ली--नाथ ! आप क्षमा करें । राजाकी बात तो बहुत ही बै 
है । किसी इछोककी व्यांल्या करना सहज है, पर उसका य | 
रहस्य जानना बहुत ही दुर्लभ है । | 
पम्डितजी-_कैसे ? | 
पत्री जैसे ग्रामोफोनपर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है, ऋ | 
वही गाना गा देता है पर उसके रहस्यको वह थोड़े ही समझताहै। || 
पण्डितजी--तो क्या मैं ग्रामोफोनकी तरह हूँ ! | 
पल्ली --जो पुरुष दूसरोंको उपदेश-आदेश तो बड़ा इदे १ 
करता हो, किंतु स्वयं उसमें वे बातें चरितार्थ न होती हों तो ब | 
ही बतळाइये,ग्रामोफोनमें और उसमें क्या अन्तर है! रे || 
पूठनेपर आपने स्छोककी जो व्याख्या की, क्या वे सारी बे | 
आपर्म चरितार्थ होती, है, Collection. Digitized by eGangotri 
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पम्डितजी-क्यों नहीं £ कौन-सी बात मुझमें नहीं है ! 
पत्नी---आप शान्तिसे मेरा निवेदन सुनिये । मेरी प्रार्थना 
| है--आप उस रोके प्रत्येक पदका अर्थ पुनः मुझे बतलाइ्ये । 
| दनपेक्ष'का क्या भाव है ! | 

| प्रण्डितजी--जिसे किसी भी प्रकारकी इच्छा, स्पृहा और 
| कामना न हो, जो आप्तकाम हो एवं जिसे किसी बातकी भी परवा 
| न हो, उसे 'अनपेक्ष? कहते हैं । 

। पत्नी--क्या आप ऐसे हैं ! 

| प्रण्डितजी--क्यों नहीं £ मुझे तो कोई भी इच्छा, स्पृहा और 
| कामना नहीं है | मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध करनेपर राजाके पास 
| ग्या था | और राजाके अनुनय-विनय करनेपर भी मैंने उनसे कुछ 
| मी नहीं छिया । 

` प्रह्ली--बहुत अच्छा ! सत्य है, आप मेरे ही आग्रहसे गये 
|| थे। यह आपकी मुझपर दया है | अच्छा,“शुचि’का क्या अभिप्राय है £ 
| पण्डितजी--जिसका अन्तःकरण अत्यन्त पवित्र हो, जिसका 
| हका व्यवहार भी उद्वेगरहित, पवित्र और न्याययुक्त हो; जिसके 
| र्न, भाषण, स्पर्शी और वार्ताळापसे ही ळोग पवित्र हो जाये, 
| ` शुचि’ है | 

| पती--क्या आप बाहरःभीतरसे इस प्रकार . दध हैं. ! क्या 
| आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श-वार्तालाप करनेसे मनुष्य पवित्र हो 
| जता है ? क्या आपके अन्तःकरणमें कोई विकार नहीं होता ! क्या 
| पका बाहरका व्यवहार उद्देगरहिंत, न्याययुक्त और पतत्र दै £ 
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यदि ऐसा है तो फिर आपके मनमें क्रोध तथा उद्वेग क्यों ह | 
और राजासे आपने अहङ्कारके वचन क्यों कहे £ \ 
पण्डितजी-(बिनम्र होकर)ठीक है,इस गुणकी तो मुझमें कमी है। | 
पत्नी-अच्छा, “दक्ष” का आपने क्या भाव बतलाया ? 
पण्डितजी-जिस महान्‌ कार्यके लिये मनुष्य-शरीर मित्र, | 

उसे प्राप्त कर लेना अर्थात्‌ भगवानुको प्राप्त कर लेना ही मनुष्यकी यपा! | 
दक्षता है, जो अपना काम बना लेता है, वही “दक्ष” कहलाता है। | 
पत्नी-तो क्या आप जिस महान्‌ कार्यके ल्यि संसारं [अहे । 

थे, उसे पूरा कर चुके ! क्या आपने परमपदको प्राप्त कर त्रया! | 
नहीं तो, फिर राजाका कहना उचित ही है । | 
प्रण्डितजी-तुम्हारा कथन सत्य है । मुझमें यह गुण भी नहींहै। | | 
पत्नी-'उदासीन? पदका क्या अभिप्राय है १ ` | 
प्रण्डितजी-जो गवाही देते समय, न्याय या . पंचायत कते | 

समय कुटुम्बी, मित्र, बन्धु आदिकी दृष्टिसे या राग, द्वेष, लोम, मे | 
एवं भय आदिके वश होकर किसीका भी पक्षपात नहीं कता- | 
सदासर्वथा पक्षपातरहित रहता है, उसे “उदासीन? कहते हैं। | 
पत्नी-क्या आप पक्षपातरहित हैं ! क्या आपने राजाके समुह | 

अपने पक्षका समर्थन नहीं किया £-क्या आपने राजाके इस क || 
पर कि आप इलोकके रहस्यको नहीं समझते, गम्मीरतापूर्वक था 8 
दिया ! नहीं तो, फिर राजाका कहना कैसे उचित नहीं दै: | 
पाण्डितजी-( सरळ और शुद्ध हृदयसे अपनी कमीको | 
भावसे खीकार करते हुए ) तुम सच कहती हो । सचमुच | 
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| मेरी आँखें खोल दीं । पक्षपातरड्डित होनेका तो मुझमें बड़ा 
॥ कवर है | कहीं वाद-विवाद होता है तो मैं अपने पक्षको दुर्बळ 
| बतकर मी अपने पक्षके दुराग्रहको नहीं छोडता । 
| प्ली-अच्छा, 'गतव्यथः का आप क्या अर्थ करते हैं ! 
| प्राग्डितजी-किंसी भी प्रकारके भारी-से-मारी दुःख अथवा! 
| दके हेतु प्राप्त होनेपर भी जो दुखी नहीं होता अर्थात्‌ जिसके 
| अतःकरणमें कमी किसी तरहका विषाद, दुःख या शोक नहीं 
| होता, वही “गतत्र्यथः है । 
| प्ली-क्या आपके चित्तमें कोई व्यथा नहीं होती १ यदि 
| नहीं होती तो फिर राजाके वचनोंपर और मेरे समर्थन करनेपर 
| आपको इतना उद्वेग और व्यथा क्यों होनी चाहिये ! 
| पण्डितजी-तुम्डारा कइना सत्य है | यह माव मुझमें बिल्कुळ' 
| हीं है मनके विपरीत होनेपर प्रत्येक पदपर केवळ व्यया ही नहीं 
| मप, उद्वेग, ष्या, शोक आदि विकार भी मुझमें दिखायी पड़ते हैं । 
| = पत्नी-अच्छा, 'सर्वारम्भपरित्यागी? से आप क्या समझते हैं ! 


| पण्डितजी-जो बाहर-मीतरके समस्त कर्मोको त्यागकर केवळ 
| शरखपर ही निर्भर रहता है, अपने खार्थकी सिद्विके लिये कुछ भी 
| पे नहीं करता, अपने-आप जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतुष्ट 
9 रहता है तया प्रारब्धवश होनेवाली क्रियाओंमें जिसके कर्तापनका 
| नहीं है, ऐसे बाहर और भीतरके त्यागीको 'सर्वारम्मपरित्यागी* 
| 


पत्नी-बहुत झुन्दर व्याख्या है, परंतु बतळाइये क्या आपने , 
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बाहर और मीतरसे सब कर्मोंका त्याग कर दिया ? और क्या | | 
अन्त:करणमें कोई सांसारिक संकल्प नहीं होता १ यदि नहीं, ते | 
फिर आपको इतना अहङ्कार क्यों होना चाहिये ? बाहरसे तो जा 
सब कर्म करते ही हैं । ह»... | 
पण्डितजी-सत्य है, यह बात तो मुझमें बिल्कुल 'ही नह 
घटती । मैं अपनी सारी नुटियोंको समझ गया । सचमुच मैं अबतक | 
अर्थ ही करता या । रहस्यसे अनभिज्ञ था | अब कुछकुछ समझें | 
रदा है । अतः तुम अनुमति दो, अब मैं बाहर और भीतरसे स्र | 
कुछ त्यागकर सच्चा संन्यासी बनने जाता हूँ । यों कड पिती | 
सब कुछ छोड़करं धरसे चलने लगे | | 
पत्नीने प्रार्थना की-मंह्दाराजजी ! मैं भी आपके साथ ही. 
आपका अनुगमन करना चाहती हूँ । | 
पण्डितजी-मैं अपने साथ किसी झंझटको नहीं रक्षा | 
चाहता । फिर ख्रीको तो रक्‍खू ही कैसे । | 
पत्नी-नाथ ! मुझे आप झंझट न समझिये । मैं आपके | 
` साधनमें कोई वित्न नहीं करूँगी | मैंने जो आपको राजाके पत | 
भेजा था, सों धनके लिये नहीं | धनको तो मैंने एक मिमि | 
बनाया था | मेरा उद्देश्य तो .यही' था कि आप जीवनके मुल | 
लक्ष्यको प्राप्त कर लें | राजा तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महात्मा पुरुष ह। | 
आप धर्मज्ञ, सदाचारी, त्यागी, संतोषी विद्वान्‌ तो हैं ही, पी | 
राजाके सद्ठ-प्रमावसे आपको परमास्माकी प्राप्ति मी ह्यो जागी- | 
इसी लक्ष्यसे मैने आपको वहाँ भेजा था | अत्र यदि आपकी भशि | 
हो तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ । 
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प्रण्डितजी-( कृतज्ञताके साथ ) मैं अब इस वातको समझ 
(पा | सचमुच तुमसे कोई हानि नहीं होगी । तुम्हीं तो मेरा सच्चा 
उपकार करनेवाली परम सुहृद्‌ हो । वस्तुतः सच्चे सुहृद्‌ वही है 
| जो अपने प्रिय सम्बन्धीकी परमात्माकी ग्राप्तिमं सहायता करते हैं । 
| चले, तुम तो वहाँ भी परमात्माकी ग्रामं मेरी सहायता ही करोगी | 
| तदनन्तर वे दोनों सब कुछ त्यागकर घरसे निकल गये। | 
| झर गुप्तचरने जो उन दोनोंकी परस्पर बातचीत सुनी और 
| गो घटना देखी, वह सत्र राजाके पास जाकर ओं-की-तयों कह दी । 
| तबाने अपने राज्य) कोष आदि सव तो पहले ही अपने पुत्रको 
म्रा दिये थे, अब गुप्तचरकी वात सुनकर वे भी राज्य छोड़कर 
| चछ दिये | उन्हें रास्तेमें सम्मुख आते हुए ब्राह्मणदम्पति मिले | 
' राजाने बडे उछासके साथ उनसे कहा--“पण्डितजी महाराज ! 
॥ अब आप गीताके उस छोकका रहस्य समझे ।' 
| पण्डितजीने नम्रताभरे शब्दोंमें उत्तर दिया--*अभी समझा 
नही, समझनेके लिये जा रहा हूँ । 

राजा भी उनके साथ ही चळ पड़े । तीनों एक एकान्त 
तितर देशमें जाकर निवास करने छगे | राजा और ब्राह्मणपत्नी तो ' 
| ज्ञानी जीवन्मुक्त महात्मा थे ही | उनके सङ्गके प्रभावसे 
१णइतजी भी परमात्माको प्राप्त हो गये । 

[ यह कहानी गीताके बारहबें अध्यायके १६ वें छोकका 
' निरृत्तिपक अर्थ करके बतळायी गयी है । इसका जो प्रवृत्तिपरक 
| अर्थ होता है, वह इससे भिन्न है । ] 


CC-0. JangamwedfriNtee-S8Feeton Digitized by eGangotri. . 


अमृत-कण | 
१-मलुष्य-जीवनका समय बहुत मूल्यवान्‌ है | यह वाया || 
नहीं मिळसकता । इसलिये इसे उत्तरोत्तर भजन-थ्यानमें छगाना चाहिये ह | 
२-मृथु किसीको सूचना देकर नहीं आती, अचानक हो | 
जाती है ! यदि भगवानके स्मरणके बिना ही मृत्यु हो गयी ते छू | | | 
जन्म व्यर्थ ही गया | मृत्यु कब आ जाय इसका कोई भरोसा नहीं। | 
अतः भगवानके स्मरणका काम कभी भूलनेका नहीं । | 
३-मनुष्यको विचार करना चाहिये कि मैं.कौन हूँ, क्या | 
रहा हूँ और किस काममें मुझे समय बिताना चाहिये । बुद्धे विचा. | 


४-यदि अपने आस्माका उद्धार करना हो तो सब साता | 
को झेइकर हर समय भगवानका भजनं करे | > जम 
५-भगरान्‌को छोड़कर और कहीं भी मनको न ढगे, जे | 
अगवान्‌को छोड़कर अन्य किसीका भक्त नहीं, वही अनन्यमक्त है| | 
६-अपनी बुद्विसे विचार करे कि क्या करना अच्छा है बैर | 
क्या करना बुरा | जो बुरा हो, उसका त्याग कर दे और जो भ्म | 
झो, उसके पाउनमें तत्पर हो जाय । | 


७-मगवान्‌का भञन-साधन करनेमें यदि शरीर सूखने ढे, | 
मृत्यु भी हो जाय तो कोई हर्ज नहीं । 


_ ८जब शारीरके लिये संग्रह किये हुए संसारके पदा स | 


जयते. जितमे'भेमुध्धं , जल ' वप नी अपने पूर्मन्मका वात 
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| दी है । इसी प्रकार इस वर्तमान घरको छोड़कर चले जायेंगे तब 
हे भी भूछ जायँगे । फिर इतना परिवार और धन किसलिये इकट्ठा 
' क्या? यह हमारे क्या काम आयेगा £ जब आगे यह किसी भी 
| क्षम नहीं आयेगा तब हमें चाहिये कि इस लौकिक सम्पत्तिका मोह 
| झोइक दैवी सम्पत्तिका भंडार भरे । अपने हृइयसे दुर्गुण-दुराचारोंको 
| दाकर सद्युण-सदाचारोंको भर लें । 
| ९-साधन न होनेमें अश्रद्धा ही प्रधान कारण है, इसको 
हटाना चाहिये । 
 १०-ईश्वरने हमको जो कुछ भो तन, मन, धन, कुटुम्ब, 
| विधा, बळ, बुद्धि, विवेक आदि दिया है, उसे ईश्वरकी सेवामें ही 
| ह्या देना चाहिये । जिस प्रकार पतित्रता क्ली प्रत्येक कार्यमें पतिकी 
' प्रतनताका ध्यान रखती है, इसी प्रकार इम जो भी कार्य करे, 
| इहे विचार लें कि इससे भगवान्‌ प्रसन्न हैं या नहीं | वही कार्य 
| करे, जिससे भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त हो । 
ग्या १-जिस प्रकार कठपुतळीको सूत्रधार नचाता है, वैसे ही _ 
| वह नाचती है । उसी प्रकार भगवानकी आज्ञाके अनुसार चढें। 
| | से वे करावें, वैसे ही करें । 
| १२-मगवानूकी भक्तिमें किसी भी जाति और वर्णके ढिये 
कोई रुकावट नहीं है । आवश्यकता है केवळ विशुद्ध प्रेमवी | 
| _ १३-इर समय भगवानको याद रखते इए ही समस्त कार्य 
| करे | भगवत्‌-स्मृतिरूप सूर्यके सामने अन्धकार नहीं रह सकता । 
गत स्मृतिसे सब दोष खतः ही दूर दो जाते हैं। कप 
._ ९७०अयबेणउवरं 'भगवासकी और पमह्यपक्तोकी, हि दा 
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समझकर यह अनुभव करे कि हमारी दिनोंदिन उन्नति हो रही | 
संदूगुणोंका विकास, आसुरी सम्पत्तिका नाश और दैवी सि | 
वृद्धि हो रही है एवं साधन प्रत्यक्ष बढ़ रहा है | 
१७--श्रीबलरामजीको गायों-बछड़ों और ग्वाल-बाले--सपे 
भगवान्‌ ही दीखते थे, वैसे ही समस्त प्राणियोंमें भगवानको देखे और | 
इस प्रकार देख-देखकर मुग्ध होता रहे । | 
१६-भगवान्‌का सारा विधान जीवोंके वास्तविक वल्या | 
लिये ही होता है । | 
१७-कल्युगमें भगवान्‌ थोडे ही साधनसे मिल जाते हैं। | | 
हमलोगोंको यह मौका मिल गया है, अब इसे छोड़ना नहीं चाहिये । | 
१८-अपने प्रतिकूळ जो भी घटना प्राप्त हो, उसे मगन 
भेजा हुआ पुरस्कार समझे; उसमें धबराये नहीं, बल्कि परम आनन्दः 
का अनुभव करे | विपत्ति जो भी आती है, भगवानकी मेबी हू | 
आती है | अत: उसे प्यारेका प्रसाद समझे और आनन्दमें मग्नह्ले | 
जाय । विपत्तिमें भगवानको देखे, क्योंकि विपत्तिमें भगवानका झि | 
हुआ प्यारभरा हाथ रहता है । | 
१९--मनुष्यकी मान्यता फलती है | जो जैसा मानता है, से | 
वैसा ही फल होता है | अतः अच्छी-से-अच्छी भावना करनी चाहिये। | 
भावनामें कृपणता क्यों ? . | 
२०-मान्यता करनेसे .उसके अ अनुभव हो जता. | | 
है, अनुभव होनेके बाद वैसी ही गिरी है | | 
२१-नित्यकर्म, साधन, भजन--समीमें उँचे-से-ऊँचा मग 
करना चाहिये | 
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| ` २२-हर समय अपनेपर भगवानूकी कृपा समझे । कृपा समझनेमें 
हक हैं--सत्सङ्ग और खाध्याय । अभिप्राय यह है कि भगवत्‌- 
उन्धी बातोंका श्रवण, मनन, पठन, कथन और आलोचन करे 
२३-भगवद्विषयक ये बारह बातें विशेष मनन करने योग्य है- 
। ! नाम, २ रूप, ३ लीला, ४ धाम, ५ तत्त्व, ६ रहस्य, ७ गुण,, 
' ८ प्रभाव, ९ श्रद्धा, १० प्रेम, ११ शान्ति और १२ आनन्द | 
' २४--चार बातें बड़ी अच्छी हैं--१-भगवानके नामका जप,. 
२-खरूपका ध्यान, ३-सत्संग ( सत्पुरुषोंका सङ्ग और सत-शात्रो- 
| का मनन ), ४-सेवा । यह साधनकी चतुःसूत्री है । हमको तो. 
अपने ६० वर्षके जीवनमें ये चार बातें सबके साररूपमें मिलीं | 
२५-बैराग्य, निष्काममाव, सत्यभाषण और शाक्षकी मर्यादाके: 
| अनुसार आचरण-इन चार बातोंके लिये भी मेरा विशेष अनुरोध है। 
| पमार्थ-मार्गपर चळनेवाळांको इनके पालनपर विशेष जोर देना चाहिये |: 
| २६-चार चीजोंको विषतुल्य समझकर बिल्कुल त्याग दे-- 
| (पाप, २-भोग, ३-प्रमाद और ४-आढ्य । ` 
| २७-साधनमें पाँच बड़ी प्रबळ धार्टियाँ हैं--१-कश्चन,. 
| २-कामिनी, ३-शरीरका आराम, ४-मान और ५-यश ( कीतिं )। 
| २८-दूसरेका गुण ही देखे, अवगुण कमी न देखे । मनुष्यको 
| | रगग्राही होना चाहिये । 
| २९-एक तो होती है सेवा और दूसरी है परम सेवा । सेवा 
तो यह कि दूसरोके लौकिक हितके लिये, शारीरिक छुख पहुँचानेके 
अपना तीन, गतत लपा जा्‌ tion किसी, पीडित मनुष्यको 
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अन्न, जळ, वख, औषध अपनी योग्यताके अनुसार दे देना 
उसकी भौतिक सेवा है । परम सेवा वह है कि किसीको मावर ] 
मागमे छगाना तथा जो मनुष्य मगवानके मागेमें ढगे हैं, उनके हिमे, उन | 
साधनमें सहायक आवश्यकीय वस्तुओंकी पूर्ति करना, साधनकी बन || 
सुविधाएँ प्रदान करना तथा उन्हें सत्संगमें छगाना-- इप प्र | 
मगवच्चर्चा आदिके द्वारा साधनकी उन्नतिमें हेतु बनना; और को | 
मर रहा हो, उसे गीता, रामायण, (भगवन्नाम आदि सुनाना | छू | 
पारमार्थिक सेवा है । यही परम सेवा है | छाख आदमियोंकी मौत | 
सेवासे एक आदमीकी परम सेवा बढ़कर है । | 


गयी प्रार्थना भी निष्कामके ही तुल्य है | | 
३१-बक्ता और श्रोता दोनों दवी पात्र हों तो असर बक्ति | 

होता है । दोनोमेंसे एक पात्र हो तो कम असर होता है और के | 
ही अपात्र हों तो नहींके बराबर असर होता है । || 
३२-महापुरुषोंकी कोई भी क्रिया बिना प्रयोजन नहीं होती। | 
उनकी. सम्पूर्ण करियाएँ दूसरोंके हितके लिये-कल्याणके ब्पिह | 
होती हैं. वे किसीसे काम लेते हैं तो उसके कल्याणके लिये |. 
अपने लिये नहीं । { 
२३-मद्दान्‌ पुरुष कमी अपनेको महान्‌ नहीं मानते | | 

पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहते | | 


C03 या मढात्मा | प्सा, मिल जाते, हँ, परमाम प 
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| ही हो जाते हैं । परमा्माकी पूजा ही उनकी पूजा है । 
] ३५-मद्दातमा पुरुषाके दशनसे, उनसे वार्तालाप करनेसे मनुष्य 
| [रत्र हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या, उनका स्मरण करनेसे 
| भै अन्तःकरण पवित्र हो जाता है । 
| ३६-भगवान्‌का यह नियम है कि 'ये यथां मां प्रपद्नन्ते 
| तांलयैत्र मजाम्यदम्‌!--जो मुझे जैसे भजते हैं, वैसे ही मैं उनको 
| अन्ता हूँ । परंतु महात्माओँका यह नियम नहीं है | उनका नियम 
| झसे मित्र है कि “जो हमें नहीं भी भजते, उन्हें मी हम भजते हैं |? 
| ३७-जैसे आगमे” घास डाळा जाय तो आग हो जाती है, 
| और घासमें आग डाळी जाय तो आग हो जाती है । इसी तरह 
| म्हामाके पास अज्ञानी जाय तो वह भी महात्मा हो जाता है और _ 
| अज्ञानियोंके पास महात्मा चला जाय तो भी वह अज्ञानी मनुष्य 
॥ महात्मा हो जाता है; क्योंकि महात्माओंके पास ज्ञानाग्नि है, उससे 
/ - अज्ञान नष्ट हो जाता है । 
। ३८-महात्माओंका ज्ञान अमोघ--अव्यर्थ है । उनका सङ्ग, 
दर्शन, भाषण, स्मरण सभी महान्‌ फलदायक द्वोते हैं । 
३९-एक दीपकसे जब लाखों दीपक जळ सकते हैं. तब 
संसारमे एक महात्माके मौजूद रहते सब महात्मा क्यों नहीं बन सकते । 
४०-महात्माका यथार्थ तत्त्व जाननेसे मनुष्य महात्मा ही हो 
जाता है, जिस प्रकार परमात्माका तत्त्व जाननेसे परमात्मा हो जाता है। 
४१-महात्माका तत्त्व तब जाना जाता है, जब मनुष्य उनके 
भाज्ञानुसार आचरण करता है । 
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अम्ृतः कहते हैं मृत्युके अभावको । मृत्यु ही जीवने शि | 
सबसे बड़ा भय है | आत्मा तो सदा अमर है | उसका न कप | 
जन्म होता है और न मृत्यु | गीता कहती है-- 


न जायते म्रियते वा कदाचि- 
ज्ञाय भूत्वा भविता वा न भूयः। 

अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो 
न हन्यते इन्यमाने शरीरे॥ 
(२।२०) | 
“यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है औरन } 
मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है. | 
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीफे 
मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता |? || 


परन्तु अनादि अविद्याके वशीभूत हुआ जीव अपने वाकिं | 
खरूपको भूछ बैठा है और इस पाञ्चभौतिक शरीरमें ही-गे | 
प्रकृतिका कार्य होनेके कारण परिणामी और नश्वर दै- गी | 
“अहंश्बुद्धि हो रही है। यही कारण है कि यद्यपि उपर्युक्त मगा 
के अनुसार शरीरके नाशके साथ आत्माका नाश नहीं होता, हि 
भी अज्ञानवश रारीरके नाइको "यह, अपना नाश मानने वा है | 
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सुखको अपना सुख और शरीर-कष्टको अपना कष्ट मानता 
है। शरीरके सुखके लिये यह अनेकों अवैध आचरण--पापाचरण 
कता है और फलतः बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़कर दुखी 
होता है । 

यह मृत्यु-मय कीट-पतङ्गादि निकृष्ट योनियोंसे लेकर उत्तम-से- 

उत्तम देवादि योनिर्योतक सबको समानरूपसे घेरे हुए है । यद्यपि 
हने देवयोनिको अमर बतलाया है एवं संस्क्ृत-कोशमें देवताओं- 
का एक नाम “अमर? भी आता है---'अमरा निर्जरा देवाः? 


(अमरकोरा ), तथापि देवताछोग वास्तवर्मे अमर नहीं हैं । उनका 
| आर अपेक्षाकृत है--वे हम मर्त्यळोकके निवासियोंकी अपेक्षा 
' अधिक दीर्घजीवी होते हैं | उनकी आयु हमळोगोंकी आयुसे 
` तैकड़ों गुती लंबी होती है, उनका अहोरात्र हमारे एक वके 


बराबर होतां है--छः महीनेकी रात्रि और छः महीनेका दिन | 


जितने काढतक भगवान्‌ सूर्य उत्तरायणमें रहते हैं, उतने काळतक 


उनका दिन रहता है और जितने काळ्तक वे दक्षिणायनमें रहते 


| हैं, उतनी लंबी उनकी रात्रि होती है । उनके काळमानसे उनकी 


आयु सौ वर्षकी होती दै--इस प्रकार उनकी आयु हमलेगोंकी 


| ` गगनासे ३६,००० वर्षसे कुछ उपर दोती है । इस प्रकार वे 
| हमारी इष्टिमें एक प्रकार अमर ही हैं, क्योंकि उनके एक जीवन- 


वालमें हमारी सैकड़ों-इज़ारों पीढ़ियाँ समाप्त हो लेती हैं । जैसे 


| | एक मच्छर अथवा पतंगेकी इष्टिमें हम मनुष्य भी एक प्रकार अमर 
| ही हैं; क्योंकि हमारे जीवनकालमें मच्छरांकी सैकड़ों-हजारों पीढ़ियाँ 


बीत जाती होंगी--उसी प्रकार देवताओंका अमर कहळाना उचित 
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ही है | इसी दृष्टिको सामने रखकर हमारे शाख्नोमें ३ 
लिये “अमर? अथवा अमर्त्यः तथा हम मनुष्यो त कै) 
अन्य प्राणियोंके लिये मर्त्य? अथवा 'मरणधर्मा?, ह { 
शब्दोंका एवं भूलोके छिये 'मर्त्यलोक! आदि दब्दोंका ` 
किया गया है । वास्तवमें देवता भी हम मानवोंकी भाँति शष | 
अथवा “मरणधर्मा? ही हैं । खर्गलोकसे गिरना ही उनकी है | | 
गीता इस बातको डंकेकी चोट कहती है. हा | 
ते तं भुक्त्वा खर्गलोकं विशालं 

. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। | 
र (९।२१) | 
“बे ( खगलोकको प्राप्त हुए जीव ) उस विशाळ सर्गे | 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युळोकको प्राप्त होते हैं ।? । 
ही बात “अमृतः नामक दिव्य पेयके सम्बन्धमें भी समझी ' 
। | 'अशृतः्के विषयमें भी शात्रोंमें ऐसे वचन मिलते हैं हि | 
अशृतको पी छेनेपर जीव अमर हो जाता है । पुराणोंमें कथा आती | 
है कि सृष्टिके आदिमे अमृतकी प्राप्तिके लिये भगवानके आदेशे || 
देवताओं और दानबोंने मिलकर समुद्र-मन्थन किया था और स || 
मन्थनके फलखरूप प्रकट हुए अमृतके कळराको दानवळोगढे | 
a | दानवोंको अमृत-पानका/ अनधिकारी समझकर--क्योत्रि / 
उनके अमर हो जानेपर जगतका अमङ्गछ ही होता--भगवाके । 

धारणकर उनसे अम्ृतका घडा ले लिया और ब 

अगत देवताओंको पिळा दिया, जिससे वे अमर हो गये । बि 
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« भी बडा माहाल्य शाखोमें आया है । भगवती श्रुति 
| हे--।अपाम सोममसृता अभूम'--'हमलोगोने सोमपान 
| क्ष्य और उसके फल्खरूप हम अमर हो गये ।? गीताजीमें भी 
| तोमपानके द्वारा . इन्द्रलोककी प्राप्तिकी बात नवम अध्यायके २० वें 
| ङे आयी है । परतु इन समी परसङ्गं यह बात समझ लेनेकी 
| है कि उपर्युक्त असुत-पान अथवा सोमपानके द्वारा जिस अमरत्वकी 
| शकी बात कही गयी है, वह अमरत्व आपेक्षिक अमरत्व ही है । 
| नत्वे अमर हो जाना--जन्म-मृत्युके अनादि बन्धनसे सदाके 
| छूट जाना कुछ और दी है और उस अगूतलल अथवा असृत- 
| पदकी प्राप्ति करानेवाळा अमृतपान भी उपर्युक्त अमृतपानकी अपेक्षा 
| जन्त विलक्षण है--यही बात इस लेखमे बतायी जाती है । इसी 
| बलविक अमृतत्वकी प्राप्ति मनुष्यमात्रका परमे एवं चरम ध्येय होना 
| बाहिये--इसीलिये शाक्षोमे इसे 'निःश्रेयसः अथवा परम कल्याण 
कहा गया' है । इसीकी प्राततिके लिये यह मनुष्प-देह हमें मिला है । 
| एकी प्राप्ति मनुष्य-देहमें ही सम्भव है, अन्य योनिर्यामे नहीं । 
| झोब्यि शाक्षांने मनुष्यःदेहको देवताओंके लिये भी दुम बताए 
| है| यदि देवताओंका अमरत्व ही वास्तविक अमरतव होता तो 
| पिर देवयोनिकी अपेक्षा मनुष्ययोनिकों श्रेष्ठ क्यों बतळाया जाता 

' सोके देवताओंको तो वह अमरख सहज दी--जन्मरे ही प्राप्त 
/ है। अस्तु, 

= या ता यह बहुत ही पवित्र है, इसके 
| ने पापोका नाझ होता है । 
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अब हमें यह देखना है कि वह अमृत कौन- | 
'पानसे मनुष्य सदाके लिये अमर हो जाता आफ. पदे | 
'को भी लॉँब जाता है, जिसके पी लेनेपर. फिर उसे मा हू | 
पान नहीं करना पड़ता, गर्भवासकी य॒न्त्रणा नहीं he क 
यमयातनासे उसका सदाके लिये छुटकारा हो जाता है | 
“युका द्वार उसके लिये सदाके लिये बंद हो जाता है। ' 
न होगा कि मोक्ष अथवा मगवश्माप्ति ही वह वास्तविक कह | 
जिसकी शात्रोंमें इतनी महिमा गायी गयी है | वेदोंका ताल न । 
उसीकी ग्रासिमें है---.-वेदेश्व सर्बैरहमेव वेद्य: ( गीता १५। १५) | 
प ले कहा---वेदोके द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ।) 

चतुर्विध पुरुषार्थोमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ--वास्तविक पुरुषार्य यही है | 
मघुष्यका सारा प्रयत्न इसीके लिये होना चाहिये, इसीमें उत | 
जन्म एव जीवनकी सार्थकता है । जो इसी जीवनमें इस अमले | 
पा लेता है, उसीके माता-पिता धन्य हैं । | 


‘डल पवित्रं जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन | | 
स्कन्द माहे कौमार० ५५। १४० ) उसीका कुछ पत्नि | 
र उसीकी माता कृतार्थ है, पृथ्वी भी उसीके कारण पुण्यवती है| | | 
.. सु यजन्म पाकर भी इस अमूल्य निधिसे बञ्चित रहता है, ह | 
तो पशुसे भी गया-गुजरा है | शास्रोने “कृतध्न? एवं ‹आत्महत' ; 
कहकर उसकी लाञ्छना की है | गुसाईंजीने भी कहा है-- | 


जो न तर सागर नर समाज अस पाइ। 
सा कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
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| इस अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये शाब्रॉमें अनेक उपाय बताये 
॥ ये हैं । वे समी उपाय अमुतत्वकी ग्राप्तिम सहायक होनेके कारण 
| अमृत ही हैं । जिस प्रकार आयुर्वेदर्मे घीको आयुतधंक होनेके 
| नते आयुरूप--जीवनरूप ही बताया गया है ( आयुर्वे शृतम्‌ ), 
| उती प्रकार लक्षणा-वृत्तिसे अमृत-पदको प्राप्तिके हेतुभूत सभी 
साधन अमृत ही कहे जाते हैं | इन विविध अमृतोंमेसे एक मी , 
। अमृतका मनुष्य यदि पान कर ले तो वह वास्तवर्मे अमर हो सकता 
| ३_ इसमें किञ्चिन्मात्र भी शक्काके लिये स्थान नहीं है । त्याग, 
| समता, सत्य आदि समी सद्गुण अमृत हैं । त्यागकी महिमा समी 
| जञबनोमें गायी गयी है । श्रुतियोंने त्यागको स्पष्ट शब्दोंमें अमृतत्वकी 
| | आप्तिका कारण बताया है । कैत्रल्योपनिषद्के वचन हैं--- 

| न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेके असृततब्मानछुः ॥ 
| . (१।३) 
। “न॒ सकाम कर्मोंसे, न सन्तानसे और न धनसे ही अमृतत्व- 
| की प्राप्ति सम्भव है, केवल त्यागसे ही मोक्षार्थियोंने मोक्षकी प्रासिं 
|  ईशोपनिषदमें भी कहा हैतेन त्यक्तेन सुज्ञीथाः?( त्यागसे . 
| ही अपनी रक्षा कर ) | इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि त्याग- 
न में ही रक्षा अथवा कल्याण है । भगवानने भी गीताजीमें त्यागकी 
F दैवी सम्पदामें गणना की है ( देखिये १६ । २ ) और दैवी 
| ऐमदाको मोक्षका हेतु बताया है--'दैवी सम्पद्विोक्षाय' ( १६ । 
| १ ) । झा, ही, नही उरे त्यागी परम शान्तिकी मिका 
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साक्षात्‌ कारण बताया है--.'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम? (१२।१२ 
समताकी तो भगवानूने जगह-जगह प्रशंसा की है। 2! । 
दुःखमें सम रहनेवालेको गीता अमृतत्वका अधिकारी बतढाती है है 
'्सोमृतत्वाय कल्पते’ ( २ । १५ ) | समता ही मगि | 
असाधारण लक्षण है और कर्म, ज्ञान, भक्ति समी मागो | 
बड़ी आवश्यकता है । गीतामें जहाँ-जहाँ सिद्धपुरुषोका र 
* आया है, चाहे वे किसी मी मार्गसे अपने लक्ष्यपर पहुँचे हों, बह. | 
वहाँ समताकी बात जरूर आयी है ( देखिये ६ | ८, ९, ३२ | 
१२। १८, १९; १४ । २४, २५ ) । तेरहवें अध्यायमें व | 
ज्ञानके रक्षणोंमें समचित्तताका साक्षात्‌ उल्लेख हुआ है | क, | 
में तो समताको ही योगका सरूप बतलाया गया हे. 
योग उच्यते' ( २ | ४८ ) और कर्मयोगके साधकको हिदि | 
असिद्विमें सम रहनेके लिये कहा गया है सिद्धयसिदोः खर | 
भूत्वा’ ( २.। ४८ ) । इतना ही नहीं, समताको साक्षा( { 
परमात्माका खरूप बतलाया गया है--'निर्दोषं हि समं ब्र! | 
( ५ । १९ ) और समतामें स्थित पुरुषको जीवन्मुक्त कहा गव | 
है--“हैब तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।? (५।१९) | 
इस प्रकार समता भी साक्षात्‌ अमृत है । | 
ठव इसी प्रकार सत्य भी अमृत है । सत्य ब्रह्मका खरूप है” | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म |? ( तै० त्यको भी | 
गीतामें देवी सम्पत्तिके व मा डू और सी गहि 
खें भरी पड़ी है | सत्यसे श्रुति आस्माकी प्राप्ति बतळाती है" | 
“सत्यंन छम्यस्तपसा ह्येष आत्मा? ( मुण्डक ० ३। १।५) 
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| हलकी भगवानूने तपमें भी गणना की है--( देखिये गीता १७ । 
"| १५) | 
| निराकार परमात्मा अथवा साकार भगवानका ध्यान भी अमुत 
| है । ध्यानजन्य सुखको भगवानूने प्रारम्भमें विषके सदृश एवं 
| परिणामे अग्रतोपम--अमृतके तुल्य बतळाया है--'यत्तदग्रे विष- 
| पिव परिणामेऽडृतोपमम्‌! ( गीता १८ । ३७ ) यही नहीं, 
` शावकों मगवानने परमात्माके साक्षात्कारका साक्षात्‌ साधन खीकार 
' क्षिया है-- 
' ज्यानेनात्मनि पञ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
(गीता १३। २४) 
| तथा ध्यानयोगके परायण मनुष्यको उन्होने ब्रह्मके साथ 
| एकीमावको प्राप्त होनेका अधिकारी बताया है ( {८.। ५२-५३ ) | 
| ब्रह्मचर्य भी अमृत है | श्रुति कहती है --्रह्मचर्येण तपसा 
|| देवा भृत्युमुपाध्नतः ( ब्रह्मचर्य और तपस्याके बलसे देवताओंने 
| प्रुयुपर भी विजय प्राप्त कर ळी । ) ब्रह्मी प्राप्तिमें हेतु होनेके 
| कारण ही इसे ब्रह्मचर्य कहते है--'यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति’ 
| ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । १७ ) । गीतामें भी इस चरणको ज्यों 
| काम्यो दुहराया गया है ( देखिये ८ । ११ )। 
कामनाओंका त्याग-निष्कामभाव भी. अमृत है । श्रुति 
य॒दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः 


अथ मत्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
३। १४) 
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Mee मनुष्ये अःतेःकरणमे" रहनेवाळी कामनाएँ जब निःशेष 
जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहाँ. 
इसी जीवनमें वह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है |! 

गीतामें भी निष्काममावको अनामय पद--अमृत-पददी 
प्रातिका कारण बताया गया है । गीता कहती है 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मबन्धविनिशुक्ताः पदं गपा र 
क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कमॉसे उत्पन्न होने 
फळको ( उप्तकी कामनाको ) त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुष 
हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैँ ।' 
भगवान्‌ फिर कहते है-- | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ | 
५ आत्मन्येवात्मना तुष्टः सिला हं 
“अर्जुन ! जिस काळें यह पुरुष मनमें स्थित स | 
कामनाओंको मलीभौति त्याग देता है और आ्मासे आलां है | 
संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।' 
` . और स्थितप्रज्ञ पुरुष परमा्माको प्राप्त कर लेता के % 
बात २ । ७२ में कद्दी गयी है । द 
० 'कामक्से"'बन्नं शकभम िव्थागसेभगबछिरप र | 


असृत-यारा |. .; ` ३२५ 
पढती है--यह बात पाँचवें अध्यायमें भीं स्पष्ट इब्दोमे कही. .... 
गयी है । 
| भगवान, कहते हैं--- 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्ोति नेष्ठिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नित्रध्यते॥ 
(५। १२) 
<कर्मयोगी कर्मोंके फलका त्याग करके भगवत्मापतिरूप शान्ति- 
' कञो प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें 
| आसक्त होकर वैता है । 
इन्द्रियोंका. तथा मनका संयम भी अमृत है । मगत्रानू गीतामें 
| इहते है-- 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि ग्राणकमीणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्रो जुह्ृति ज्ञानदीपिते.॥ 
(४।२७) 
(दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्रार्णोकी 
समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें * | 
हवन करते हैं ।? 
यहाँ इन्द्रियोंके और मनके संयमको ही इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 
को आत्मसंयमयोगरूप अभिरमें हवन करना? कहा गया है.और इस | 
प्रकारके हवनरूप यज्ञसे बचे हुए प्रसाद ( अन्तःकरणंकी निर्मलता 
एवं प्रसन्नता ) रूप अमृतके खानेबालोंको सनातन ब्रह्मकी प्रासिं 
| ,वतछापी गयी है ( देखिये ४ । ३१ ) | 
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परमात्मविषयक ज्ञान तो अमृत है ही । श्रुतिमगतती कहती | 
हे--!तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिर ( सवेताश्वतर० ३. ८) ज्ञ | 
परमात्माको जान केनेपर मनुष्य मृत्युको पार कर जाता दै-आ | 
'हो जाता है । गीतामें भी भगवानूने कहा है कि परमात्माका झन | | 
आप्त करके मनुष्य परमानन्दरूप अम्ृतका पान करता ह | | 
“्यज्ञात्वामृतमस्नुतेर ( १३ । १२.) यह तो हुई साधनभूत इन. | 
की बात । साध्यरूप ज्ञान तो परमात्माका खरूप ही है न | 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० २ । १ )। गीता भी परमासमाको झा | 
खरूप बतठाती है--शञानं बयं ज्ञानगम्यम्‌? ( १३। १७)। | 
भक्ति भी तत्वज्ञानका साधन होनेसे अमृत है | गीतों | 
भगवानूने कहा है कि अनन्य मक्तिके द्वारा भगवानका भजन कले: | 
वाढा व्यक्ति तीनों गुणोंको लाँवकर प्रह्म-प्राततिके योग्य का | 
जाता है-- } 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒शुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(१४।२६) | 

अन्यत्र भी भगवान्‌ कहते हैं-- 


मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
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| (निरन्तर मुझमें मन ळगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको 
॥ कण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे 
| -ज्राबको जनाते हुए तथा गुण और प्रमावसहित मेरा कथन करते 
| हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर 
| जण करते हैं, उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें ढगे इए और प्रेम- 
| दक मजनेवाळे भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे 
| ३ मुनको ही प्राप्त होते हैं ।? 

| इतना ही नहीं, सगुण-साकार भगवानका तो ज्ञान, दर्शन 


| वैराग्य भी अमृत है । राग, स्नेह अथवा आसक्तिसे रहित 
| होना ही वैराग्य है । वैराग्यको भगवानने स्थिखुद्विका लक्षण बतछाया 
॥ है और स्थिखुद्धि पुरुष परमात्माको प्राप्तकर लेता है ( २ | ७२ )-- 
| यह बात ऊपर कही जा चुकी है | भगवान्‌ कहते है 

यः! सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्य श॒ुमाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(गीता २। ५७ ) 


| “जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस झम या अशुम 
। ` वसुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, 
| । उसकी बुद्धि स्थिर है ।? अनासक्ति ( वैराग्य ) पूर्वक कर्म करने- 
` बाछेको मी भगवानने अपनी प्राप्ति बतळायी है-- 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्मं परमाप्नोति पूरुषः | 


गीता ३। 
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उपरति वैराग्यका फल है । गीतामें उपरतिको परमस 
पुरुषका लक्षण बताया है--( देखिये ६ | २० 
लिये उपरति भी अमृत ही है । 

परमास्मविंषयिणी श्रद्धा भी ज्ञानका साधन होनेसे अमृत 
मगवानूने गीतामें कहा है--“शधावॉछमे जानम्‌? ( 9 | ३९) 
श्रद्धा पुरुषको ज्ञानकी प्राति होती है । इसी प्रकार निन, | 
अन्तःकरणकी पवित्रता, दान, यज्ञ, गीतादि शात्रोंका सपा, | 
तप, सरछता, अहिंसा, अक्रोध, दया, मृदुता, छजा, तेज, क्षम, 
धैय, बाहर-भीतरकी पवित्रता, निर्वेरता, अभिमानशन्यता अहि | 
दैवी सम्पदाके सभी अज्ञ--सभी सदूगुण एवं सदाचार अपतत्‌ | 
समझकर निष्कामभावसे सेवन करने योग्य हैं और इनके बिपरीत | 
सारे दुर्गुण-दुराचार विषतुल्य, अतएव वर्जनीय हैं | विषयसुख भी | 
विषसदृश ही हैं | इसीलिये शाख्नोमें इन्हें त्यागनेको कहा ग्वा | 
है--“विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज’ | विषय-सुखको भगवानने भी रासस ' 
एबं परिणाममें विषके समान अहितकर बताया है--“परिणो | 
विषमिव? ( गीता १८ | ३८ ) । अतएव वे त्याज्य हैं | लोकल, | 
तीर्थसेवन, त्रत-उपवास. आदि भी तबके अन्तर्गत हैं, भतस | 
निप्काममावसे सेबन करनेपर ये मी अमृततुल्य हैं । | 

भगवानका नाम भी अमृत है । शात्रोंमें भगवन्नामके उच्चाण | 
मात्रसे मोक्षकी प्राप्ति बतलायी गयी है । पद्मपुराणका वचन है-- 

ये _वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरदयम्‌ | 

तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्ते न संशय! || 


( उत्तरखण्ड ७२ | १२ ) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


)। स 


Ty 
f 


अमखत-घारा ३२९ 


'जो मनुष्य 'हरि? इस दो अक्षरोंवाळे नामका सदा उच्चारण 
कते हैं; वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते हैं--इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है |? 

गीतामें नाम-जपरूप यज्ञको भगवानूने अपना स्त्ररूप बतलाया 
| ३--'्चानां जपय्ञोऽस्मि ( १० । २५) । शाञ्च रसनाको 
| अदेश देते है-- 

हे जिले रससारशे सर्वदा मधुरप्रिये । 
नारायणाख्यपीयूषं पिय जिह्वे निरन्तरम्‌ ॥ 

।हे रसने ! तू रसेके सारको जाननेवाळी है, तुझे मधुर रस 
सदा प्रिय है । अतः हे जिह्वे! तू निरन्तर नारायण-नामरूप 
अमृतका पान किया कर |! 

भगवानके नाम, रूप, लीळा एवं गुणोंका श्रवण, मनन एवे 
कीन तथा भगबद्धामका सेबन---ये समी अमृत हूँ । भगवान्‌ 
रसमय, प्रेममय, आनन्दमय और अमृतमय हैं. | उनका सव कुछ 
भावत्खरूप अतएव अमृत है | मगत्रप्रेम भी अग्रत है, क्योंकि 
प्रेम भी भगवानूका स्वरूप है । भगवच्छरणागति तया भगवान्‌ पत्र 
महापुरुषोंकी कृपा भी अमृत है |गीता भगवच्छरणागतिको ही 
मायासे तरनेका उपाय बतळाती है--( देखिये ७ | १४ ) । 
गीताके अनुसार उत्तम वर्णवाळांकी तो बात ही क्या है-खी, 
कैप, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि भी मगवानूकी शरण 
ग्रहण करके परमगतिको प्राप्त कर लेते हैं--( देखिये ९ २२- 
३३ ) | भगवानने जगह-जगह अपनी शरणागतिकी महिमा गायी 
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` है और उससे अपनी प्राप्ति, परम शान्ति एवं शाश्वत परम | 
उपलब्धि तथा समस्त पापोसे छूटनेकी बात कही है 

( देखिये ९ । ३४; १८। ६२, ६६ )। ज्र 
महाभारतमें महात्मा भीष्म भी भगवच्छरणागतिसे सनात 

्र्मकी प्राप्ति बतढाते हैं | भीष्मजी कहते हैं | 

वासुदेवाश्रयो मत्यों वासुदेवपरायणः | 

सर्वेपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

( अनुशासन० १४९ | १७) | 

“भगवान्‌ वाधुदेवके आश्रित होकर एकमात्र उन्हींके परायण... 

उन्हींपर निभर रहनेवाळा मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर सनात 

ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |? 


योगदर्शनमें भी ईश्वरप्रणिधान--भगबच्छरणागतिको यो 
अथवा समापिसिद्विका साधन माना गया है | 
भगवानका चरणामृत, उनके चरणोंमें चढ़ी हुई तुल्सी, | 
उनका साक्षात्‌ पादोदकरूप श्रीगङ्गाजी तथा भगतर्मसाद--गे 
, सब भी भगवश्याप्तिमें हेतु होनेसे अमृत हैं | भगवानके चरणामृतकी 
शाक्रोमे बड़ी महिमा गायी गयी है | पद्मपुराणमें लिखा है-- 


विष्णोः पादोदकं पीतं कोटिजन्माघनाशनम्‌ । 


( पाताळ० ७९ | रेरे ) 
“भगवान्‌ विष्णुका चरणोदक पीनेसे करोड़ों जन्मोके पाप | 
नाश हो जाता है ।? 


इसीळिये उसे चरणामृत कहा जाता है 
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तुल्सीके सम्बन्धमें भी पद्मपुराणके वचन हैं--- 
या दष्टा निखिलाधसङ्घशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी | 
प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता 
न्यस्ता तच्चरणे विम्नक्तिफलदा तस्यै तुलस्ये नमः ।॥ 
( पाताल० ७९ | ६६) 

“तुळसीजीके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण 'पापोंकी राशि नष्ट हो जाती 
है, उनके स्पर्शसे शरीर पवित्र हो जाता है, उन्हें प्रणाम करनेसे 
गेग नष्ट हो जाते हैं, सींचनेसे मृत्यु दूर भाग जाती है, तुळ्सीका 

वृक्ष ळगानेसे भगवानकी सन्निधि प्राप्त होती है और उन्हें मगवानके 
` चरणोपर चढानेसे मोक्षरूप महान्‌ फलकी प्राति होती है । ऐसी 
तुळसीजीको हमारा प्रणाम !? 


गङ्गाजीकी महिमा पुराणेमिं इस प्रकार वर्णित है--' 
तीर्थानां तु परं तीर्थ नदीनायुत्तमा नदी । 
मोक्षदा सर्वभूतानां महापातकिनामपि ॥ 
(पद्म स्वर्ग० ४३ | ५३ ) 
शङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतैरपि ।. 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ 

ब ( प्म० सृष्टि ६० | ७८ ) 
घाङ्गाजी तीर्थो श्रेष्ठ तीर्थ, नदियोमिं उत्तम नदी तथा सम्पूर्ण 
प्राणियों और महापापियोंको मी मोक्ष देनेवाळी हैं । और तो और 
कोसोंकी दूरीसे भी जो 'ङ्गागङ्गाकी रट छगाता है, वह 
समस्त पापोंसे छुटकर भगवान्‌ विष्णुके धाममें चळा जाता है |? 
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भगव्ासादका माहात्म्य भी शाक्ोमें भलीभाँति ब । | 
पद्मपुराणमें आया है-- | 
विषणुग्रसादनिर्माल्यं चुकत्वा इत्वा च मस्तके 
विष्णुरेव भवेन्मर्त्यो थमशोकविनाशञनः || 
अचेनीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संशयः। | 

र (स्वर्ग० ५० | १८) 

'श्रीविष्णुके प्रसादरूप निर्माल्यको खाकर और मल 

धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णुरूप हो जाता है और यमराज | 
होनेवाले शोका नाश करनेवाला बन जाता है । वह पूजन तय. 
वन्दनके योग्य श्रीहरिका ही स्वरूप है--इसमें तनिक मी कक 
नहीं है ।' | 
“प्रसाद? शब्दके संस्कृतमें कई अर्थ होते हैं| भगवान्‌ पं | 
महापुरुषोंकी दया, अन्तःकरणकी स्वच्छता और प्रसन्नता त्र | 
भगवानको अर्पित किया हुआ नैवेद्य--ये सभी प्रसादके गाणे. 
प्रसिद्द हैं । अतएवं ये सभी अमृत हैं; क्योंकि निष्काममावसे हवा. 
सेवन करनेपर समस्त दुःखोंकी निवृत्ति होकर मनुष्य परम पो 
प्राप्त हो जाता है । नैवेधकी महिमा तो ऊपर सूत्ररूपसे वतप 
गयी । अन्तःकरणकी स्वच्छता एवं प्रसन्नतारूप प्रसादवी महिष 
श्रीगीताजीमें इस प्रकार वर्णित है-_ , 
प्रसादे स्दुःखानां हानिरस्योपजायते | ह | 

(२।६) 

'अन्तःकरणकी प्रसन्नता दोनेपर इसके सम्पूर्ण दुः 
अमाव दो जाता है | | 
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® 


परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न सुखको भी मगवानने 
ममं अमृततुल्य बतळाया है--( देखिये गीता १८। ३७ ) । 
| मगवान्‌की कृपासे परम शान्ति एवं शाश्वतपदकी प्राप्तिकी बात 
| उपर आ ही चुकी हे । भक्तिशात्रमें महापुरुषोंकी कृपाको भी 
| शगठोमकी ग्रातिका मुख्य साधन माना गया है--'मुख्यतस्तु 
हृपयैव? ( नारदभक्तिसूत्र २८ ) । यज्ञशोेषको मी मगवानने 
अपृत बतठाया है और उसके भोजन करनेवाळेको सनातन ब्रह्मकी 
| प्रि ऊपर बतळायी ज्ञा, चुकती है । यहाँ 'यज्ञ! झब्दमें चौथे 
| अयायके २४वें से ३१वें छोकतक वर्णन किये गये समस्त 
| सपनरूप कर्तन्यक्रमॉंका समावेश हो जाता है । भतः यज्ञरोषसे 
| यहाँउक्त समस्त साधनोंके अनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें जो 
 प्रादरूप प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है, उस अन्तःकरण शी प्रसन्नताका 
। ही ग्रहण किया गया है और उक्त प्रसन्नतासे ब्रह्म-प्राप्ति उचित ही 
। है। ननो वै विष्णु:ः (तै० सं० ९ । ७ । ४ ) इस श्रुतिके अनुसार “यश 
का अर्थ विष्णु लेनेसे यज्ञशेषसे मगवत्मसादका मी ग्रहण हो सकता 
है और मगवत्मसादकी महिमा ऊपर आ ही चुकी है । अथवा 
| भह से पञ्चमहायज्ञ अयतरा बल्विश्वदेव भी लिया जा सकता है । 
, शै समी अर्थम निष्कामभावसे किये जानेपर यज्ञरेषको हम अमुत 
| कह सकते हैं और उस अगृतके भोजन करनेवालेका सम्पूर्ण 
| पेसे छूटकर सनातन जह्मको प्राप्त हो जाना युकतसङ्गत ही है । 
| झ प्रकार ऊपर कहे गये अम्रुतोमिसे किसी एकका अथवा बहुतों- 
| का यथारुचि पान करके सदाकें लिये अमर हो जाना चाहिये । 
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आत्मोडारविषयक प्रश्नोत्तर 

सत्सज्ञके समय बहुत-से भाई प्रश्न किया करते हैं, उनके 
सर्वसाधारणके कामके होनेसे यहाँ लेखरूपमें दिये जा रहे है र्र 
प्रश्न ?-गीताके छठे अध्यायके पाँचवें इछोकमें कहा है | 

' अपने आत्माका अपनेद्वारा उत्थान करना चाहिये, पका | 
नहीं?-- इसका क्या भाव है £ | 


उत्तर-इसका भाव यह है कि अपने आपको उपर उठे 
और नीचे गिरानेमें मनुष्य खतन्त्र है | शात्रके अनुकूल निका 
मावसे उत्तम गुण और उत्तम आचरणोंका सेवन करना, ईश्व | 
भक्ति या ज्ञानका साधन करना--यह अपने द्वारा अपने-आपको उप | 
उठाना है तथा शात्रके विरुद्ध आचरण करना, दुर्गग कै 
दुराचारोको न छोड़ना, ईश्वरको न मानना और अज्ञानमूलक प्राद, | 
आठसय या भोगोंके परायण होकर जीवन बिताना--यह आपे | | 
द्वारा अपने आपका पतन करना है | । 


5 असन ऐ-एक पुरुष शात्र और ईश्वरको नहीं मानता, ए 
सहुणांका सम्मान करता है | उसके लिये क्‍या पहचान है हि 
उसका उत्थान हो रहा है या पतन ? 


उत्तर-असत्य, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, जुआ, राग-देष भ 
जिन बातोंको वह अपने सिद्धान्ते बुरा समझता है, उन्हें तो कै 
करता नहीं और सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सममाव आरि रि | 
बातोंको उत्तम समझता है, उनका तत्परताके साय पालन करा ढ 
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| बह तो अपनेद्वारा अपना उत्थान करता है; परंतु जो अपने 
| हिद्वात्तसे जिन बातोंको बुरा समझता है, उनसे निवृत्त नहीं होता 
[ हर जिनको उत्तम समझता है, उनका पाठन नहीं करता--व् 
| आगेद्वार अपना पतन करता है । 
| हर्न रे-मलुष्य जितने समय शयन करता है, उतने समय 
| एतत रता दै, उस समयमें भी आत्मपुधारके लिये क्या कोई 
| प्रयत्न काम दे सकता है ! 
 उत्तर-अत्रश्य दे सकता है । शयनके समय मनके सङ्कव्पों- 
का जो प्रवाह चलता रहता दै, प्रायः वही आगे जाकर खमके 
| प्रसारका रूप धारण करता है, इसलिये बिछनेपर लेटनेके बाद 
| निद्रा आनेसे पहले-पहले मनके सङ्कल्पोके प्रबाहको भगवद्भावोंके 
रूपमें बदल देना चाहिये अर्थात्‌ भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, ` 
| तत, रहस्य, ळीळा आदि भगवदिषयक सङ्कल्पॉका प्रवाह बहाते- 
) वहाते शयन करना चाहिये । अथवा लोकहितके विचारोंका चिन्तन 
| ते-करते शयन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे उत्तम खभ 
| ` आवेगेऔर यदि गाढ़ निद्रा आ जायगी तो निद्रा टूटनेपर मनमें वही 
' प्रबाह आ जायगा, जो निद्रासे पहले प्रारम्भ किया गया था | पह 
| शीघ्र आमपुधारका बड़ा ही सरळ तरीका है । इसमें न तो कोई 
| समय ही लगता है, न पैसे खर्च होते हैँ तथा न इसमें कोई 
| परिश्रम ही है और छाम बहुत अधिक है । इसलिये शयनकाहमें 
. हमारा जो समय निरर्थक जा रहा दै, उसे सफल वनानेके लिये | 
उपयुक्त रीतिसे विशेष प्रयत्न करना चाहिये । 

प्रश्‍न ०--शरीर और इन्दियोंद्रार आहार बिहार, व्यापार आदि 
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डौकिक काम करते समय अपना उद्धार चाहनेवाले मनु र | 
उपाय करना चाहिये जिससे कि जो समय व्यर्थ जा रहा द ख 
सुधार हो जाय ! | 
उत्तर-ईश्वरविषयक स्मृति और प्रत्येक क्रियामें निष्कामा | 
' < खार्यत्यागका भाव ) रखनेसे हमारा जो समय निश्न-पे-निम्न कोश | 
बीत रहा है, वह भी सुधरकर उच्च-से-उच्च कोटिका बन सकता है। | | 
प्रश्‍न ५-इम जो दान देते हैं, परोपकार करते हैं उसके ला | 
शीघ्र-से-शीघ्र भगवति केसे हो सकती है : । 
उत्तर-परोपकार करनेवाले दाताके अन्तःकरणमें जो यह म | 
आता है कि यह दान लेनेवाळा निम्न श्रेणीका है और मैं | 
- श्रेणीका हूँ अर्थात्‌ मैं उसका उपकार करनेवाला और दान | 
देनेवाळा दाता हँ--यह भाव जो उसके ह्ृदयमें खामाविक रहता | | 
है, इसीसे उसके दानका फळ अल्प होता है । उसे दानके फ | 
खर्प इस छोकमें धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि भौतिक पदा | 
यथायोग्य मिळते हैं तथा मरनेपर खर्गादिकी प्राप्ति हो सकती है। | 
किंतु ये सब हेय हैं | अतः परोपकार करनेवाले या दान देने | 
व्यक्तिको अपने मनमें यह भाव रखना चाहिये कि जिन पदाषोग | 
लोगोंकी सेवा हो रही है, वे सब भी भगवानके ही हैं और गै | 
भगवानकी प्रेरणासे ही दे रहा हूँ । मैं न तो उपकार करनेवाण है ; 
और न दान देनेवाळा ही | भगवानकी वस्तु भगत्रातकें ही कापे 
' लिये भगवानकी प्रेरणासे मेरे द्वारा दी जाती है, मैं तो केर 
निमित्तमात्र हू | यह भगवान्‌की कृपा है जो मुझको वे इस 
निमित्त बना रहे हैं. । इस का, जो. सानो, वाह 
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| उन्न कोटिका समझा जाता है और उससे शीघ्र-से-शीघ्र मगवत्रापि 
| द सकती है । 

| प्रश्न ६-आजकल व्यापारमें अधिकांश लोग इन्कम-टैक्स, 
| उछ्टेक्स आदि कम देनेके लिये छिपाव करते हैं, झूठे बहीखाते 
| ज्ञाते हैं, चोरबाजारी करते हैं, अधिकारियोंको घूस देते हैं; और 
| शी नाना प्रकारके छल-कपट, चोरी-बेईमानी आदि करते हैं, क्या 
| उन छोगोंका भी सुधार होकर उद्धार हो सकता है ! 

| उतक्त-हो क्यों नहीं सकता । प्रयत्न करनेपर सभी कुछ 
| हो सकता है । समझकर प्रयत्न करना चाहिये । इन सब दोषोंका 
| मूढ कारण है--धनका अज्ञानमूलक लोम । जिनका ईश्वर, 
| परमेक और अपने कर्मके दुष्परिणामपर विश्वास नहीं है, वे ही 
| बेग ऐसा कर रहे हैं । वे इस बातको नहीं समझ रहे हैं. कि इस 
॥ इतके साथ हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा और उनके इस 
| का कठोर दण्ड उन्हें ही भोगना पड़ेगा तथा धनको क्या दशा 
| होगी, पता नहीं । इसीलिये वे धनको ही सर्वख समझकर उसके 
| परायण हो रहे हैं । परंतु उन्हें गम्मीरतापूर्वक विचारना चाहिये कि 
| वेजिस धनके लिये नाना प्रकारके अन्याय कर रहे हैं, उसके 
|| साथ उनका संयोग बहुत ही अल्प है; क्योंकि न तो वे ही बहुत 
| केळ्तक रहनेवाले हैं और न धन ही । जब फिर इस धनसे इस लोकमें 
| गोसुख नहीं है, तब परळोकमें तो है ही कहाँ ! बल्कि धनके 
| भरें, उसके रक्षणमें, व्यय करनेमें और वियोगमे उत्तरोत्तर 
| भरः अधिकाधिक इतना दुःख ही-दुःख भरा दै) जिसकी कोई 
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सीमा नहीं | अतएव मनुष्यको धनकी दासता छोड़कर 
शरण होकर उनपर निभर होना चाहिये और अपने वेध 
द्वारा मगवानूका पूजन करना चाहिये ( गीता १८ | 9६) 
इस प्रकार समझकर व्यापार करना चाहिये कि हम जो गया 
करते हैं, वह धनके लिये नहीं, मगवानके लिये करते हैं | 

इस तरह सत्य और न्याययुक्त धन कमाकर जगजनान 
सेवा करना अपना कर्तव्य मानकर लाम और हानिको सपा 
समझते हुए तथा भगवानको निरन्तर याद रखते हुए भगवान 
आज्ञाके अनुसार भगवानूके ही लिये निष्कामभावसे व्यापार कलेप 
बहुत ही शीघ्र सुधार होकर उद्धार हो सकता है । 

ऐसा न होनेमें सरकारी कानून भी एक प्रधान कारण है। | 
इन्कम-टैक्स और सेळ-टैक्सकी अत्यधिक मात्रा होनेके कारण झे | 
सरकारसे छिपाव करते हैं, और कड़ाई करनेपर भी सरकारको एए | 
टैक्स नहीं मिल पाता । किंतु जैसे कोई मनुष्य अधिक नफा हेत 
है तो उसका माळ कम बिकता है और कम नफा लेता हैते | 
अधिक बिकता है एवं इससे उसकी आय कम न होकर मरी 
अधिक होनेसे अधिक ही होती है; इसी प्रकार सरकारके दारा वे 
कम कर दिये जानेपर, सम्भव है, लोग छिपाव कम करें, जिससे झ सस 

अ यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई दै और बिसरे 
समस्त जगत्‌ व्यास है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक करमोदा ९ 
करके मनुष्य परम सिद्धिको प्रास हो जाता है ।? 
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| दसते जो आय होती है, उससे सम्मवतः सरकारको विशेषः . 
| कसात भी न उठाना पड़े और छोग भी पापसे बच जाये । इसीः 

| दह जो नाना प्रकारके कंट्रोल और लाइसेंसकी नीति बरती जाती है 
| हलके कारण मी छोग चोरबाजारी और घूसखोरी करते हैं तथा 
| जनताको बाध्य होकर अधिक कीमतपर चीजें खरीदनी पड़ती है । . 
| दकारसे हमारी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और 
| बुद्धकं बाद जो अन्न-वख्नादिपर नियन्त्रण किया गया है, वह एकदम 
॥ उठ दिया जाय, यातायातप्र जो प्रतिवन्ध ढगा है, उसे खोळ 
| दिया जाय तथा जाइसेसकी नीति बंद कर दी जाय । महात्मा 
| गांधीजीने भी इसका विरोध किया था। क्योंकि इससे व्यापारी 
| इछकपठमें तथा रेळवेके और सरकारके बहुतसे अधिकारी घूसखोरी- 
| में पढ़कर पापें लिस हो रहे हैं एवं श्रमिकवर्ग परिश्रम कम करते 
| ह, इससे उपज कम होती है और कृषक अनाजको छिपाते हैं, 
) निससे महँगी और बढ़ती जाती है | इस तरह सारी दुनिया 
|| पतनको ओर जा रही है और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक--समीः 
| प्रकारका हास होता जा रहा है ।. 
| प्रमावशाङी विचारशील लोगोंको इस विषयमें केन्द्रीय सरकारके 
| ख्वाधिकारियांको समझानेकी कोशिश करनी चाहिये तथा सरकार 
| को भी चाहिये कि वह इन सत्र बातोंपर ध्यान देकर इनका सुधार 
( करे, जिससे लोग दु:ख, महँगी और पापसे बचें । 

'_ अशन ७-वित्राहृके निमित्त अत्यधिक तिळक ( टीका ), दहेज 
|| टके कारण लोग अत्यन्त दुखी हो रहे हैं, अतः इस प्रथाके 
| भनेका क्या उपाय है ! 
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उत्तर-तिळक ( टीका ) तथा दहेजकी , इस प्रथादी बा 

को देखनेसे तथा अज्ञानमूलक घृणित. लोमके त्यागसे म्ह 
कयी कै 

सकती है । अपने सम्बन्वीसे तिळक-दहेज आदि लेना ग ह 
प्रकारसे दान ही है | जिस प्रकार अनुचित दान त्याय ह र 
, प्रकार अनुचित तिळक आदि भी त्याज्य है । इच्छा न होगेप १ | 
देनेवाला दुखित हृदयसे देता है, इसलिये भी वह त्याग काले येय 
है । मुफ्तका धन लेनेसे अकमण्यता आ जाती है और परमा 
जो एक ग्लानि है, वह भी मिट जाती है | तिळक आदि अधिक दिवे हि 
कन्याका वित्राह नहीं होता, अतः विवाह के लिये धनसंग्रहार्थ कऱे 
अभिभावकोंको अनेक प्रकारके पाप करने पड़ते हैं। अधिक धन हे 
छइ्केका सम्बन्ध करना प्रकारान्तरसे छड़केकी बिक्री करना है। म 
कुप्रथाके कारण इसके लिये तरह-तरहके पाप करने पढ़ते है 
हुत-से मनुष्य तो थोड़ा देकर बहुत दिखळाते हैं, उन्हें दम बला 
पड़ता है | एकके अधिक तिळक-दहेज आदिको देखकर दूसरे म॑ 
अधिक देना चाहते हैं । ळेते-देते समय जो दिखावा किया जात 
है, इससे भी इस प्रयाको प्रोत्साहन मिळता है, यह भी बह म 
गुप्त दोष है । इससे पाप और दुःखकी बृद्धि होती है | अकि | 
दिये बिना विवाहादि न होनेसे वंशका नाश होता है। र्क 
लड़कियाँ तो माता-पिताके इस क्लेशको देखकर आत्मधांत कल 
हैं और माता-पिताको भी लड़कियाँ मारखरूप प्रतीत होती दै 
बहुतःसे दहेज आदि देकर अन्तमें भिखारी हो जाते हैं | हि | 
बुरी प्रथा है | भारतमें प्रायः समी देशों तथा सभी जतिम * | 


` व्यापक हो गयी है; [ और 
फि ९ ढी. गयी ण ठी यद धून, जुन तिथ 
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देना करनेवाळी है । अतएव तिडक-दहेज आदिकी इस कुप्रथाका 
या बंद हो जाना अथवा नाममात्रके रूपमें रहना ही सबके लिये 
` कल्याणकारी है । 
प्रत ८-विवाह्मादिमें लोग अनेक प्रकारके आडम्बर करके जो 
का अतिशय धन व्यय करते हैं---जैंसे बहुत अधिक रोशनी 
करना, अत्यधिक छोगोंको भोजन कराना, आतिशबाजी, खेळ-तमाशे, 
नाठक-सिनेमा आदि कामोमें व्यर्थं खर्च करना | सुधरे माने 
जानेवाळे लोगोंमें भी इस खर्चकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इस 
फिजूल्खर्चीके मिटानेके लिये क्या करना चाहिये : 
उत्त-यह धनःब्यय वस्तुतः देश और समाजके लिये 
हानिकर है, इससे धन, धर्म और समयका व्यर्थ क्षय होता है | _ 
और दुःख तथा पापोंकी बुद्धि होती है | यह सब प्रकारे जनताके 
ठिये महान्‌ हानिकर है | इस प्रकार गम्भीरतापूर्वक विवेकबुद्विसे 
समझकर देश, जाति और समाजकी रक्षाके लिये इसको इठपूर्वक 
भी सर्वथा बंद कर्‌ देना चाहिये | 
प्रश्‍न ९-जन्म-मृत्यु, विवाह और पर्व आदिमें देश-जातिकी 
हानिकारक कुरीतियाँ उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, ये सर्वया बंद कैसे दों ! 
उत्तर-ईश्वरके शरण होकर पाप-पुण्य, बुरे-मळे तथा हानि- 
ठामका मडीमाँति विचार करके दृढ प्रयत्न करनेसे । | 
| ( क ) लड़का पैदा होनेक्रे समय लोग अपने घरोमें बहुत 
लेगोंको बुळाकर चौपड़-ताश खेळते हैं, गाँजा-भाँग, वीडी-सिगरेट, 
रराब-कवाब आदि हेय बस्तुआंका सेवन करते हैं तथा हैसी-मजाक 
भेर सेठतमादया. है, समे... माता. और, वच्चेके 
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अन्तःकरणपर बुरे संस्कार जमते हैं | अतएव इसको महान्‌ 
“समझकर इसका सर्वया त्याग कर देना चाहिये । इसके नको 
:सुराने समयमें 'जातकमे' भौर “नामकरण? आदि संस्कार हेते). 
<उस प्रकारसे शास्नबिषिपूर्वक उत्सव मनाना चाहिये | मातावे बौ | 
'बाळकके हृदयमें अच्छे संस्कार उत्पन्न करनेके लिये कया, 
सत्सङ्ग और साखोंका खाध्याय करना चाहिये तथा ज्ञान, कः | 
भक्ति और सदाचारकी इद्धिके लिये भक्तोंकी जीवनियाँ एवं कष 
'पुरुषोंके इतिहास पढ़कर सुनाने चाहिये, जिससे उनमें धर्म, सा 
अध्यात्म और लोकोन्नति आदिके संस्कार जमकर उनके खमा पुणा 
'हो एवं इस लोक और परळोकमें उन्नति करनेत्राले ज्ञानकी वृद्धि हे। | 
( ख ) मृत्युके समय छोग रोते, बिलपते और सिए 
`पीटते हैं, देश-विदेशसे बहुत लोग इकट्टे हो जाते हैं और मा 
“आन्दोलन करके शोकका रूप बढ़ा लेते हैं | साय ही उसे. 
“आद्वादिमें बड़ा भारी बाहरी आडम्बर करते हैं | यह टीक नहीं है। 
इससे धन और समयका अपव्यय होता है, ळोगोंको व्यर्थका का. 
'और परिश्रम होता है तथा मरनेवाळे प्राणीको कुछ मी छाम को. 
होता । इसलिये इसका सुधार करना चाहिये | ऐसा न करके हे 
चदलेमें मृतककी आत्माको शान्ति मिळनेके छिये 
झाल्विधिके अनुसार दाह-संस्कार, दशगात्र, नारायण-बछि, 
आद्ध, ब्राह्मणभोजन आदि कराने चाहिये और ईश्वरे प्रार्थना कती 
चाहिये । शोककी निवृत्तिके लिये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदर 
सम्बन्धी बातें और इतिहास-पुराणकी कथाएँ छुननी चाहि", 
'यहिझिरके०-खोेगव्तथान'संमेप्सभ्बन्धी)'्कोः दूरः२हते०ह और जती 
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| न होतेपर भी ऐसे अवसरोंपर बाध्य होकर आना र 
) उनको इस ढंगसे सभ्यता तथा विनयपूवक समाचार लिखना 
जिसमें वे न आरे तथा ्यर्थके खर्चे, कष्ट और समयकी बर्बादीसे 
| बच जायें | श्राद्वादिके बाहरी आडम्बरमें अधिक रुपये न छगाकर 
| पी शक्तिके अनुसार विधवा, अनाथ-बाढक तथा आपदूमस्त 
| प्रणियोंकी सेवामें लगाने चाहिये । 

आश्वासन देनेके लिये 'आनेवाळे लोगोंका कतंव्य है कि वे 
मे होनेवाळे अच्छे पुरुषोके उदाहरण देकर शोकग्रस्त परिवारको 
वैय दिलावें; शरीर, संसार और मोगोंकी विनाराशीडता बतळाकर' 
उनके हृदयमें ज्ञान, वैराग्य हो-ऐसी उत्तम पुरुषोंकी जीवनियाँ 
नावें | मृत्युका भय और परलोकका प्रलोभन देकर सदाचारमें 
ह्मावें | जिससे उनके चिन्ता-शोक दूर होकर इन्हें. सन्तोष और 
शान्ति मिळे ऐसी विवेक, वैराग्य और भक्तिकी बातें सुनावें । 

( ग ) विवाह आंदिके समय चौपड्-ताश आदि खेलना, नाना 
प्रकारके गंदे गाळी-गळैज, गंदे हैँसी-मजाक करना, खेडतमाझा 
आदि करना, बुरे गीत गाना, जुआ खेळना; आतिशबाजी करना, 
जीवहिंसा, बलिदान, मांसमक्षण, बीडी-सिंगरेट, गाँजा-माँग आदि 
मादक वस्तुओंका सेवन, सिनेमा-क्लब आदिमें जाना; दोटळोके 
मारफत खान-पानका इंतजाम करना भादि बहुत-सी बुरी बातें च 
पडी हैं । ये समी देश, जाति, धर्म, समाज और इस डोक) 
परलोकको नष्ट-भ्र्ट करनेवाळी हैं । इसलिये इनका सवथा बद होना 
आवश्यक है | साथ ही विवाह आदि समी संस्कार br 

~ Qe ~ ब्राह्मणों रा 
स होम, और देवपजनपूरतक मण स ° 
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होने चाहिये | कन्या और वरका जिसमें परम हित हो, } 
शिक्षा देनी चाहिये और उन्हें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सदाच fe 
पुस्तके देनी चाहिये । श्रेष्ठ सदाचारी बिद्वानोंके द्वारा >) 
व्याख्यान, पद-गान आदिका आयोजन करना चाहिये ति 
सामाजिक, व्यावहारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञानकी दि ५ 

( घ ) ददोडीके समय आतिशूबाजी करना, धूल, राख र ट 
आदि डालना, गंदे गीत गाना, खेळ-तमाशा करना तथा स 
. काडीपूजा, दीपमाछिका और सरखतीपूजाके समय जीवहिंसा, 
बलिदान, मांसभक्षण, आतिशबाजी, बहुत अधिक रोशनी कला 
और जुआ खेलना आदि बहुत-सी कुरीतियाँ चळ पड़ी हैं | इनसे न ते 
इस लोकमें छाम है और न परलोकमें ही | ये नैतिक और धाक 
पतन करनेवाळी है, इसलिये इनको सर्वथा बंद कर देना चाहिये | 
इनके बदलेमें भगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन, सतुति:र्थन, 
जप-तप, खाध्याय, देवपूजा, अतिथिसेवा, होम, दान, सत्संग अहि | 
करने चाहिये | ऐसा आयोजन करना चाहिये जो इस ठोक भ 
परलोकमें परम हितकर हो | 

ये सब कुरीतियाँ देश, जाति और अपने आपके लिये महान्‌ 
घातक हैं | इनसे नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक और सामाजिक पतर 
होता है | इनसे न तो खार्थकी सिद्धि है और न परमार्थकी ही | 
बल्कि ये इस लोक और परळोकको नष्ट करनेवाळी और कढ 
ठगानेवाळी हैं । इस बातको भळीभाँति समझ ळेनेसे ये कुरीतियाँ बंदे 
सकती हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कर्तव्य है कि वह गम्मीरतापूर्वक इतके 


दोषोंको समझकर खयं त्या | 
ग 
CC-0. Jangamwadi Math करे और दूसरोसे Db करवावे | 
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प्रन ?०-आजकळ बाल-विधवाओंकी संख्या अधिक होनेके 
` द्वाण भ्रणहत्या भी अत्यधिक होती है, इसलिये विधवाविवाह धर्म 
| आता जा सकता है या. नहीं । 
उत्त-कमी नहीं; क्योंकि मनु आदि शात्रकाराने इसका घोर 
| विरोध किया है । विधवाविवाहका धर्मशाह्षोंमें कहीं मी विधान नही 
| है | श्रीमनुजी कहते हैं-- 
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्चिद्कतोपदिञ्यते । 
 (५।१६२) 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌॥ 
(९।४७) 
| “साध्वी ख्ियाके लिये कहीं भी दूसरे पतिको 'अपनानेका 
| उपदेश नहीं दिया गया है | धन आदिका बँटवारा एक ही बार 
॥ होता है, कन्या किसीको एक ही बार दी जाती है तया मैं दूँगा? 
| प्रतिज्ञा भी एक हीबार की जाती है; सत्पुरुषोंके लिये ये तीन 
| वाते एक-एक बार ही होती हैं |? 
| भं साधारण मलुष्योंकी मान्यतापर निर्भर नहीं करता । त्यागी 
| महात्मा सत्पुरुषोंके द्वारा जो धारण किया जाता है, उसका नाम 
| धम है | मनुजी कहते हैं-- 
विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिमिः । 
हृदयेनाम्यनुज्ञातों यो धर्मस्तं निवोधत ॥ 
ऊ (२।१) 
'रागद्वेषशून्य विद्वान्‌ सत्पुरुषोने जिसको सदा सेवन किया . 
ब्दयसे_ मुख्य जाना, पत. Citizea by eGangotri 
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इसलिये दस हजार मू मिलकर भी किसीको धा ३ 
तो वह धर्म नहीं है, बल्कि एक मी त्रिय ब्रह्मवेत्ता जिन R j 
बतळावे, वही धर्म है-- | 
एकोऽपि वेदविद्धमं थं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाञ्च॒दितोऽयुते; | 
( मनु० १२। ११३) | 
धर्म और ईश्वरकी सिद्धि बोटोंपर नहीं होती, यह तो मु | 
स्मृतिपर ही निर्भर है । | 
धर्म उसको कहते हैं जो इस छोक और परलोकमें कयाः | 
कारक हो । विधवाविवाह तो इस छोकमें भी कल्याणकारक नहीं है | 
फिर परछोकमें तो हो ही कैसे सकता है । कल्याण तो पाले | 
तत्ततज्ञनसे या ईश्वरकी भक्तिसे या निष्काममावपूर्वक धरो || 
होता है । शात्रोंमें बतळाया है कि विधवा खी केवळ ब्रह्म | 
पाढनसे दवी उत्तम गतिको पा लेती है । मलुजीने कहा है- | 
सृते भतेरि साध्वी स्री ब्रह्मचयें व्यवसिता। 
खगं गच्छत्यपुत्रापे यथा ते शा ॥ न 

५ | १६ 
“पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य्रतमें इृढ़तापूर्वक खिर हे | 
साध्वी खी पुत्रहीना होनेपर भी सर्वोत्तम लोकमें जाती है, बैरे है 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी ( पुत्रके बिना भी ) सर्वोत्तम छोकमें जाते है | 
शाक्ॉमे कहीं भी विधवाके ळ्यि दूसरा विवाह या हि | 
( नाता ) करना नहीं बतलाया है । पूर्वमें वेन नामके एक त | 
इएे+ उने, बिबवाथोके) वि नियोगकी'प्रबा>ीकी पी!" 
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| ज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य--इन तीनों वर्णोने ध्रणित समझकर 
॥ सकर नहीं किया था । मतुर्म्रृतिमें बतलाया है-- 

| नोद्वादिकेषु मन्त्रे नियोगः कीत्यते क्कचित्‌ । 
न्‌ विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 
अयं हिजेहि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ 


(९ | ६५-६६) 
(विवाहके मन्त्रोमें कहीं भी नियोगकी चर्चा नहीं है, विवाहकी 


` विधिमें विधवाका पुनर्दान भी नहीं कहा गया है । वेन राजाने 
| अपने शासनकालमें तो मनुष्योमें भी इस प्रथाको जारी कर दिया 
| या; किंतु यह पञुधर्म ही है, विद्वान्‌ द्विजोंने इसकी सदा ही निन्दा 
_ कीहै |? 

इससे मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, सबको सांसारिक सुख 
| भी नहीं मिळता | इसके विपरीत, उस ख्रीको जगह-जगह तिरस्कार 
| और क्लेशका सामना करना पड़ता है, इसलिये उसका वर्तमान 
| जीवन भी दुःखमय बन जाता है । 

; आजकल कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि “जब खत्रीके मरनेपर 
` पुरष दूसरा विवाह कर सकता है तब फिर छीको भी पतिके मरनेपर 
| पुनर्विवाह करनेमें क्या आपत्ति है !” इसका उत्तर यह है कि तरीके 
{ मरनेके बाद पुरुषके पुनर्विवाह कर लेनेपर भी उसको पहलेकी 
| सन्तान उसी कुळ-गोत्रमें ही रहकर अपने पिताके द्वारा रक्षित और 
` पठित हो सकती है और उसका उस घरें दायभाग रहता है, 
उसके अपने? हिख्लेके'०अछुसारः०भिभिक्रा8र्किऑरि, रहता है; किंतु 


ब 
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पतिकी मृत्यु हो जानेपर श्री यदि बच्चोंको वहीं छोडकर 
पुरुषसे विवाह करके वहाँ चली जाती है तो वे बच्चे कि | 
अनाय हो जाते हैं, उनका पालन-पोषण ही अंसम्मब-सा हो जता | 
है । और यदि सन्तानको साथ ले जाय तो उनका इस गोत ग्‌ 
कुलसे सम्बन्धविच्छेद हो जानेके कारण वे अपने पैतृक घने 
बञ्चित रह जाते हैं । जहाँ दूसरे घरमें वह जाती है, वहाँ उन 
पति न तो उन बच्चोंसे प्यार करता है और न उन्हें दपा | 
हिस्सा ही देता है | इस प्रकार वे पहलेवाले घरसे भी हाय थे | 
बैठते हैं और दूसरे घरसे भी उन्हें कुछ नहीं मिडता। | उसे | 
शादी-विवाहृ. भी कठिन हो जाते हैं | इस प्रकार वे महान्‌ कशे | 
पड़ जाते हैं । और यदि उस खीकी दूसरे पतिसे नहीं पकी ते | 
फिर उसे तीसरा घर देखना पड़ता है, इस प्रकार घर-रका मळा | 
मी साधारण क्लेश नहीं है । लोग उसे घृणा और तिरस्कारवी इक | 
देखते हैं, यह भी उसके लिये महान्‌ क्लेशका कारण है | समि | 
भी शात्रकारोंने पुनर्विवाहका बहुत निषेध किया है | | 
यदि कहो कि भ्रूणहृत्याकी अपेक्षा तो विधवा-विवाई कहं 
अच्छा ही होगा तो इसका उत्तर यह है कि भ्रूणहत्या मी प है | 
और विधबा-विवाह भी पाप है | धर्म तो किसीको मी नहीं क | 
जा सकता | धर्म तो बद्दी है जो श्रेष्ठ पुरुषोंके दवा भण | 
करनेयोग्य तथा इस लोक औरं परळोकमें कल्याण करनेवाला है ग | 

` कहो कि बहुत आदमी इसे आजकळ धर्म मानते हैं तो इससे # | 
हुआ, धर्म बहुत आदमियोंकी मान्यतापर निर्भर नहीं करता | की. 
आदप्ियोंके,, मान, नेसे ही/०किसी?प्थातको व्घर्मीउनहीं माता ग 
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| यदि कही कि आजकल तो कई विधवा स्षियाँ पुनर्विवाह 
| की हैं सो यदि कोई अपनी कामत्रासनाकी पूति के छे ऐसा करती 
| ग उतका वह आचरण धर्म कैसे कहा जा सकता है। कान 
| नावी तृप्तिके लिये मोगविलासके क्षणिक सुखको कोई सुख भी माने 
न वह तो अलन्त णित ही है और घृणित होनेसे वह 
| दा ही है । आ 

| अतएव विधवा ल्रियोको शाखे बतळाये हुए कतन्यका पाठन 
इ कला चाहिये । पतिके मरनेपर विधवा खीको वैराग्यपूवेक ब्रह्मचय- 
| ज पाढन करते इए सदाचार और ईश्वरकी भक्तिमय जीवन विताना; 
| रयोर संगम और शाक्षोका खाध्याय करना तथा पुत्रांके अधीन 
| हृकर पतिके बतळाये हुए मार्गके अनुसार ही आजीवन चलना 
| चाहिये | श्रीमनुजी कहते हैं--- ड 

| क्रमं तु क्षपयेददेहं .पुष्पमूलफलेः शुमेः। 

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु॥ 
आसीतामरणारक्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 


यो धर्म एकपलीनां काङ्कन्ती तमचुत्तमम्‌ ॥ 
(५॥ १५७-१५८ ) 


(विधवा खरी फळ-फूळ, कन्द-मूळ आदि सात्तिक पदार्थोंसे ही 
जीवन-निर्वाह करती हुई इच्छापूर्वक अपने शरीरको सुखा डाले, परंतु 
पिती मृत्युके बाद ( कामवासनासे ) किसी पराये पुरुषका नाम 
भी न ले | पतित्रता ल्लियोंका जो धर्म है, उस सर्वोत्तम धर्मको 
पिकी इच्छा रखनेवाली विधवा मृत्युपर्यन्त क्षमाशील, मन-इर्द्रियोंको 


संयमगे ने $ । 
रडनेवाळी तथा ब्रह्मचारिणी रहे । Digitized by eGangotri 
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ग्रस्त ??-हम लोग प्रातःकाल और सायं | 
भजन-ध्यान, पूजा-पाठ करने बैठते हैं, उस क को | 
आ जाता है या मन चारों ओर दौड़ ळगाता रहता है हे | 
काळतक साधन करते रहनेपर भी छाम नहीं देखनेमे आता है 
लिये हमें क्या करना चाहिये ? र 
उत्तर-प्रातःकाळ और सायंकाळके नित्यकर्मको__ स्य | 
गायत्री, भजन-ध्यान, पूजा-पाठको हमें जितना आदर देना चाहिये | 
उतना नहीं देते; बल्कि उपक्षाबुद्धिसे करते हैं | हमें चाहे है | 
इम भगवानूको और उनके लिये किये जानेवाळे साधनको जीवनका | | 
महान्‌ आदरणीय कार्य समझकर बड़े ही सत्कारके साथ उसका | 
आचरण करें | | 
आठस्य आनेमें कई हेतु हैं---रात्रिमें नींदकी कमी, भा | 
और अधिक भोजन करना, तामसी पदार्थोका सेबन, आसन दीन | 
-तरहसे न ठाना, ईश्वरमें श्रद्धा-प्रेमकी कमी और अक्ति | 
शारीरिक परिश्रम | इन कारणोंको दूर करनेके लिये हमें भोजन | | 
सात्विक ( गीता १७। ८ ), हल्का और भूखसे कुछ का. | 
| मात्राम--उचित रूपमें करना चाहिये ( गीता ६।१७)। | 
त्म पूरे छ: घंटे शयन कर लेना चाहिये और सवेरे उका 
शौच-ल्लानसे निवृत्त होकर जहाँ हछा-गुछ्ला और विज-बापँ | 
न हों, ऐसे निर्जन और पतरित्र स्थानमें अच्छी प्रकार आसन छक 
बैठना चाहिये | कमर और गरीब सीचे रहने चाहिये (गीत 

६ | १३ ) जिससे आळस्य न आवे | नाइवान्‌, क्षणम 
सांसारिक पदार्थोको आदर न देकर भगवानकी प्रापिके साधनों | 
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हे 


|. आवातकों ही अपना सर्वेख धन, प्राण और जीवन मानकर 
| ये भक्तिपूर्वक बडे आदरके साथ भगवानमें मन लगानेका प्रयत्न 
क्ला चाहिये, इस प्रकार करनेसे आळस्य कम हो सकता है | 

| 


| अज्ञानके कारण सांसारिक पदार्थेमं जो हमलोगाकी घुख 

| और शोमनबुद्धि हो रही है और मनका संसारमें जो एक विचरण 

| नेका अम्यास हो गया है--इन सब कारणोंसे संसारका चिन्तन 

| तको प्रिय ळाता है और वह उनमें विचरता रहता है । इसीसे 

| | विधेप-दोष बढ़ता है । इसके सुधारके जिये हमलोगोंको विवेक और 

| इयते काम लेना चाहिये । मनको समझाना चाहिये कि संसारके 
| पाथोने जो सुख प्रतीत होता है, वह अच्ञानसे होता है, वास्तवमें 

| उनमें सुख है ही नहीं । संसारके सारे पदाथ नावान! क्षणमङ्कुर 

| और दुःखके ही हेतु हैं. ( गीता ५। २२ ) इसलिये ये आत्माका 

पतन करनेवाले तथा संसारमें ही मटकानेबाळे हैं । ऐसा सोचकर 
| चित्त-बृत्तियोमिं वैराग्य करना चाहिये; वैराग्य करनेसे ही इत्तियाँ 
| संसारे चिन्तनसे हट सकती हैं । मनको यह भी समझाना चाहिये 
` कि संसारका व्यर्थ चिन्तन करनेसे जब खार्थकी ही सिद्धि नहीं 
| होती तब फिर परमार्थकी सिद्धि तो हो दी कैसे सकती दै। इग 
| पायें हमारी जो प्रीति है, वह उनमें सुख और शोमनबुद्धिके 
| कारण है और वह सुख और शोमनबुद्धि केवळ ततमत है वास्तवम 
नहीं है; यदि वास्तवमें हो तो वह स्थायी होना चाहिये | क्योकि 
जो चीज सत्य होती है, उसका विनाश नहीं होता और जो मिथ्या 
j हेती है, वह टिक नहीं सकती । भगवान कहते हैं-- 
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नासतो विद्यते भावो नासावो विद्यते सतः | 
उमयाराप ््टोऽन्तस्त्वनयोस्तसद कग; ॥ 


“असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है, और ल हे 

है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त ज्ञानी पुरुषोंद्वार पी 
का अतः संसारमें जो सुख और शोभन बुद्धि है, देश, इ | 
भौर वस्तुका विचार करनेपर वह अल्प और का कि हः | | 
है | जिस इन्द्रियो सुख प्रतीत होता है, उसी कामें सो 
भिन्न दूसरी इन्द्ियको नहीं होता । जैसे नेत्रोंको दर्शनका सुख होत | 
है तो कानोंको नहीं और कानोंको श्रवणका सुख होता है वे | 
नासिकाको नहीं । इसी प्रकार सभी इन्द्रियोंके विषयमें समझ | 
चाहिये | अतः वह सुख अल्प और क्षणिक है | तथा क्षि | 
डोनेसे अनित्य है और अनित्य होनेसे असत्‌ है । क्योंकि ईक्ष | 
और विषयोके सङ्गसे जो सुख प्रतीत होता है, वह संयोगके से | 
अगम नहीं रहता । जिन पदार्थोके साथ संयोग है, वह सं । 
भी क्षणिक आ और पदार्थ भी क्षणिक हैं; क्योंकि पदार्योका शा. | 
क्षणमें परिवर्तन होता रहता है तथा संयोगके साय त्रियो गी | 
अवस्यम्मावी है | | 
की इस प्रकारसे विचार करनेपर यही निर्णय होता है कि. 
रिक घुख वास्तवमें सुख ही नहीं है | ऐसा विचारकर बने | 
बारबार इन पदार्थोसे हटाकर परमात्मामें लगाना चाहिये | 
इस प्रकार विवेक और वैराग्यपूर्वक तीत्र 'अभ्यास केसे संतती | 
स्फुरणा कम हो सकती है । 
सन्ध्या-गायत्री और गीता, विष्णुसहृस्ननाम, मा | 
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| भगवत, स्तोत्र आदिका पाठ करते समय उनके अर्थकी ओर छक्ष्य 
| खते हुए और यदि अर्थका ज्ञान न हो तो टीकामें लिखे हुए 
| क्षर्षका मनन करते हुए उनके तत्त्तरहस्पको समझ-समझकर उनका 
| आखादन करना चाहिये । | 
 मावानके नामका जप करनेके समय मगवानके निर्गुण-सगुण, 

| गिराकार-साकार, जिस रूपमें अपनी श्रद्धा और रुचि हो, उसी 
| हुपका एवं भगवानकेः गुण-प्रभावका मनन करते हुए प्रेमपूर्वक 
| चिन्तन करे और उनकी रूप-माधुरीका आस्त्रादन करे | 

| भगवानके समान संसारमें हमारा कोई नहीं है । वे ही हमारे 
| माता-पिता, भाई-बन्धु धन-प्राण, सर्वस्व हैं । इसळिये क्षणमहुर 
| नाशवान्‌ संसारसे सर्वया सम्बन्ध तोड़कर केवळ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
| परम सुहृद्‌ और प्रेम तथा माधुर्यके एकमात्र निधान मगबानूसे ही 
) अ्द्वा और आदरपूर्वक सर्वभावयुक्त सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये 
| तेया मगवानूके दर्शन, भाषण, वार्ताळाप, स्पर्श, चिन्तन--समी 
| भमपूर्ण और रसमय--भमरतमय हैं. एवं उन निर्गुण-निराकार 
| पंचिदानन्द्घन ब्रह्मका श्रद्धापूर्वक चिन्तन भी आनन्दमय और 
| अमृतमय है, इस तरह श्रद्धा, भक्ति और आदरसे नित्य-निरन्तर 
| अका ध्यान करते हुए उसमें तन्मय हो जाना चाहिये | 

| उपयुक्त ग्रकारसे प्रयत्न करनेपर, जो आपको बहुत काळ 
| पिन करनेपर भी छाम नहीं हुआ, वह डाम बहुत थोड़े समयमे 
१ री मिडनेकी सम्भावना है । इसलिये ऊपर बतळाये हुए साधनोंके 
“परे कटिबद्द होकर प्रयत्न करना चाहिये 
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प्रेममरवश भगवानकी लीला... 
[ अबीर#का अलोकिक भंगवत्पेम ] - - | 
अबीर माहिती नगरीके नरेश श्रीनीछयजके नबे |, 
जननी जुन्हादेवी सरळ, साध्वी एवं धर्मपरायणा थीं | भा 
साथ-साथ वे बड़ी स्वाभिमानिनी, वीराङ्गना और धैर्यशील गी थे | 
इनके अत्यन्त पवित्र जीवनका प्रभाव इनके पुत्र प्रबीरपरं णता 
पड़ा । ङतः प्रवीरमें भी सरलता, सौजन्य, सत्यम और भ्न | 
कूट-कूटकर भर गयी । वीरता उनके अड्ठ-प्रत्यज्ठसे छळ्कती दीली | 
थी, पर वे निरन्तर भगवचचिन्तन एवं उनके प्रेममें तन्मय रहा करतेगे । | 
उन दिनों इन्द्रपस्थमें कौरबोंको पराजित कर धर्मराज श्रीयु्िश्र | 
महाराज राज्य कर रहे थे | उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पामे | 
अश्वमेध यज्ञ करनेका निश्चय किया । अश्व छोड़ा गया | उस्न | 
रक्षाके छिये धनुर्धर अर्जुन नियत हुए । उनके साथ विशाल बाहिर ) 
थी । यात्रांके पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अर्जुनके साथ चढनेकी इच्‌ | 
प्रकट की; किंतु इस छोटे-से कार्यके लिये आपको कष्ट देना अग्ष | | 
नहीं | भूमण्डळपर बिजय प्राप्त कर लेनेके लिये तो मैं बोर € | 
सेना ही पर्या है ।? कहकर अर्जुन चळ पड़े | अनके मुल | 
छिपी अभिमानकी रेखा चमक रही थी । . i \ 
__ & बंगार्के मचत खोने मारी लेण ॐ. ® बंगालके प्रचलित छीलामिनयों ( यात्रा ) में प्रवीरकी डीग ब | 
जाती है। वह बड़ी ही सुन्दर और मनोहर दै । यह आख्यायिका उ | 


| ह. छिली गयी है | यह कहाँतक सच्ची है, इसका पता नहीं रर 
कथा "अश्वमेघमें भी आती है, पर वह अन्य रूपमें है | 
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(वीरवर अर्चुनके साथ युद्ध करनेका जिन्हें साहस हो, वे इस 
` अश्वको पकड़े अन्यथा उपहारसहित महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
| द्वे नियत समयपर उपस्थित हों! अश्वके मस्तकपर स्वर्णपत्रमे 
| हिवा हुआ था । सत्रके आगे झमता हुआ अश्व चळा जा रहा या 
| और उसके पीछे वीरवर अर्जुनके साथ सशल्न विपुळ वाहिनी चळ 
| ह्वी थी । 
. कोई नहीं दीखता था, जो अश्वकी ओर पूर्णतया देखनेका 
' साहस कर सके | पयमें जितने भी राजा-महराजा मिळे, सवने सर्वत्र 
लागत किया और युविष्टिर महाराजकी अधीनता स्वीकार की । इसी. 

' प्रकार वह अश्व माहिष्मतीके समीप पहुँचा । 
प्रवीरके पिता माहिष्मतीनरेश नीळध्वज अजुनका नाम सुनते 

ही सशङ्क हो गये | उन्होंने अश्वको न पकड़नेमें ही कुशल समझी, 
पर इस संबादसे वीराङ्गना जुन्हादेवी क्षुब्ध हो गयीं | उन्होंने अपने: 
पतिदेवके इस कृत्यको कायरता समझा तथा ऐसे अनेक प्रयत्न किये, 
निससे वे अपने क्षत्रियत्वकी प्रतिष्टा-रक्षाके लिये अजुनसे युद्ध करनेके 
ये प्रस्तुत हो जायँ; पर नीलध्वज अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए। 


पतिसे निराश होते ही जुन्हादेवी अपने प्राण-प्रिय पुत्र भक" 
प्रवीरके समीप गयीं और उसे प्रतिष्ठारक्षार्थ समरमें डट जानेके लिये ' 
१ प्रोसाहित करती हुई वोलीं--'वेटा ! मैं तुम्हें अपने प्राणोंसे अधिक : 
| पार करती हूँ, साथ ही तुमसे देश, जाति और स्त्राभिमानत्री रक्षाको 
| भाशा भी करती हूँ । अर्जुनकी विशाल वाहिनी अश्वमेधकें अश्वके : 
साथ तुम्हारे क्षत्रियत्वको, तुम्हारी वीरताको, तुम्हारी स्वतन्त्रता एवं ; 
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तुम्हारे देशाभिमानको ललकार रही है | पर मैं चाहती हूँ कि 
यहाँसे विजयोन्मत्त बनकर न जा सके । तुम उठो ! अति | 
उठो ! | अश्वमेधके अश्वको पकड़कर अर्जुनको उलटे पाँव छोटनेके हि 
खिक्श कर दो । उनकी मदोन्मत्त चतुरङ्गिणीको अपने तीक श 
चेध कर एक क्षणके लिये भी यहाँ टिकने न दो | 

मा | श्रीकषष्ण-सारथि वीरवर अर्जुन !'"*“अवीर चकित हो 
चोळ भी नहीं पाया कि उसकी स्नेहमयी जननीने दुर्गाकी मोते 
इझारकर कहा, 'हाँ, वही अजुन ! यदि तुझे एक क्षण भी वि 
करना है तो स्पष्ट बोळ, मैं स्वयं युद्ध करनेके लिये अर्जुनक विश 
सैन्ये प्रवेश करूँगी । मैं समझूँगी कि मैंने पुत्रको जन्म ही नहीं 
दिया या | 

“आज्ञा शिरोधार्य है माता! तुम निश्चिन्त हो अन्त: पुर 
जाओ |? प्रबीरके इस कथनसे संतुष्ट हो माता भीतर चली गवी बर 
अवीरने अजुनके पास पत्र भेजा भं आपका अश्व रोक रहा हूँ। 
आप रणाङ्गणमें आ जाइये |? 

दूत उत्तर ळे आया । वीर प्रवीरने पढ़ा, “वीर ! कषतरियोचित 
अनर पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, एतदर्थ अत्यन्त प्रसन्न होकर मैं तुरे 
'चन्यवाद देता हूँ, किंतु तुम अभी नन्हे बच्चे हो | जीवनका आतत 
छोड़कर मृत्यु-मुखमें जानेके लिये मचलना अच्छा नहीं |? 

प्रवीरने तुरंत पत्र लिखा, “वीरवर | कायरतापूर्ण वाणी आपके 
शोभा नहीं देती । युद्ध करनेकी इच्छा न हो तो आप इत्रपरस्य नेर 
व्या सकते हैं | अश्वको मैं नहीं छोड़ सकूँगा ।! 
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फिर क्या था दूसरे दिन अरुणोदय होते ही समर डिड | 
। गया | मयंकर युद्ध हुआ । भक्तवर वीर प्रवीरके पैने बाणोंसे अर्जुन 
| आकुछ हो उठे । उन्होंने प्रयुन्नसे कहा, 'प्रबीरकी सुकुमारताका 
' ब्विचार छोड़कर तुम शरर्षा करो ।? पर प्रुन्ने तुरंत कहा, “आपकी. 
' मति वीर प्रवीर भी मेरे पिताजीके प्रिय भक्त हैं | अतः इनकी” 
| भक्तिका ध्यान आनेपर मेरा हाथ शिथिळ पड़ जाता है और मैं पूरे 
| कसे युद्ध नहीं कर सकता ।? इसके बाइ महाबली भीम आगे आये; 
किंतु भगवच्चरणाश्रित, भगवानूके वळसे बलवान्‌ प्रवीरके चुटीळे 
' तीरोक्रे सामने उनकी एक न चली । यह दशा देखकर अत्यन्त, 
। क्रोधसे अर्जुनने आग्नेयाख्नका प्रयोग किया । पर अप्निकी भीषण: 
` जाहाएँ प्रवीरके बाणोंकी वारि-धाराके सामने शीतळ हो गयीं । इसी 
` प्रकार अजुंनने जिन-जिन भयंकर एवं विषैले बाणोंको प्रवीरकाः 
मस्तक छिन्न करनेके लिये चलाया, वे सभी व्यर्थ सिद्ध इए | 
| राजकुमार प्रत्रीरने अजुनसमेत उनके सैन्यको विकळ एवं पराजित 
| कर दिया | ः 
| अ्ुनके वीरत्बद्दतत मुख-मण्डळपर विषादकी काळिमा छा गयी | 
उपी समय प्रवीरने आकर कइ्ा--“वीरवर अजुन | अश्वमेधका 
घोडा इसी बलपर छोड़ा था ? में आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि यदि 
भापको अपने प्राण प्यारे नहीं हों तब तो आप कळ पुनः समर 
भूमिमें आइयेगा अन्यथा अब सुखपूर्वक लौट जाइये और यहाँ उस 
द्नि उपहार लेकर आह्ये, जिस दिन इस घोडेसे में अश्वमेव यक 
` फैहेंगा | आप भगवान्‌. श्रीकृष्णकी सहायताके बिना सुझपर विजय 
। भमी भी नहीं पा सकते | मुझे जीतनेकी भाकाह्ञा मनमे हो तो; 
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श्रीकृष्णको बुळाइये, उनके दर्शनकर मैं भी कृतकृत्य हो जाउँग ह | 
अबीर कुछ क्षणोंके लिये भगवानुके ध्यानमें तन्मय हो गया | | 

पर प्रवीरकी वाणी अझुनके हृदयमें तीरकी मोति प्रवेश क. 
गयी । उन्होंने अब भगवानूके सामने अभिमानमरी वाणी हच | 
अपनी भूछका अनुभव किया | तुरंत व्याकुळ होकर भगबान्‌रे प्रक्षा | 
की, 'हे हरि ! हे नाथ !! हे गोविन्द !!! हे वासुदेव || हे नारायण | | 
मेरी अनुचित वाणीके लिये क्षमा करें | आप सर्वज्ञ, सवशत्तिपार्‌ | 
और सर्वेश्वर हैं । आप शीघ्र आकर मेरी रक्षा करें |? अबी | 
पुकार छुनते ही भक्तमयभज्ञन भगत्रान्‌ तुरंत वहाँ प्रकट हो खे | 
मानो अबतक यहीं कहीं छिपे थे | 

मगवान्‌को देखते ही अजुन उनके चरणोमें गिर पडे । परस | 
दृष्टि फेरी तो देखा प्रवीर भी प्रमुके पावन चरणोंमें दण्डकी मोति | 
लेटकर प्रणिपात कर. रहा है । भगवान्‌ अर्जुन और प्रवीर दोनि | 
मिळे | प्रवीर गदगद हो रहा था । हर्षातिरेकसे उसने कहा, प्रमे | 
आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया ।? उसने फिर अडुंगे 
. कहा, पपार्थ.| मैं आपका भी ऋणी हूँ, आपकी दी पासे मुझे आ 
श्यामपुन्द्रकी त्रैलोक्यपावनी मधुर मनोहर झाँकीके दर्शन केका | 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम अपने शिविरमें चलें कमे | 
भगबानूके सामने ही युद्ध होगा |? फिर दोनों अपने-अपने शि | 
चले गये | | 


प्रवीरको देखते ही देवी जुन्हाने उन्हें छातीसे चिपका ह | 
और०कहा/ बे] तु्हारी/विषपेके ० येस भगवती मागीर | 
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। आराधना करने जा रही हूँ!” प्रवीरकी वीरहदया धर्मप्राणा पत्नी 
| अलगंजरीने अत्यन्त आनन्द प्रदर्शित करते हुए कहा, “भगवान्‌ 
| क्षणको अपनी भक्तिसे प्रसन्न करके मैं भी आपकी विजयके लिये 
| उससे प्रार्थना करूँगी । प्रवीर भी भगवानके ध्यानमें तल्लीन या । 
| आधी रात बीत गयी । इधर प्रवीरपत्नी मदनमंजरीने अजुंनके 
| जु सैन्यमें प्रवेश किया । उसके हाथमें लंबी नंगी तलवार थी । 
| प्रहरीके स्थानपर भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूळ लिये खड़े थे । उन्होंने 
| मदलमंजरीका परिचय और अद्धराक्रिमें नंगी तलवार लेकर. शिविरमें 
| आनेका कारण पूछा । 

'  प्रदनमंजरीने निस्संक्रोच सत्य कह दिया, "मैं प्रवीरपत्नी हूँ । 
अपने पतिके प्राणोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाना 
चाहती हूँ ।? . 

भगवान्‌ राङ्क बोळ उठे, “यह सम्भव नहीं । भगवान्‌ सो रदे 
हैं | तुम वापस लौट जाओ ।' | 

व्यदि ऐसा ही है तो फिर आपके ही चरणोमें यह मस्तक 
अभी छोट जायगा? कहते हुए मदनमंजरीने तलवार ऊपर उठा ढी fl 
' भगवान्‌ राङ्करने अपना परिचय देते हुए कहा! 'मैं तुमपर 
अन्त प्रसन्न हूँ और कैलाश जा रहा हूँ । यहाँसे प्रयाण करनेके 
पश्चात्‌ मेरा कोई दायित्व नहीं है ।? 

मदनमंजरी श्रीकृष्ण-दिबिरके द्वारपर पहुँची तो द्वारपाळने 
डँटते हुए वहाँ उपस्थित होनेका कारण पूछा । क 
से दारपाढको, भी। उत्तर दिया-“अपने प्राणवनके प्र 
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माँगने महाराज नीळध्वजकी पुत्र-बधू भगवान्‌ न | 
समीप जाना चाहती है ।? Ee कब पै | 
. द्वापपाढने कहा, “यहाँसे लोट जाओ । प्रभु,इस समय शयन 
कर रहे हैं |? | 
मदनमंजरीने तलवार तान ढी और कहा, “यदि आप मगा 
के समीप नहीं जाने देते तो मैं अभी अपना मस्तक काठक आपके | 
चरणोमें समर्पित करती हुँ |? 
ह्वारपाळने मदनमंजरीका हाथ पकड़ लिया, पर उसने देख. _ | 
ये तो वे ही त्रैछोक्यनाथ मदनमोहन र्‍यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकण | 
हैं, जिनके लिये वह प्राणोंपर खेलकर आयी थी । वह प्रमुके चरणो | 
डोट गयी । कुछ देर बाद उसने कहा, 'प्रमो ! आप तो अततर्षमी | 
हैं पर कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता । प्रातःकाल ही धनुष 
अजुनसे मेरे पतिदेवका युद्ध होगा । धनुर्धर अर्जुनको आपकी | 
सहायता प्राप्त है और आपकी सहायता पाकर वे जो चाहे कर सकते | 
हैं | इस कारण मैं आपसे अपने जीवन-धनके प्राणकी भीख माँगती हूँ। 
अपनी कौमोदकी गदा और सहस्रार सुदर्शन चक्र उसके | 
हायमें देते हुए भक्तवत्सळ करुणामय भगवानूने कह दिया से 
जबतक प्रवीर अपने पास रक्‍्खेगा, युद्धमें उसे कोई नहीं मार सकेगा | 
मद्नमंजरीने भगवानके चरणोंमे प्रणाम किया और दुतगतिसे लैठ्क | 
दोनों आयुध अपने पतिको दे दिये | मगवान्‌की बात भी बता दी। | 
उधर धर्मपरायणा जुन्हादेवीने श्रीगङ्गाजीको सन्तुष्ट कर लिया 
र ओर श्रीशिवजीसे प्रार्थना करनेके लिये कहा कि “वे अपने त्रि 
साथ प्रवीरकी ओरसे युद्ध करें |? श्रीगल्नाजीकी प्रार्थना सुनते दी 
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बर्नुतोषने कहा; 'अजुनके साथ श्रीकृष्ण हैं और उनके सामने 

भूमिमें उतरना मेरे लिये सम्भव नहीं |! 

प्रातःकाळ होते ही अजुन अपने सखा श्रीङृष्णके पास पहुंचे. 
ते देखा कि वे उदास और चिन्तित मुद्रामें अवनतमुख बैठे है । 
| इको देखते ही उन्होने कहा, “बन्धुवर ! प्रवीर-पत्नीकी भक्तिसे 
| हु होकर अपने दोनों आयुध मैंने उसे समर्पित कर दिये और 
 ब्वतक वे आयुध उसके पास हैं, तुम उसका कोई अनिष्ट नहीं कर 
` ते | मेरी उपस्थितिसे प्रत्येक समय तुम्हारे शुभमें विन्न ही उपस्थित 
| हे जाता है ।? 
भगवानूकी वाणी सुनते ही भीम क्रुद्ध हो गये । उन्होंने कहा, 
 ध्पको सोच-बिचारकर वरदान देना था । आप हमारी रक्षा करनेके 
| बये आये हैँ कि और भी विपत्ति छादनेके लिये यहाँ पहुँचे हैं |? 
| ए मीमको बड़ी विनयसे चुप कराते हुए अजुनने सरळ विश्वासपूर्वक. 
माव्ानसे विनम्र शब्दोंमें कहा, "यह क्या कहते हैं प्रमो ! आपकी 
रेन क्रियामें मङ्गळ छिपा है इसपर मेरा इढ़ विश्वास है । इस 
| बघुष-दानमें भी मेरा कोई हित ही है मैं पूर्ण निश्चिन्त हूँ।आप 
ससव हैं । आपहीने इस यज्ञके अनुष्ठानकी प्रेरणा एवं इसकी 
गिर्मनि समात्तिका वचन दिया है | आप जैसा उचित समझें, वैसा करे ।” 
| गभगाान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे । उन्हें अपने ऊपर निर्भर अजुनकी. 
| षिता थी | वे बोळ नहीं पा रहे थे । अजुनने पुनः कहा, 'प्रभो ! 
| त: शे चला । युद्धका समय आया ही चाहता है । अब आपकी 
| भ आज्ञा है | 
| भगवानने कहा, “आओ, श्रीशङ्करजीके पास चलें | वे कोई 
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` युक्ति सोचकर बता सकते हैं |? वे दोनों भगवान्‌ श्री 
समीप गये । वहाँ श्रीकृष्णने कहा, भगवन्‌ ! प्रवीर-पत्नीकी म. 
मुग्ध होकर मैंने अपनी कौमोदकी गदा तथा चक्र भी उसके एके 
लिये दे दिया । वे जबतक प्रवीरके पास रहेंगे, युद्धमें उसे ने 
मार सकेगा । अब अजुन कैसे विजयी हों, इसीका उपाय जाळे 
लिये हम दोनों आपकी सेवामें आये हैं |? | 
श्रीशक्कूरजी बोळे--'सर्वज्ञ होकर भी आपने उसे वरदान क्ष | 
दे दिया ? श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“जिस प्रकार उसकी मि | 
मुग्ध होकर आप रात्रिमें ही कैलाश चले आये, उसी प्रकार मह | 
विवश होकर मुझे भी बरदान देना पड़ा ।? | 
' भगवान्‌ राक्कूरने धीरे-धीरे कहा, “मैं भी बड़े असमन्नसें ए | 
गया हूँ । उधर प्रबीरकी माता जुन्हाकी आराधनासे सन्तुष्ट होर | 
शरीङगाी प्रवीरके पक्षमे त्रिशूळ लेकर अर्जुनसे युद्ध कलेके नि | 
आग्रह कर रही हैं | इधर आपका अनुरोध है । ऐसी दशं मै | 
निश्चय कर छिया है कि मैं किसी मी पक्षकी ओरसे युदवमूमिं ब 
उतरूँगा |? | 
` निराशामरे स्त्ररमें भगवानने अर्जुनसे कडा, “माई अग | गै 
पहुँच तो यहींतक थी और इन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया | अव *| 
किया जाय ! अजुनने उत्तर दिया, “महारोज | मैं तो कु र 
जानता । मैं केवळ इतंना ही जानता हूँ कि आप जो कुछ के | 
उसीमें मेरा अवश्य हित ह्वोगा | हाँ, युद्धका समय समीप था र है! 
भगवानने एक क्षण सोचा और फिर वे अनके सी | 
ज्ज़्क्ते प्राछग्रक:॥॥धहाँ ० उन्होंने >अीयुधिछिए०सद्वाराजके न 


| 
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| ध्न एवं म्रवीरकी वाधा तया अपने आयुधद्वय एवं वरदान 
| सी बात मी छुना दी और अजुंनको विजयकी प्रार्थना करते हुए 
| (हा कि (यदि आप समरभूमिमें मोहिनीरूपमें आकर उससे आयुध 
| 88 तो हम दोनों निश्चिन्त हो जायें ।' भगवती उमाने 'तथास्तुः 
| द दिया । श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे । अजुनके साय लौट पडे । . 


| अर्जुन युद्धभूमिमें पहुँचे तो उन्होंने देखा, प्रवीर अपनी विशाळ 
| बहिनीके साथ युद्धकी प्रतीक्षा कर रहा है । युद्ध प्रारम्भ होना ही 
| बहता या कि प्रवीरने अपनी आँखोंके सामने आकाशमें एक नव- 
| वैबनसम्पन्ना अपूर्व लावण्यवती सुन्दरीको देखा । विश्वम ऐसी सुन्दरता 
| होती है, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी । भगवानकी अघटन- 
| छटना-पटीयसी मायाने जितेन्द्रिय मक्त प्रवीरकी मतिमें मोह उत्पन 
| कर दिया और वह एक विषयी कामासक्त मनुष्यकी माँति उस देवीसे 
) ग्रणय-याचना करने लगा । मायाकी ऐसी ही महिमा है । 


| परम छुन्दरी देवीने कहा, धयुद्धभूमिमें प्रेमकी बात प्रळाप-सी 
| छाती है । यदि तुम सचमुच प्रेमदान चाहते हो तो अपने आयुध 
| फक दो ।? मायामोहित प्रवीर इस समय मूढ़ बन गया था । उसने 
| श्रीजषशाप्रदत्त दोनों आयुध फेंक दिये । भगवती उन्हे उठाकर तुरंत 
| भन्न हो गयीं । मायाका पर्दा हटा । प्रवीरकी आँखें खुळी तो उसने 
|| मन्दी पश्चात्ताप करते हुए कहा कि 'ैंने क्या अनर्थ कर डाला |! 


अन्तमें उसने सोचा, कदाचित्‌ यह कार्य भगवानने ही किया 


| ह| प्रेमपूर्वक रोष प्रकट करते हुए उसने मात्रानसे कहा, भ्रमो ! 
` पै अन्न यदिव्माय'वरणेव्ले ही! खेमे'थे'०तो०जभानेऽ, देवेकए०लाऱ्य 
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क्यो किया ?? भगवानूने उत्तरमें कहा, “प्रियवर प्रवीर ! भै) द्व 
लिये हैं । यदि मुझे ही उन्हें लेना होता तो मैं देता ही क्यों १ 
तुरंत बोळ उठा, 'प्रभो ! यदि ऐसी बात है तो आपके हिये रु 
सहायता करनी उचित नहीं | मैं भी आपको अपने पराणो क्षि 
मानता हूँ । आपके चरणोंमें मेरी अनुरक्त कम नहीं है ! 
प्रवीरकी बात सुनते ही अझुनने कहा, भो ! मैंने आपे | 
युद्धमें सहायता देनेके लिये बुळाया है । प्रवीरमें शक्ति न हो है 
अर छोड़ दे |? प्रवीरने रोषपूर्वक उत्तर दिया, 'अ्व मैने छोडनेके छि | 
नहीं पकड़ा है | ? फिर क्या, था--दोनों ओरसे घनघोर शरः हेने | 
लगी | आकाश तीखे बाणोंसे आच्छादित हो गया, पर अर्जुनकी ए | 
न चली, वे पराजित होने छगे | | 
भगवानने कहा, “अजुन ! प्रवीरके प्रभावको देख हो | भेर | | 
सहायता करनेपर भी वह तुम्हें पराजित कर रहा है असत | 
बाणवर्षा करते हुए अर्जुनने उत्तर दिया, 'प्रमो ! इसीलिये तो मै | 
आपको बुढाया है | अब मैं आपकी कृपासे इसे तुरंत पराजित क | 
हूँ | 
अञुनने अपने पेने बाण चळाये, पर प्रवीरने उन्हें बीच है | 
खण्ड-खण्ड कर दिया | अर्जुन जो भी अल्न ककुद्ध होकर -चलते | | 
प्रवीर उसे ही नष्ट कर देता, पर अन्ततः उस दिन अजुनने प्रीती | | 
पराजित किया | र | 
प्रवीरने रोषपूर्यक कहा, “अर्जुन | इसे मैं आपकी नहीं अग. | 
प्रमुकी विजय मानता हूँ । प्रमुके बिना आप मुझे पराजित कर ६ | | 
गो मै आपको बर समह, ॥, तोळे, 
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है, तब उन्हें क्यों छोडूँ । तुम्हें युद्ध करना हो तो वापस 
| जाओ । 

अर्जुनकी यह बात सुनते ही भक्त प्रवीरने प्रभुसे कहा, 'खामिन्‌! 

| नतो सबके हैं, फिर युद्ध भूमिमें यह पक्षपात कौसा !” इसी क्षण उसने 

मुदी विश्वमोहिनी सुसकान देखी । फिर क्या था । उन्हें सन्तुष्ट 

देवकर प्रवीरने अजुनके रथसे खींचकर उनको अपने रथपर बैठा 

ह्या | भगवानूने लगाम ले ली । अत्यन्त गर्वके साथ प्रवीरने कहा, 

अरुत | अब जी भर युद्ध कर लें | अब आपको या तो प्राण लेकर 

| मना पड़ेगा या सदाके लिये यहीं रणभूमिमें शयन करना होगा |? 

| प्रवीरको कोई भी उत्तर न देकर अजुंनने भगवान्‌से कहा, 

| परन्‌ | मैं आपके बिना नहीं जी सकता । आप मेरे रथपर आ. 
| बहये | आपको मैंने बुछाया है ।? इसपर भगवानने अर्जुनके रथपर 

| बकर धोड़ेकी लगाम सँमाळ ली । 

। | उदास होकर प्रवीरने कदा? “प्रमो | कम-से-कम एक युद्धे 

| ते आप मेरे सारथि बन जाते |? फिर उसने अर्जुनसे कहा, “आज 

| मै आपका पौरुष देखूँगा |? 

| अर्जुन बड़ी सावधानीसे अपने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा करने लगे, 

प्रवीर साधारण वीर नहीं , था । उसके सामने अर्जुन विचडित 
; शैने उगे । इसी बीचमें भगवान्‌ बोळ उठे, “मेरी सहायता पाकर भी ` 
| | (विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो |? प्रबळ आग्नयाक्न फेंकते इए अजुनने 

| ऋ महाराज ! थोडा धैर्य रखिये, मैं इसे अमी परास्त करता ह | 
| परंतु वे विफल रहे । दिव्यात्रोंके प्रयोगसे प्रशीर 
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परास्त हुआ, प्र उसने अडुनको फटकारते हुए कहा, 
बळपर युद्ध करनेवाले शूर नहीं कहे जाते। भगवानके बिना 
मुझे परास्त कर सकें, ऐसी सामथ्येका आपमें लेश भी नहीं है हू र 
फिर उसने भगवान्‌से कडा, “प्रभो ! आप हम दोन हैं। | 
आप अब अलुनका रथ हॉकना छोड़कर निप्पक्षभावसे हम दोगे | 
युद्ध-कौशल देखें, फिर आप समझ ळेंगे क्रि वस्तुतः वीर यदवा कैन | 
है और आज अजुन भी समरका खाद चल सकेंगे॥ | 
भगवान्‌ हँसने लगे । भक्तवर प्रवीरने भगवानको सन्तुष्ट, जानक | 
पुनः उनको अर्जुनके रथसे खींच लिया और पासहीके ताळ | 
बाँध दिया | फिर उसने अजुनसे कहा, “अर्जुन ! अब आप कष | 
वीरताका परिचय दीजिये । अम मैं आपको युद्ध करनेका फल चत | 
हुँ ।? पर अर्जुने करुण नेत्रोंसे भगवान्‌की ओर देखकर कह, | 
' प्रमो | क्या मैंने आपको इसीळिये बुळाया था ? कौरबोंकी समं | 
जब महाबलशाली योद्धा मी आपको नहीं बाँध सके, तब यहाँ बा | 
कैसे बंध गये हैं मैं व्याकुळ हो रहा हूँ । देव | आप शीत्र आहे | 
मेरे रथकी बागडोर सँभाकिये | जिनके एक नामसे सारे बन्धन छ | 
जाते हैं, वे. ही अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ आज अपने प्रेमी मती प्रे | 
रज्जुसे बंधे हैं | पर दूसरी ओर मी वैसा ही मक्त है | उसकी दी. 
वाणी भी भगवानूको खींच रही है,। भगवान्‌ अर्जुनी दीन वणी. | 
इुनते ही रस्सी तुड़ाकर- उसके रथपर आकर बैठ गये औरत | 
होंकने ठगे । भगवान्‌की आज विचित्र दशा है । वेप्रेमी मणे | 
खींचातानीमें प्रेममय होकर आश्चर्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं ! | 
प्रवीरसे रहा नहीं गया । उसने पुनः भगवानसे वर! पर 
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दा आश्चर्य है, कुछ क्षण भी तटस्थ होकर आप दो भक्तोंका युद्ध 
र वीर तो देखते, पर आपकी जैसी इच्छा !? उसने पुनः अर्जुन- 
दो सम्बोधित कर कहा, “वीरता नामकी कोई वस्तु आपमें नहीं है । 
के सहारे वीरोंको पराजित करनेका प्रयत्न तो समरमूमिमें बड़ा 
ही अशोभन है ।? और उसने रोषमें आकर इतने तीक्ष्ण रों एवं 
्युधोकी वर्षा की कि अर्जुन विकळ हो उठे और उनकी सारी 
ना क्षत-विक्षत होकर छिन्न-भिन्न हो गयी । यहाँ भी मगवानकी ही 
हेग कार्य कर रही थी | त्र 
इसपर आश्चर्य प्रकट करते) भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, “जब 
एक प्रवीरके सम्मुख ही तुम्हारी यइ दशा है, तब तुम अन्य योद्धाओं- 
के सामने क्या कर सकोगे ?? अजुनने तुरंत अपनी भागती हुई सेनाको 
्रियोकी वीरगति एवं उनकी मर्यादाका ध्यान दिलाकर युद्धके लिये 
ग्रोसाहित किया | विशाळ वाहिनी पुनः पूरी शक्तिसे प्रवीरकी सेनासे 
मिड गयी । अर्जुन भी अपने बाणोंकी अपूर्व वर्षामें संलग्न हो गये | 
दोनों पक्ष अपनी विजयके लिये शक्ति-प्रयोग कर रहे थे । इस प्रकार 
शेतेहेते अन्तमें आज प्रवीर हांर गया और अजुंनकी विजय इई । 
किंतु वीर प्रबीरको तनिक भी चिन्ता नहीं थी | उसने पुनः 
बनो डाटा, 'अ््ुन ! आप सच्चे वीरत्वको खीकार कीजिये | 
र श्रीकृष्णके विना आप युद्ध करें तो आपको प्राण-रक्षामें मी 
बनता हो जाय |? फिर उसने भगवानसे कहा, 'खामिन्‌ ! मैं भी 
भपका भक्त हूँ, पर आप अबतक अर्जुनमें और मुंझमें अन्तर 
सरे हैं ? ऐसा क्यों करते हैं नाथ | मुझे आपसे बड़ी आशा है |? 
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भगवान्‌ हँस पड़े । प्रवीरने उन्हें अपने अनु 
तुरंत खींच छिया और पासहीके ताढवृक्षसे पुन: 
हुए कहा, 'प्रभो | अबकी बार प्रतिज्ञा कीजिये कि | 
च लेकर नियक्षमावसे युद्ध देखूँगा |? प्रमुने हँसते हुए फे | 
खीकृति दे दी | 
फिर क्या था, प्रवीर झटसे कूदकर अपने रथपर जा चहा औ | 
झर-सन्धान करते हुए बोला, “पार्थं ! अब आप प्राण बचाकर भागे | 
या यहाँ सदाके लिये सो जानेको प्रस्तुत हो जाइये | प्रभु प्रतित्ादद | 
हो चुके हैं ।' भ्रु बँथे हुए हँस रहे थे । मानो आज उन्हे बी | 
इस बिवशतामें ही आनन्द मिल रहा है । § 
पर अर्जुन प्रभुकी ओर देख रहे थे । उन्होंने कहा, के ! | 
यह क्या छीछा कर रहे हैं | मेरे प्राणोपर आ बनी है | अब | | 
` अधीर हो गया हूँ । कोरव-युद्धके समय आपने मेरी रक्षके ढिग शत. | 
भहण न करनेकी ही प्रतिज्ञा की थी, पर मक्तके ळिये उसे तोड दिया 
वही आपका प्राणप्रिय अर्जुन मरना चाहता है, इसलिये आज शि | 
अतिज्ञा तोड़िये और शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिये |? भगवान्‌ हु | 
अजुनके रथपर प्रकट हो गये । वे वैसे ही हँस रहे थे । | 
.  मवीरने व्याकुळ होकर कहा, “प्रमो यह आपने क्या विमा 4 
आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी |? भगवानूने तुरंत कहा, मे | 
तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की यी |? | 
भक्त प्रवीरने प्रणय-रोषसे कहा, “ग्रमो आप असत्य बेह | 
तो संसारकी क्या ,दुह्म,द्षी+-आपने'बरतिज्ञा'क्ीप्मीपकि मै चपता | 


$ 


| 
fe क 
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| ददला । पर आप पुनः अजुनके रयपर आकर बैठ गये |? ` 
| ड्रावानूने कहा, “जिसने प्रतिज्ञा की थी उससे कहो भैया !” 
| त ताढयक्षकी ओर देखा तो भगवान्‌ वहीं बघं खडे थे । उसने 
छू बार ताल्यृक्ष और एक बार अजुनके रथकी ओर देखा | अब 
| क्षहीमगवानके दो रूप हो गये थे । प्रवीरने अजुनसे कहा, “अन ! 
| महात्‌ धन्य हैं और आपके माता-पिता सभी धन्य हैं, जिनके 
| खे मगवानको दो रूप धारण करने पड़े ।' 

फिर प्रवीर ताल्वृक्षसे बचे इए भगवानको देखने छगा | उसके 
| द्वये छिपा हुआ प्रेमसमुद्र प्रकट होकर उमड़ चला | वह अपने- 
| ' आपको भूल गया । भगवान्‌की नित्य नवनवायमान सुर-सुनिःमनमोहिनी 
| माधुरीने प्रवीरपर ऐसा विलक्षण जादू किया कि प्रवीरका बाह्य 
| सर्वथा ढुप्त हो गया | वह उस अलौकिक खूप-सुधा-सागरमे 
| ख गयां | 

इसी समय भगवानूने अर्जुनसे कहा, “पार्थ | तुम अति शीघ्र 
। | रीका मस्तक उतार लो |? अर्जुन बोळे, भ्रमो ! प्रवीर युद्ध छोड़- 
| सर आपके ध्यानमें तह्न है, ऐसी अवस्थामें इसे मारना धर्मविरद्ध है ।” 


| 


| भगवान्‌ तुरंत बोळ उठे, “अजुन ! मेरे भक्त प्रवीरको युद्धमें 
| "पुव मार सकनेकी सामर्थ्य किसमें है । यह मेरी इच्छा है कि 
| म मक्त मेरे घ्यानमें निमग्न रइता हुआ ही मेरे परम धाममें पहुँच 


|| भप मेरी आज्ञा है, तुम इसे मार डालो । तुम्हें पाप नहीं छगेगा ।? 
ब अजुंनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण अद्धचन्द्राकार दिव्य रार छोड़ा, 

जाय | द र दा 
| प्रवीरक मस्त तक कटकर, जळला और मगवानूके चरणो 
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गिरा । उसमेंसे एक परम ज्योति निकली और वह श्रीमगवानूके 
श्रीविग्रहमें समा गयी । प्रवीरका प्राणान्त होते ही उसकी 
सेना भाग गयी । माहिष्मतीमें शोक छा गया | 


प्रवीरकी मृत्युका समाचार सुनकर उसके पिता बिहा कते 
लगे और पुत्र-शोकमें रोती हुई परंतु पुत्रकी बीर तथा | 
गर्विता उसकी माताने कहा, “वेटा | तुम अर्जुनके बाणसे कळ 
प्रमुके धाममें गये और मैं वीर क्षत्रियकुमारकी माता सिद्ध हुई। मे 
` जन्म सफळ हुआ !? 
इसी बीचमें भगवान्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने विलाप कर 
हुई जुन्हादेवीसे कहा, “आप चिन्ता न करें | यदि कहें तो प्रवी 
पुनः जीवित कर दूँ |? जुन्हादेवीने कहा, “प्रभो ! आपके समुह 
- मृत्यु पाकर पुनः कौन जीवित होना चाहेगा, पर मैं चाहती हूँ ह 
हम दम्पतिको भी वही गति प्राप्त हो, जो आपने पुत्रको दी है। 
` भगवानने 'तथास्तु? कहते हुए. कहा, “अब महाराज नील्वा 
अजुनंको _आदरपूर्वक विदा करें तथा युधिष्टिर महाराजके अमे 
यज्ञमें नियत समयपर भेंटके साथ उपस्थित हों, वहाँपर पुनः में 
.दर्शन. होगा ।: और प्रभु अन्तर्धान हो गये । - | 
भगवानके आदेशानुसार नीलध्वजने अर्जुनको अत्यन्त सकए 
बिंदा किया और वे भगवानूके भजनमें संल्म हो. गये ! पतित 
मदनमंजरी भी पतिके साथ सती होकर भगवानके 
पहुँच गयी | | 


मम 
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महासर्गके पूर्वमें एक निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्म 
है ये । फिर महासर्गके आरम्भमें उन परमात्माकी अभिन्न शक्ति- 


(| 


| | उ मुगतानेके लिये खामाविक ही क्लोम उत्पन्न हुआ, जिससे 
`| इ खाभाविक ही तीन शुणोंमें विभक्त हो गयी । जिस प्रकार दही 
| मपनेपर वह नवनीत और मट्ठा--इन दो अळग-अळा रूपोमें 


| तैन रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ उसमें उत्पन्न हुई दृळ्चलरूप क्रिया 
{ | ते रजोगुण है और उससे उत्पन्न होनेवाढी विद्या सत्नगुण तथा 
| बनिधाततमोगुण है । इन तीन गुणोंसे संयुक्त जो परमात्माका 
| सरूप है, वह सगुण निराकार दै. । उसीसे आदि-सृष्टिका विस्तार 
| शेता है । सृश्टिकी उत्पत्ति, पाळन और संहार करनेके लिये वही 
| पासा ब्रह, त्रिष्गु और महेरारूपमें प्रकट होते हैं. तथा वही 
| (एण निराकार परमात्मा ही श्रीवर्सिह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि 
| ` साकार म, मक, हो बुगडी करते । 
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जिस प्रकार आकाशमें परमाणुरूपसे स्थित जळ ही पहले रू Ee | 
होकर फिर स्थूळ जळके रूपमें प्रकट होता है तथा जैसे 
रूपमे विमान निराकार पृथ्वी ही गन्धरूपमें प्रकट होकर ॥.. 
साकार भूमिके रूपमें प्रादुर्भूत होती है, इसी प्रकार निर्गुण निशा 
ब्रह्म ही सगुण निराकार होकर फिर सगुण साकाररूपमें प्रादुर्भू | 
होते हैं; परंतु जिस तरह जलका वह कारणभूत परमणुह्ा, 
सूक्ष्म रसरूप और स्थूळ जळरूप--तीनों वस्तुत: जळ ही ॥ | 
तथा जिस तरह प्रथ्वीका कारणभूत परमाणुरूप, सूक्ष्म गन्पह्म | 
और स्थूळ पथ्वीरूप--वस्तुत: पृथ्वी ही है, उसी तरह निग | 
निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकाररूपमें वस्तुत; कह. 
एक परमात्मा ही है | उपर्युक्त प्रकारसे समम्ररूप परब्रह्म पराला- 
के तको समझकर उसकी श्रद्वा्रेमपूर्वक उपासना कसो 
मनुष्य बहुत शीघ्र अविद्या और जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिसे. सदे | 
लिये मुक्ते होकर उस परमात्माको प्राप्त हो सकता दै । | 

इस धोर कलिकालमें परमात्माको प्राप्त करनेके लिये उका 
भक्ति ही सर्वोत्तम और सुगम उपाय है | जब वे परमात्मा सण 
साकारखरूपमें अवतार लेते हैं, तब मूढ़ पुरुष उन्हें नहीं जान पते 
क्योंकि वे मायाके परदेमें छिपे रहते हैं ( गीता ७ | २५) | गे 
पुरुष परमात्माकी शरण होकर उनकी भक्ति करता है, उसे 
सामनेसे परमात्मा अपनी मायाका परदा हटा लेते हैं, जिससे म 
पुरुषको उनके साक्षात्‌ चिन्मय दिव्य सगुण साकार हक 5 


दर्शन हो जाता है | इसलिये प्रत्येक मनुष्यको श्रद्धा 
उनकी भक्ति करनी चा ह्मि 


चच 
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भक्तिका अनुष्ठान करनेवाळोंके लिये एक बहुत ही सरळ 
| और महत्त्वपूर्ण साधन यह है । भगतत्‌-सम्बन्धी पदार्थोमें चार 
| य है-मगवानूके दिव्य नाम, रूप, ढीला और धाम । इनके 
| गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य--इन चारोंको विशेषहूपसे समझना 
चाहिये तथा गुणका भी प्रभाष, तत्त्व और रहस्य समझना चाहिये 
| खं प्रमावका भी तत्त्व, रहस्य समझना चाहिये और इस मानव-देहमें 
| प्राप्त कान, नेत्र, मन और वाणी--इन चार द्वारोंसे उपर्युक्त 
| पदार्थॉका सेवन करना चाहिये | यद्यपि अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
| आदि प्रायः सभी द्वारोंसे परमात्माकी उपासना हो सकती है; परंतु 
| अमे ये चार द्वार मुख्य हैं । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त पदाय 
| करोश्रद्धाअक्तिपूर्वक कानके द्वारा भक्ते श्रवण करना, नेत्रोके द्वारा सत- 
| | श्रम पढ़ना, फिर मनसे मनन करना और तदनन्तर वागीके 
| दाग कथन करना चाहिये | इस प्रकार श्रद्धा-प्रेमपूर्वक इनका सेवन 
| केसे सेवन करनेवाले मनुष्यको परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर 
| परम आनन्द, असीम समता और परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान 
| प्रात हो जाता है । 


| अब इन उपर्युक्त पदाथॉको मलीभाँति समझनेके लिये कुछ 
|| 'िक्षारसे विवेचन किया जाता है । । 


` भगवन्नामका गुण  . 
क्षमा, दया, शान्ति, प्रेम आदि जो परमात्माके दिव्य गुण 
९ वे ही सब नामे अंदर भी हैं; क्योंकि नामके जप; कीर्तन; श्रव 
गैर सरण क ाकेाहीके दिल -ल तिकडी आ 


| ५ 
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जाते हैं । नामकी गुण-गरिमा क्या कही जाय ! श्रीतुच्सीदाप) | 


नाम-महिमा बतलाते हुए कहा है-- 


कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई । रासु न सकहिं नाम शुन गा! | 


भगवन्नासका अभाव 


नामका जप, कीर्तन; श्रवण और स्मरण करनेसे पूयत समत 
सञ्चित पापोंका; अज्ञानमूलक भहंता-ममता, राग-देष, कामन्जोष, | 


लोम-मोह आदि दुयुणोंक्रा; झूठ, कपट, हिंसा, चोरी, व्यमिचा, 


मद्यपान, दूत आदि दुराचारोंका तथा आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक दुःखोंका आत्यन्तिक अमाव द्वोकर परमालाी 


प्राप्ति हो जाती है । 
श्रीतुलसीदासजीने कहा दै-- 


सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रागू 
अपतु अजामिळु गजु गनिकाऊ । भए सुकुत हरि नाम प्रमाऊ॥ 


तथा--- $ 
राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार! 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाइसि उजिआर॥ 
किसी कविने कहा है-- 

जब ही नाम हिरदै धरयो भयो पापको नास | 
मानो चिनगी अभिकी परी पुराने घास | 
श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 

अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछोकनाम यत्‌ | 
सङ्कीतिंतमधं पुंसो दहेदेधो यथानरुः॥ 
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रिस प्रकार असिं ईघनको जळा देता है, उसी प्रकार 
होक श्रीहरिके नामका कीर्तन, जानकर किया जाय अथवा 
| ता जाने; पुरुषके सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर डालता है | 
| वैतन्यमहाप्रयुने कहा है-- 
नाम्नामकारि बहुधा निजसवेशक्ति- 

तत्रार्पिता नियमितः सरणे न कालः | 

( शिक्षाष्टक ) 

प्गवानने अपने अनेकों नाम प्रकाशित किये और उनमें 
| छती सम्पूर्ण शक्ति अर्पित कर दी तया उसके स्मरणमें कालको 
| जयम नहीं बनाया अर्थात्‌ भगवानके नामका स्मरण मलुष्य समी 
` जय कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं दै |! 
| श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ कहते है— 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
प्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे मक्त प्रणश्यति ॥ 
| (९। ३०-३१) 


| दि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेण भक्त 
| शेक मुझको भजता है तो वह साधु दी माननेयोग्य दै, क्योंकि 
वह यथा निश्चयवाला है । अर्थात्‌ उसने मलीमाति निश्चय कर 
| छिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
ह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रढनेवाली परम शान्ति- 
| को प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! व. निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा 
| क नष्ट नहीं होता । 
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भगवन्नासका तत्त्व 


नाम नामीसे अभिन्न है अर्थात्‌ नाम और नागी बो 
नहीं है । भगवानने गीतामें कहा है--ध्यज्ञानां च | 
( १०। २५ ) अर्थात्‌ “अन्य समस्त यज्ञ तो मेरी प्रातिके सान | 
हैं, पर जपयज्ञ तो खयं मैं ही हूँ ।? वस्तुतः परमात्मा ही ह | 
नामके रूपमें प्रकट होते हैं । परमात्माका खरूप, परमात्मविक 
ज्ञान और परमात्माका नाम--ये एक ही वस्तु हैं; इसलिये नाप | 
करनेसे नामीकी स्मृति खतः ही हो जाती है । इस प्रकार समझा 
परमात्माके नामका तत्त्व समझना है | 


- 
कठेपनिषद्‌में कहा है--- | 
एतद्धचेवाक्षरं त्रम एतद्वयेवाक्षरं परम्‌। | 
एतद्वचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ | 

| (१।२।१) 

“यह ॐकार अक्षर ही सगुण ब्रह्म है, यह अक्षर ही निगु 
परनरहम है, इस 3“काररूप अक्षरको ही जानकर जो मलुष्य निस 
चस्तुको चाहता है उसको वही मिल जाती है ।! । 


भगवन्नामका रहस्य 


. वाणीके द्वारा नाम जपनेकी अपेक्षा मनसे जपना सौग 
अधिक फळ देनेवाला है | वह मानसिक जप भी श्रद्धाप्रेमसे किया 
` जाय तो उसका अनन्त फळ है तथा वही गुप्त और निष्कामा 
किया जाय तो शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है | 
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श्रीरामचरितमानसमें कहा है-- 
बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम | 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउं सदा विश्राम ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। 

भव वारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
जो नामके रहस्यको समझता है, वह पुरुष नामकी ओमें 
| कमी पाप या दम्भ नहीं करता । भाव यह है कि नामसे पापोंका 
| नाहा होता ही है--ऐसा समझकर पापाचरण करना तथा लोगॉ- 
| को दिखलानेके लिये नाम-जपका बहाना करना और भीतर-ही-भीतर 
| छिपकर पाप करना--नामकी ओटमें पाप और दम्भ करना है | 
| नामके रहस्यको जाननेबाला पुरुष इन दोषोसे रहित होता है | 


भगवत्स्वरूपका गुण 
भगवानका रंग, रूप, आकृति और लावण्य बहुत ही मधुर, ' 
| कोमळ, रसमय, . परम आकर्षक, कान्तिमय, चमकीजर, 
| अनैकिक, सुन्दर और अद्भुत है तथा उनमें निरतिशय, असीम 
| बौर अत्यन्त विलक्षण क्षमा, दया, शान्ति, प्रेम, न्याय, सौहार्द, 


| सरलता, मधुरता, समता, उदारता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, 


| सता, निरमिमानिता, निरहंकारिता; निर्वेरता, निर्भयता, पवित्रता, 
) मक्वत्सळता, सौम्यभाव आदि अनन्त दिव्य गुण हैँ । यह भगवानके 
| गुणोंका दिग्दर्शन है । 


भंगवत्खरूपका प्रभाव - 
सम्पूर्ण बळ, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य ज्ञान, वैराग्य, धम, 
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यश, श्री, विभूति, महिमा, कान्ति, जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति । 
संहार करनेकी सामर्थ्य, सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वव्यापकता स | 
नियन्तृता, सर्वेश्वरता, सर्वात्तर्यामिता तथा सम्भवको बत भ 
असम्भवको भी सम्भव कर देनेकी सामर्थ्यं आदि-ये अपी . 
प्रभाव हैं । जैसे सूर्योदयसे समस्त अन्धकारका अत्यन्त अमा. 
हो जाता है, इसी प्रकार परमात्माके खरूपके स्मरण और थाने | 
समस्त दुर्गुण-दुराचार, विकार और दुःख दोषोंका सर्वथा अभाव हो | 
जाता है तथा मनुष्य सद्गुण, सदाचारसम्पन्न होकर, जन्म-मृ्युहूप 
संसारसमुद्रसे तरकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
श्रीमगवान्‌ गीतामें कहते हैं --- 


अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ | 
(८।१४) | 

हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही | 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निल्ता 
मुझमें युक्त इए योगीके लिये मैं सुळम हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही | 
प्राप्त हो जाता हूँ |? | 


तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पाथ॑ मय्यावेशितयेतसाम्‌॥ 
के (१२ |७ 
“हे अजुन | उन मुझमें चित्त ळगानेवाळे प्रेमी भक्तोंका गै | 
शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेबाळा होता हूँ ।' 
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भगवत्सरूपका तत्त्व 

जिस प्रकार आकारामें परमाणु, भाप, कुहरा, बादळ, दूँ 

और बर्फ आदि सब तत्त्वतः एक जल ही है, इसी द्र 

ी | हुगनिगुण; साकार-निराकार, 55५क्त-जव्यक्त, जड चेतन, स्थावः- 

; द, संत: असतु, स्थूल-तूज्न्म, काय-कारण आदि जो कुछ ग्री 
, सत्र तततः एक परमात्मा ही है | 


जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ 
(७॥१९) 


पैकि अन्तके जन्मने तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, “सव 
मुझको भजता है, वह महार 


बहूना 
वासुदेव! 


, छबाहुदेव ही हैः---इस प्रकार 
| मत ना 

| इतत दुल्म हैं |! 

थे ; रू 

श्रीमद्भागवत मे दणड बात ङ्त हें. 


मनसा वचसा इप्ट्या ग्रुद्यते$न्येरपीन्दरियेः । 


अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥ 
( २१।१३।२४) 


| पने, वाणीसे, इडिदे अयत्रा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ 
| शेण किया जाता है, वह सव मैं दी हूँ । मुझसे प्रथ्‌ और कुछ 


सरयातत्स्तरूपका रहस्य 
है सब) शस्तिम, "सत्र शंधताबिसे! िएण्संशण- 
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निर्गुणरूप परमात्मा ही दिव्य अवतार धारण करके खय प्रकट ठे) 

हैं तथा उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्त्व ह) 

° ` ¬ रहस्य आदि हे. 

अचिन्त्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हे इन 

कोई जान ही नहीं सकता | यह उनका रहस्य है । है | 

गीतामें श्रीमगवान्‌ कहते है--- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | 

| (४।६) 

“में अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए मी तथा समत | 

आपणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन: करके अपनी | 

योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? | 

तथा अजुन कहते हैं--.. ण 

` सर्वेमेतदत॑ मन्ये यन्मां वदसि केशव। | 

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ 

स्यमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | , 

(गीता १० | १४-१९) 

“हे केशव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सको | 

मैं सत्य मानता हूँ | हे भगवन्‌ ! आपके डीळामय खरूपको ते | 

दानव जानते हैं और न देवता ही । हे पुरुषोत्तम ! आप ख है 

अपनेसे अपनेको जानते हैं |? 


श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌के खरूपका रहस्य प्रकट के 


कहा है... 
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| अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
| जनमहिं सबहि मिले मगवाना | उमा मरम यह काइुँ न जाना॥ 
| तथा जो पुरुष परमातमाके खरूपका स्मरण करता है, वह उनको 
| | अन्त प्रिय है । यह भी रहस्यकी बात है । 
भगवान्‌की लीलाके गुण-प्रभाव-तक्त-रहस्य 

| रामावतारकी कथा है । जिस समय विमीषण भगवान्‌ 
| श्रीरमकी शरणमे आये हैं, उस समय भगवानने सुग्नीवसे पूछा कि 
| से तुम्हारी क्या राय है | घुग्रीवने कहा--“भगवन्‌ ! राक्षसोकी 
| गाया जानी नहीं जाती, न माठूम भेद लेने आया है या किस 
| कणसे आया है । राक्षस मौका पड़नेपर धोखा देकर घात कर 
| स्वता है । इसलिये मेरी रायमें तो इसे कैद कर लेना उचित है | 
' | सपर मगवानूने कहा--'मित्र | तुमने जो बात कही सो तो बहुत 
॥ ही अच्छी बात है; किंतु दुष्टह्ृदय पुरुष मेरे सम्मुख नहीं आ 
| सकता और यदि यह हमारा भेद लेनेके लिये आया है तो भी 
| कोरे मय नहीं है; क्योंकि जगतमें जितने भी राक्षस हैं, उन्हें 
| खण क्षणमरमें मार सकता है तथा यदि यह भयसे त्रस्त होकर 


| शरणमे आया है तो मेरा यह नियम है कि-- 
मम पन सरनागत भय हारी। 
वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्रीति च` याचते । 


अभयं . स्वेभूतेभ्यो ददाम्मेतद्रतं मम॥ र 
८। ३३ 
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“जो मनुष्य 'मैं आपका ही हूँ?-इस प्रकार मेरी श 
प्राप्तिके लिये मुझसे एक बार भी याचना करता है, उसको 


सम्पूर्ण मूत-प्राणियोंसे अभय दे देता हूँ यह मेरा रत है । 

इसपर हनुमानजी आदि विभीषणको भगवानके निकट नि 
लाये । आते ही विभीषणने भगवानूके चरणप्रान्तमें गिरकर भगान 
शरण ग्रहण की । भगवानूने उनको अपने हृदयसे लगा व्यि 
और उसी समय समुद्रका जळ मॅगवाकर उनको उङकाके झि 
. राजतिलक कर दिया | 

यहाँ विभीषणके विषयमे पुम्रीवसे सम्मति पूछना और उन्हे 
कथनको उचित बतलाना--यह भगवानकी नीति और प्रेम है। 
शरणमे आये इएका त्याग न करना--यह शरणागतवससकता है 
और विमीषणको छङ्काका राजतिळक कर देना--यह नीति और! 
उदारता है । यह सब भगवानूकी ळीळामें गुणोंका दिग्दर्शन है । 

कोई भी दुष्टहदय मनुष्य भगवानके सम्मुख नहीं भ 
' सकता--यह भगवानूकी ढीलाका प्रभाव है | तथा लक्ष्मण क्षणम 
में समस्त निशाचरोंको मार सकता है---यह रक्ष्मणका प्रमा मी 
भगवानूसे दवी होनेके कारण भगवानका ही प्रभाव है | 

पूर्णबञ्म परमात्मा ही खयं श्रीरामके रूपमें प्रकट हुए हैं। 
इस प्रकार भगवान्‌की भगवत्ताको समझना ही मगवानकी जैल 
तत्त्व समझना है । 
भगवान्‌ विभीषणको अभय दान देना चाहते थे । पर माई 


र्‌ डिये छी 
ने इसे जु a रखकर, सुग्रीव | ९ लादिसे, iti रकन eGangot राय |. 
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| । जका मान रखते हुए ही अपने उद्देश्यके अनुकूल कार्य किया । 
| तया भगवानके सामने राक्षसोंकी माया, छछ-कपट नहीं चळता-- 
| व्ह बात सुग्रीवादि नहीं जानते थे, इसीसे उनके सामने अपने - 
| प्रमावका रहस्योदूघाटन कर दिया कि-- 

| ब ु्ट्ृदय सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ 


मगवानूने इसमें संकेतसे अपने छिपे हुए प्रभावको प्रकट कर 


| दिया कि दुश्हृदय मेरे सम्मुख नहीं आ सकता; जो सम्मुख आता 
| है, वह समस्त दूषणोंसे रहित होता है । इस प्रकार भगवानके 
रार किये इए रहस्योदूघाटनको समझ लेना ही भगवानुकी लीछाका 
| हस्य समझना है । 


कृष्णात्रतारकी कथा है । एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान्‌ 


| श्रीकृष्ण अपने सखाओं---वाल-वालोके साथ भोजन करते-करते 
' बाढळीछा करने लगे | जब सब अपने-अपने छींके खोलकर 
भोजन करने लगे, तब भगवान्‌ सबके बीचमें बैठ गये और चारों 
| ओर सब ग्वाळ-बाळ मण्डळाकार पंक्ति बनाकर बैठ गये तया 
| आपसमें अपने-अपने भोजनको बढ़िया बताते इए एकदूसरेको 
| हाने ढगे | उस समय भगवान्‌ अपने ह्वथमें ग्रास लिये उनको 
| सप्रकार हँसा रहे थे कि वे सब-केसब उनके इस बिनोदमें 
| तन्मय हो गये । उन्हें बछड़ोंका भी ध्यान न रहा और बछडे जंगल- 
| में बहुत दूर निकल गये.| जब बछड़ोंका ध्यान आया, तब संब 
| भमीत हो गये | भगवानने कहा--'भय मत करो । मैं उन्हें 


। छाता हूँ ।! ऐसा कहकर भगवान्‌ उनकी खोज करने चले । 
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तो बछड़ोंको और पीछे खाछ-बालोंको भी छिपा दिया | ड 
भवे 


भगवान्‌को बछडे. नहीं मिळे और वापस आनेपर जब 

. गोपबाळकोंको भी नहीं देखा, तब वे झट जान गये कि यह ज 
करतूत है | तब म्वाळ-बालों और बछड़ोंकी माताओंको आनन 
करने तथा ब्रह्माजीका मोहनाश करनेके लिये भगवान्‌ खयं पे 
चैसे बछडे और बाळक बेन गये | जितने बछडे और बाळक थे 
जैसे उनके शरीस्हाथ-पैर थे; जैसी उनकी छड़ियाँ, सींग, बहु 
पत्ते और छींके थे; जैसे उनके बच्न, आभूषण, शील, सा 
युण, नाम, आकृति और अवस्थाएँ थीं; और जैसी उनकी गरीब 

` थी ठीक वैसे ही और उतने हीं रूपोंमें भगवान्‌ प्रकट हो गये | 
उस सब्य भगबानूने 'यह सब जगत्‌ विष्णुमय है?---यह बात 
अत्यक्ष दिखला दी [% | 


श्रीबळदेवजीने पहले कुछ नहीं समझा; फिर जब उदरे 


देखा कि ख्वाल-बाळोंकी . माताओंका अपने बच्चोंपर पहलेसे बहुत 


अधिक स्नेह बढ़ गया है और जिन्होंने दूध पीना छोड दिया ह, 


ग बछडोपर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती हैं, तब उदे 
संदेह हुआ और उन्होंने पहचाननेकी दृष्टिसे सबकी ओर देखा | 
उस समय उन्हें सभी ` उन्हे समी बछडे, उनके रक्षक गोपबाउक) उनकी उनकी 


का... 3 क 


कै यावद्‌ वत्सपवत्सकास्मकबपुर्यावत्कराङभ्यादिकं 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदळशिग्‌ यावद्विसूषाम्बरम्‌ । 

आाबच्छीळगुणामिधाक्कतिवयो याबदू विहारादिकं 
सब विष्णुमयं गिरोऽङ्गबद्‌जः सर्वरूपो बमौ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | १३ | ११ ) 
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|| जर्ण सामग्या प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पड़ीं और थे चकित 
| गये । 

| इस ळीळामें ब्रझाजीके काळमानसे केवळ एक त्रुटिं समय 
| बंता या । जब उन्होंने देखा, तब वे यह नहीं समझ सके कि इन 
| तोनोमें कौन-से ग्वाळबाळ और बछडे असली हैं तया कौन-से 
| पेसे बनाये हुए हैं. । वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 
| उने वे सब ग्वाळबाळ और बछडे श्रीकृष्णके रूपमें दिखायी देने 
| छो | वे मगवान्‌को भगवत्ताको जान गये और तुरंत भगवानूके 
| अरणम पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े तथा गद्गद्‌ वाणीसे स्तुति 
| करे हुए क्षमा माँगने छगे | तब मगत्रानूने अपनी माया समेट ढी | 
| वाल्कोंके साथ इस प्रकार प्रेममोज करते हुए बालओड़ा 
| चा प्रेमकी बात है | भगवातूने स्वयं ग्वाळबाळ और बछडे 
| अकर उनकी माताओं और गायोंके साय मातृभावसे बर्ताव किया, 
| सें उनकी दया और प्रेम मरा है ।जह्माजीको डीडाका चमत्कार 
| दिखाकर उनके मोहका नाश करना--यह भी भगवानकी दया 
| है। यह सब भगवानुकी ठोलामें गुणोंका दिग्दर्शन है । 

| मगवानूने अपनी अद्भुत दिव्य शक्तिसे अनेक रूप धारण 
| भ ल्यि-यहृ उनकी ढीळामें प्रमावका दिग्दर्शन है । 

गवाळबाळ, बछडे, उनकी छड़ी, बाँछुरी आदि सब वस्तुत 
| षात्‌ ही बने थे; मगवानूने ही अनेक रूप बनाकर ळीळा की ' 
| है भावानूकी ढीळामें तत्वका दिग्दर्शन है | 

, | ाताओं-औरआर्थोकी "जो ०ममवानमें०जाससल्य-बामकीो०'च्छा 


चे चि० भा० ७-२५-- 
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थी, उसकी इस प्रकार गुप्तरूपर्मे पूर्ति करना--यह लोळामे हलक | 
दिग्दर्शन है । १ 

भगवान्‌की प्रत्येक चेष्टा पद-पदपर मङ्गलमय गुणोंसे ओतप्रे | 
हे । इसलिये मगवानकी प्रत्येक क्रियामें क्षमा, दया, प्रेम, सप्ता. 
आदि उनके अचिन्त्य अनन्त गुणोंको देखना ही डीळाें गुणेन _ 
देखना है । | 

भगवानकी छीलारओंमें इस प्रकार गुण, प्रभाव, तत्त्व, रस 
समझते हुए उन्हें. आदर्श मानकर उनका दर्शन, चिन्तन, सण 
और अनुकरण करनेसे अर्थात्‌ भगवानके व्यवहारके अनुकूल अपना 
आचरण बनानेसे अन्तःकरण पवित्र होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। 
यह समझना भगवान्‌की लीलाका प्रभाव समझना है । 

जिस प्रकार गोपबालक, बछडे, उनकी लकुटी, सींग, बोधी 
और उनकी क्रीड़ा आदि सब भगवान्‌ ही थे, उसी प्रकार वि 
कर्ता, कर्म, क्रिया आदि जो कुछ भी है, सब तत्त्वतः भगत 
ही है--यह समझना ळीळाका तत्त समझना है । 

मगबानक्ी समस्त चेशएँ स्वार्थ और अहंकाररहित होने 
कारण परम पवित्र और कल्याणकारिणी होती हैं अर्थात्‌ गवी 
किसीको भी निमित्त बनाकर जो भी चेश करते हैं, वह उसके त्यागे 
लिये ही करते हैं; एवं उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ अत्यन्त वि 
हैं । यह समझना लीलाका रहस्य समझना दै । 

भगवद्धामका स्वरूप 

. ००० याते अत धो समझो हण जो मी 


नाम-रूप लीला-घाम ३८७. 


| विय नित्य दिग्यलोक है; जो सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ, नित्य सत्य 
१ ३ जिसको ब्रह्मके उपासक ब्रडोक, वेइतेत्ा सत्यलोक, श्रीक्ृणके 
| आपक गोलोक; शरीरामके उपासक साकेतळोक, श्रीविष्णुके 
| आग वैकुण्ठलोक, श्रीसिवके उपासक सिवलोक मानते हैं--- 
|| हल प्रकार जिसको बिभिन्न उपातकगण अनेक नामोंसे कइते हैं 
| त्या जिसक्तो वे समी सर्वोपरि; सर्वश्रेष्ठ और परम दिव्य मानते हैं; 
| एत वहाँ बुद्धि, सनः वाणीकी पहुँच नहीं है, उसके विषयम जो 
दृढ कहा जाता है, उससे वह अत्यन्त ही विलक्षण है । 
! सगवद्धासका गुण 
क्षमा, दवा, शान्ति, समता, प्रेम, न्याय आदि जो भगवानके 
। | निय गुण हैं, वे उस धाममें स्वाभाविक ही हैं | क्योंकि भगवान्‌ ही 
| वयं धामके रूपमें प्रादुभूत इए हैं | इसलिये उस धाममें निवास 
| कलेवाळे मक्तोमें भी वे युग स्वाभाविक रहते हैं । जिन प्रेमी मक्तांको 
॥ मग्ानूके साक्षात्‌ दर्शन हो जाते हैं, वे उस परम धामको जाते हैं 
| | ता भावानके दर्शनके प्रभावसे उपर्युक्त गुण उनमें स्वाभाविक दी 
| भा जाते हैं और जो साधक भजन, ध्यान, सत्सङ्ग, स्त्राध्याय आदि 
| पपननेके द्वारा भगवानके थाममें जाते हैं, उनमें उपयुक्त प्रायः सभी: 
| ए पहलेसे ही आ जाते हैं, किंतु यदि किसीमें कुछ कमी होती है 
| ते उस गुणकी पूर्ति वहाँ प्रवेश होनेके साय उठ्ती क्षण हो जाती: 
F | है | यह सत्र मगवद्वामके गुर्णोका दिग्दर्शन है । 
| भगवद्धामका ग्रमाव 
मगतरद्वामङ्गा ऐसा प्रभाव है. कि जो उस परम घाममें पहुँच जाता 
| है वह ठौरकर नहीं आता । यदि संताएकें कल्याणकरे विये: 
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भगवानूके साथ भगत्रानूका परिकर होकर या भगवान्‌की आशे 
अधिकार लेकर कारक पुरुषके रूपमें आता है तो उसके उना, 
क और शरीर निर्दोष, विद्ध और दिव्य दोनेके कारण उसका 
आना भी न आनेके समान ही है । क्योंकि वह संसारकी मया | 
और मायाके कार्यसे कमी किसी प्रकार लिप्त नहीं होता तथा 
उसका देह अनामथ होता है । उस लोकमें जो रहते हैं, उने | 
शरीर जन्म-मृत्यु, जरा-ज्याधि आदि दोषों तथा समस्त बिगे | 
रहित और परम पतित्र होकर भगवानकी भाँति द्वी दिव्य, चिन्मय, | 
अलौकिक और सम्पूर्ण सद्रु्णोसे युक्त हो जाते हैं. एवं उनमें सृष्टि । 
उत्पत्ति, स्थिति और पाळनके अतिरिक्त भगवानूके अन्य सभी प्रभाव | 
और ऐश्र्यं आदि आ जाते हैं | उस धाममें जितने भी पदार्थं होते | 
हैं, वे सब दिव्य, चिन्मय और अलौकिक होते हैं | यह सब | 
भगवद्वामके प्रभावका दिग्दशन है | 
भगवद्धामका तत्त र ' 
मगवान्‌ ही स्त्रयं धामके रूपमें प्रादुर्भूत होते हैं। इसड्यि | 
घाम साक्षात्‌ भगवानका ही खरूप है। निगुणनिरका | 
सच्चिदानन्दघन ब्रम दी सगुण निराकारके रूपमें होकर ॥ | 
परम घामके स्वरूपमें प्रकट होते हैं | इसल्यि धाम परमालाक 
स्वरूप होनेके कारण उनसे अभिन्न है | यह जानना ही घामका 
तत्त्व जानना है | 


` भगवद्घामका रहस्य 5 
भगवान्‌ और भगवानके धामके गुण! प्रमाव। त. 
जोडी गोपनीय, दिव तरयी लाते» जो. यूही, सम 
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| आती, वे वहाँ उस परमधाममें जानेपर ज्यों-कीज्यों यथार्थरूपसे. 
जाननेमें आ जाती हैं । अर्थात्‌ वहाँ जाते ही उसे भगवान्‌ 
भगवानका धाम वस्तुतः क्या चीज है--इसका तात्विक. 
हत्य एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है | वहाँ न जानी हुई जानी जाती 
है, न अनुभव की हुई अनुभव की जाती है और न देखी हुई 
देखी जाती है, न सुनी इई सुनी जाती है, न समझी हुई समझी 
| जाती है; क्योंकि वहाँ पहुँचनेपर बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि समी 
द्वय हो जाते हैं । यहाँ भगवान्‌ और उनके धामके विषयकी 
| जे बातें सुनी-समझी जाती हैं, उससे वह अत्यन्त निराला-- 
| दवक्षण है; क्योंकि लौकिक बुद्धि, मन, वाणीकी वहाँ पहुँच ही 
| नहँ है । वहाँ जानेपर इन सबका सम्पूर्ण भेद रहस्य खुळ जाता 
| है और फिर इस विषयकी कोई भी शङ्का नहीं रह जाती । यह 
| साञ्जना घामका रहस्य समझना है। | 

| इस लोकमें भगवानने जहाँ अवतार लेकर ढीला की है, ऐसे 
| बेथा, मथुरा, बृन्दावन आदि भी भगवानूके परम धाम माने गये हैं; 
ककि इन घामोमें अ्रद्धाओमपूर्वक वास करनेसे वास करनेत्ाेम 
| ग्वानूके गुण आ जाते हैं तथा उनका तत्त-रदस्य समझनेसे 
सुम अ्र्धाओ्रेम और भक्तिका आविर्भाव हो जाता है एवं उन 
| सानेमें मरनेपर उनके प्रमावसे मनुष्य -सब पापोंसे रित होकर 
| फणे हो जाता है | 4; 

अब भगवानके गुणाँका प्रभाव, तत्त्व, रहस्य तथा प्रभावका 
नही | ऐपे-्हस्य किस प्रकार समझना चाहिये यह बतलाया जाता है) 
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भगवद्शुणोका प्रभाव 
भगवानके क्षमा, दया, प्रेम आदि दिव्य गु्गोके श्रवण, मगन ' 
न्तन) वर्णन? गायन आदि केसे मलुष्यमें उन समर गण 
-आविर्मीव हो जाता है तथा वह समस्त दोषोसे रहित होश | 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । यद गुणोंका प्रमाव है | | 
भगवद्शुणोंका तस्व | 
मगवानके सम्पूर्णे गुण दिव्य और चिन्मय हैं तया म्रा | 
अभिन्न हैं । वहाँ गुण और गुणीका भेद नहीं है । यह जानना ही 
मगवानके गुणोंका तत्त्व जानना है. । | 
भगवद्गुणोंका रहस्य । 
भगवानके दया, प्रेम आदि यु्णोमें यह रहस्य देखना चाहि | 
कि भगवानके दया और प्रेम आदि गुण हेतुरहित और त्रिश होते है. 
उनमें कायरता, ममता, कामना, लमा, सार्थ और मय आदि दो! 
नहीं होते । इसी प्रकार उनके समी गुण देतुरदितः जनन्त हि| 
और तरिश्दध होते हैं. । गुणोंके इस रहस्यको जो समझ जता | 
बह फिर उन परमात्माकी दी शरणमें चला जाता है और उच | 
अनन्य प्रेमं करता दै तया उसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती ६। | 
्िरीषण भी भगवानकी दया और प्रेम आदिके यकी पुर्ती! | 
'उनका रहस्य समझकर ही उनकी झरणमें गये ये | उ लु 
श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभ भंजन भत भीर | 

००-० जत्राहि"त्राहि*्आरति“हरनप्सरच, खु” 
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एवं उपयुक्त गुणोंके रहस्यको समझनेवाळा फिर स्वयं तेसा 
ही बत जाता है । भगवानने गीतामें मक्तोंके लक्षण बतलाते हुए 
| बहा है कि उनमें दया, प्रेम, क्षमा, निर्ममता, निरहंकारता, 
|| मता आदि गुण खाभाबिक ही आ जाते हैं ( १२। १३ )। 
| जसारमे यावन्मात्र प्राणियोमें जितने भी गुण दील रहे हैं, वे 
| ज गुणसागर परमाव्माके दिव्य गुणोंके एक अंशकी ही झलक है । 
| झ प्रकार समझना गुणोंके रहस्यको समझना है। 

भगवत्मभावका तत्त्व ८ 

जो भी भगवानका बळ, ऐश्वर्य, शक्ति आदि प्रभाव है, वह 
| मावानूसे अभिन्न है । जैसे अग्निका प्रकाशन और दहन आदि 
३ | प्रभाव अग्निसि अभिन्न है, इसी प्रकार भगवानूका प्रभाव भगवानसे 
न्‍ । बमिन्न है । यह जानना ही मगवानके प्रभावका तत्त्व जानना है । 
र भगवत्प्मावका रहस्य 


| . अगिन, सूर्य और चन्द्रमामें जो तेज है तथा संसारमें जो कुछ 
- | मी विभूतियुक्त, तेजयुक्त, कान्तियुक्त पदार्थ है, वह सब-का-सब 


| मानके प्रमावके एक अंशका प्राकट्य है । भगवान्‌ गीतामें 


यदादित्यगतं तेजो जगङ्कासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
मसि यच्चाग्नौ वय जी 


यमे स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है. 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotri 


३०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ . | | 


तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है---उसको भेह ` 
ही तेज जान ।' 
तथा-— 
यद्दविसूतिमत्स्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
(१० | ४१) 
'जो-जो . भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐस्वर्ययुक्त, कान्तियुक 
और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही | 
अमिव्यक्ति जान |? 
अब उपर बताये हुए पदार्थोंके सेवनकी विधिपर विचार करतेहैं। | 
भगवान्‌के नाम, रूप, लीळा, धाम, गुण, प्रभाव, त | । 
रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका श्रद्वा%, प्रेम और निष्काममार्त | 
पूर्वक मगवानके प्रेमी मक्तोंके द्वारा श्रवण करना और श्रवण कफे | 
# इश्वर) महात्मा, शास्त्र और परलोकर्मे भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष | 
भाँति विश्वासका नाम “श्रद्धा? है । भ्रद्धेयमें जब भद्धा हो जाती है; तव ब | 
उसके संकेत, मन और आज्ञाके अनुसार ही चलता है । उसीमें उसे मधर | 
शान्ति तथा आनन्द मिलते हैं एवं उनका पालन न करना तो उसके द्वण | 
बन ही नहीं सकता, किंतु यदि किसी कारणवश आशा पालन न होतो | 
उसके लिये वह मृत्युके तुल्य है । । | 
न अपने प्रेमासदकी कमी विस्खृति न हो और उतके विगो 
जलके वियोगमें मछलीकी तरह तड़पने ळग जाना 'प्रेम? दै। हि 
7; अहंता; ममता; आसक्तिका सर्वथा अंभाव होकर किसी म | 


दिका. न रहना | 

ग्रकारकी तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना कामना आदिकाः ग | 
'निष्कामभाव? है । | 
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| कने सुननेसे जैसे हरिण सुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेममें मुग्ध 
| हे जाना एवं रोमाञ्च, अश्चुपात, कण्ठावरोध और हृदयकी 
होना--यह कानोंके द्वारा उपयुक्त पदार्थोका सेवन 
| हे । इसलिये ज्ञानी भक्तांके पास जाकर, उनको साशाङ्ग 
| ग्राम, सेवा-्युश्रूषा और निष्कपटभावसे प्रश्न करके उनसे 
| प्ानकी उपर्युक्त बातें सुननी चाहिये । 
| रके द्वारा गीता, रामायण, भागवत आदि सत्‌-शाल्बोमें लिखी 
हुई भगवानूकी नाम, रूप, लीड, धाम, गुण, प्रभाव, तत्त्व, 
| हलकी अश्ृतमयी बातोंका अर्थ, भाव और विवेचनपूर्वक श्रद्धा, 
| प्र और निष्काममावसे खाध्याय करना; सारे संसारको मगवस्लरूप 
| देखना; भगवानके खरूप, चित्र, मूर्ति और छीछा आदिको 
| चोरी माति एकटक देखना तथा माता-पिता, खामीसुहृदू! 
| बचाव, अतिथि, ज्ञानी, महात्मा, मगवद्धृक्त आदि पुरुषोंको 
गबस्वरूप समझकर उनके दर्शन करना एवं ऐसा करते हुए 
| रान्न, अश्रुपात, कण्ठावरोध और हृदयकी प्रफुछता होकर प्रेमे मुग्ध 
| हे जाना--यह नेत्रोंके द्वारा उपर्युक्त पदार्थोका सेवन करना है | 
घुनी, पढ़ी और समझी हुई भगवानके नाम, रूप; लीला, 
' धूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यकी अशुतमयी कयाआकां एके 
| और पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक स्थिर आसनपर वेठकर अद्धा 
बौर निष्काम-मातपूर्वक विवेक-ैराग्ययुक्त# चित्तसे मनन करना 
| त्या दिव्य स्तोत्र और पदोके द्वारा मनसे भावानी स्वुतिआर्थना। 
____ % सत्‌-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम पउ जोर तरल जहि पसे विता गाम वेक 
| दै। विवेक होनेपर मनुष्य प्रत्येक अवस्था और बस्तुमें प्रतिक्षण आत 
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पूजा-नमस्कार आदि करना; 'चलते-फिरते, उठते-बैव्ते, हे | 
सभी काम करते हुए सब समय उपयुक्त बातोंका मनन कला | 
सोनेके समय उपर्युक्त भावोंसे भावित होकर उनका मनन कहे | 
रहना और मनसे सबको भगवानका खरूप समझते हुए भावचितर | 
करना तथा इस प्रकार करते इए देहकी भी सुधि भुळाकर तक 
हो जाना एवं रोमाञ्च, अश्रुपात, कण्ठावरोध, हृदयकी परपु | 
तथा मुग्धता हो जाना--यह मनके द्वारा उपयुक्त पदायोंका से | 
करना है । 
भगवानूके नाम, रूप, लीळा, धाम, गुण, प्रभाव, तनः | 
रहस्यकी अमृतमयी बातोंको शद्धा-्रमपूर्वक निष्काममावसे खां | 
मधुर वाणीसे कीर्तन करना; कथा-व्याउ्यानादिद्वारा दूसरे | 
सुनाना; दिव्य स्तोत्र और पदोंकें द्वारा भगवातूकी सृति | 
प्रार्थना करना और सबमें भगवद्भाव रखकर सबके साथ हविस, | 
सत्य, प्रिय, मधुर, कोमळ वाणीसे वार्ताळाप करना पं 
इस प्रकार करते-करते रोमाञ्च, अश्रुपात, कण्ठाबरोध, दपक | 
प्रफुछता होकर प्रेममें मुग्ध हो जाना--यह वाणीके द्वारा उप | 
बना का है 5 सेवन करना है । | 
और अनात्माका विश्लेषण करते हुए परमात्माके तत्वका बारबार स 
करता है । | 
्ेरग्यकी व्याख्या महर्षि पतज्ञलिने योगदर्शनमें इस प्रकार की है-। 


दृष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंशा & ॅ क 


“न्नी, घन; भवन) मान, बड़ाई आदि इस लोकके और स | 
परलोकके सम्पूर्ण विषयोर्मे तृष्णारहित हुए चित्तकी जो वशीकार 


लक रं 
होती है, उसका नाम 'वेराग्य? है ।? 
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उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेपर साधकको अपने इष्टदेवका, 


जिस रूपमें वह दर्शन करना चाहता है, उसी रूपमें साक्षात्‌ 
द्दीन हो जाता है । उस समय उसकी विलक्षण अवस्था हो जाती 


है; वह प्रेम, आनन्द और आश्चर्यमें मुग्ध हो जाता है; उसे 


| मावानके सिवा, अपने-आपका भी ज्ञान नहीं रहता; वह भगवानको 


ही एकटक देखने छगता है; उसके नेत्रोंकी पलक भी नहीं पड़ती 
तथा मगवानके साक्षात्‌ दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप आदि करनेसे 
उसके रोमाञ्च होने छगते हैं; कण्ठावरोध हो जाता है, नेत्रांसे 
अश्रुपात होने ळते हैं और वाणी गद्गद हो जाती है । उसके 
आनन्दका पारावार नहीं रहता । वह परमानन्दमें निमग्न हो जाता 
है |# तथा जहाँ उसके मन और नेत्र जाते हैं, वहीं उसे भगवान्‌ 
दीखते हैं । भगवान्‌ उसके मन और आँखोंसे कमी ओझळ नहीं 


होते || और इस प्रकार सर्वत्र मगवदूबुद्धि होनेके कारण उसमें 
CU Sasa 


% जब श्रीअक्रूरजी कंसकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीको 
टेनेके लिये गोकुल गये, उस समय भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन करके 
उनकी जो दा हुई उसका वर्णन करते हुए भागवतकार कहते है 

भगवद्दर्शनाह्ादवाष्पपर्याकुलेक्षण: | 
पुळकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात्‌ खाख्याने नाशकन्ट्प || 
(१०।३८।३५) 
“हे राजन्‌ ! भगवददर्शनके आह्वादसे उनके नेत्रोर्मि जळ भर ग 
शरीर पुलकित हो गया और गळा भर आनेके कारण वे अपना परिचय 
भी न दे सके ।? 
| भगवानले कहा है- . र 
यो मां पद्यति सर्वत्र सर्वे च मांद कर \ 
तस्याहं न प्रणस्यामि संच मेन प्र ॥ 
(गीता ६। ३०) 
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अद्भुत समता आ जाती है । समस्त पदार्थ, भाव, घटना, क्रिया | 
और परिस्थितिमें तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें उसकी विलक्षण समता ' 
हो जाती है ।# वढ सगुण-निर्युण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त. 
सूप पज्रह्म परमात्मा जैसा और जिस प्रभाववाळा है, उसको | 
यथार्थरूपसे त्तः जान जाता है । फिर वह समस्त संशय, भ्रम, 
अज्ञान और पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है | उसके लिये | 
कोई भी कर्तव्य या ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता | वह हर सम्य | 
परमात्मामें ही तल्लीन रहता है | उसकी सारी चेश परमासामें ही । 
होती है | मगवानूने कहा है--- 

सवंभूतस्यिते यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 


सवथा वतमानोऽपि स॒ योगी मयि घतते ॥ 
( गीता ६। ३१) 


“जो पुरुष सम्पूर्णं भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है 
उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता ।' 

# भगवानूने भक्तोंके लक्षण. बतलाते हुए कहा है-- 

समः शत्रौ .च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
'तुख्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
( गीता १२। १८१९) 
“जो श्नुमित्रमें और मानांपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और 
सुखदुःखादि इन्द्रम सम है और आसक्तिसे रहित है | जो निन्दा-ुति 
को समान समझनेवाला जिस-किसी प्रकारसे भी शरीरका 
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"जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें आत्मरूपसे 
हत मुझ सचिदानन्दथन वासुदेवकी भजता है, वह योगी सब 
करसे बरतता हुआ भी सुझमें ही बरतता है 0. 

ऐसे महापुरुषके दन; भाषण, स्परे, चिन्तन, क 
| देसे मतुष्य परम पवित्र वन जाता है । भागवते राजा परीधि 


बुकदेवजीके प्रति अपने श्रद्धामय उद्गार प्रकट ज्ञ हुए कहा है-- 
येषां संसरणात्‌ पुंसां सदयः शुध्यन्ति वे गृह । 
कि पुनर्दशनस्पशपादशौचासनादिभिः ॥ 
सान्निध्यात्ते सहायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति यै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ 
(१।१९। ३३-३४ ) 
“मगवन्‌ ! जिनके स्मरणमात्रसे तत्काल ही मनुष्योंके धर 
पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं आपके दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और 
बासनादिका सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्‍या है ? हे 
| महायोगिन्‌ ! आपकी सनिधिसे पुरुषोंके भारी-से-मारी पाप भी इस 
| प्रकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं जैसे विष्णुभगवानके सामने देत्यलोग 
। | नहीं व्हरते !! र. 
| ऐसे महापुरुष जहाँ विचरते हैं, वढ स्थान तीथे हो जाता 
| है और वहाँका वायुमण्डल पवित्र हो जाता है । श्रीनारदजीने 
| कहा हे-- 
| निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता मरन उ स उठ इ कर फंड सानम ममता जोर आतजिते आसक्तिसे 
रहित है- बह स्पिड भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है ।? 
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तीथीकुर्वन्त तीर्थानि सुकर्मीकुरन्ति इ 
सच्छास्रीङु्न्ति शाख्राणि | ( नारदभक्तिसूत्र ६९) 
` पवे अपने प्रमात्रसे तीथाको सुतीर्थ बनाते हैं, कर्मोंको सुक 
बनाते हैं और शाख्नोंको सत्‌-शात्र बना देते हैं |! अर्थात्‌ वे जहाँ 
रहते हैं, वही स्थान तीर्थ बन जाता है या उनके रहनेसे तीर्थका 
तीर्थत्व स्थायी और उज्ज्वल बन जाता है । वे जो कर्म करते है, 
वे ही सुकर्म बन जाते हैं, उनकी वाणी ही शात्न है और वे बिस 
शात्रको महत्त्व देकर अपनाते हैं, बही सत्‌-शात्र समझा जाता है। 
तथा-- 
कुल पवित्र जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसंवित्सुखसागरे5स्मिल्ठीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत! ॥ 
( स्कन्द्‌० मा० कौ० ख० ५५ | १४०) 
'जिसका चित्त इस अपार ज्ञानखरूप सुखसागर पर्रहमे 
लीन है, उससे कुछ पवित्र, माता कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो 
जाती है | | 
र श्रीतुळ्सीदासजीने तो यहाँतक कह दिया है कि-- 
मार मन प्रथु अस बिखासा । राम ते अधिक राम कर दासा॥ | 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
अतएव “मनुष्यो उचित है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करेे 
लिये भगवानके उपयुक्त नाम, रूप, लीळा, धामके गुण, प्रभाव 


ह्‌ [ | 
पल, रहस्यका कान, नेत्र, मन और वाणीद्वारा श्रद्धा-भक्तिपूवेकी | 


तत्परताके साथ नित्य-निरन्तर सेवन करे । 
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| दीपावळी आ गयी है । इस अवसरपर हमलोग उत्सव मनाया 
क्त हैं तथा श्रीलक्ष्मीनारायणजीका पूजन किया करते हैं । हमळोगोंके 
| ञ्लेयह एक बड़ा ही छम पर्व है; इसलिये शाख्नविधिके अनुसार श्रद्धा- 
| कक निष्काममावसे बड़े ही आनन्द और उल्लासके साथ पूजनादि 
| ब्य सम्पादन करते इए इस महोत्सवको मनाना चाहिये | परंतु यह 
| नसत पूर्णतया तो तमी सफळ और सिद्ध हो सकता है, जब कि 
| ह्य अपने परमावश्यक्र आत्मकल्याणके महत्‌, कार्यको सिद्ध कर लें । 
| प्रतिष दीपावळी आती है और हमारी सीमित आयुर्मेंसे एक वर्ष निकल 
| बहा है । इसी तरह एकएक करके हमारे जीवनके बहुत-से वर्ष 
| बत चुके हैं और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि आगामी 
| दैपवडीतक हम जीवित रहेंगे या नहीं | अतः इसी वर्षकी दीपावलीसे 
हों बुद्विमानीके साथ लाभ उठाना चाहिये । वह छाम यही है किं 
हिस कामके लिये हमें यह मानव-देह प्राप्त हुआ दै, उसे अतिशीघ्र 
| हैसिद्र कर लें । दीपावळीकी ज्योति हमें यह चेतावनी दे रही है कि 
| किस प्रकार बाहर दीपपंक्तिकी ज्योति फैल रही है, इसी प्रकार अन्त:- 
` कणों ज्ञानरूपी ज्योतिकी आवश्यकता है, जैसे बाहरकी इस ज्योतिसे. 
' ब्य अन्धकार दूर होता है, ऐसे ही अन्तःकरणकी ञ्योतिसे आन्त- 
| | तक अज्ञान नष्ट होकर परमात्माका ज्ञान दो जाता है । अतः हृदयस्थ . 
| भशनानके नाशके लिये भीतरकी ज्योति जगानी चाहिये । असल्मे तो 
| हर और भीतर दोनों ओरको प्रकाशित करनेवाढी ऐसी ज्योति 
| रहिन... त. रेती, न हो, णय 
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अकारारूप हो और वस्तुका असळी खरूप दिखला दे | ऐसी शर 
है--'भक्तिपूर्वक भगवानका नित्य स्मरण? । ग 
श्रीतुलसीदासजीने कद्दा हे--- 
राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी दवार | 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जो चाहसि उनिआर । 
हमें अपनी अयोग्यता तथा दुर्बडताको देखकर कभी निराश 
नहीं होना चाहिये । इस कार्यमें दयामय भगवान्‌ हमें पूर्ण सहायता 
देनेको तैयार हैं । वे हमें आश्वासन दे रहे हे-- 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन .भाखता ॥ 
त ( गीता १० | ११) 
है अजुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्त:- 
करणम स्थित हुआ मैं खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको 
प्रकाशमय तसज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ |? 
बस, हमें तो केवळ भगवानके इस अनुग्रहको प्राप्त करना है। 
सर्वोत्तम और सबसे सरळ उपाय है---भगवानकी 
; जिसक गतानूने खयं गीतामें 
का ह उल्लेख भगवानूने खयं गीतामें कर दिया दै। 
मच्चित्ता महूतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
. ददामि बुद्धियोंगं तं येन मातुपयान्ति ते ॥ 
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निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण 
बलेबाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे 
| करो जनाते इए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए 
| ॥ सष्ठ होते हैं. और मुझ वासुदेवमें दी निरन्तर रमण करते हैं । 
ज निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक मजनेबाले भक्तोंको, 
| ॥ बह तत्तज्ञानरूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं | 
| ल दोनों रलोकोमें भगत्रानूने अपने परम बुद्धिमान्‌ अनन्यप्रेमी मक्तोके 
| जनका प्रकार बतळाकर अपनी प्राप्तिके लिये भक्तिरूप परम साधन- 
| इ सरळतम उपायोंका दिग्दर्शन कराया है | इनका आशय यह है ` 
| वे प्रेमी मक्त भगवानको ही अपना परम प्रेमास्पद, परम सुहृद्‌ 
| और परम आत्मीय समझकर अपने चित्तको अनन्यमावसे उन्दींमे छगा 
|| तते हैं; मगवानके सिवा किसी भी वस्तुमें उनकी प्रीति, आसक्ति या 
| णीय बुद्धि नहीं रहती; वे सदा-सर्वदा भगवानके नाम, रूप, छीला, 
। धाम और गुण-प्रमावका चिन्तन करते रहते हैं-शाश्नविधिके अनुसार . 
| ससत कर्म करते हुए, उठते-बैठते, सोते-जागते, चळते-फिरते, खाते- 
' पते-समी समय व्यवद्दारकाळमें और एकान्त साधनकालमें भी कमी 
| जान्न भी मगवानकों नहीं भूते; उनका जीवन भगवदर्पित होता 
है और इसलिये उनकी इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण चेष्टा केवळ भगबानके 
| छयेह्दी होती हैं, उनको क्षणमात्रके लिये भी भगवानका वियोग 
| असह्य हो जाता है । 
| तद्पिताखिलाचारिता तद्विसरणे परमव्याकुलता । 

( नारदभक्तिसूत्र १९) , 
चे भगवानके लिये ही प्राण धारण करते हैं; उनका खाने-पीने, | 
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चढने-फिरने, सोने-जागने आदि किसी भी क्रियामें अपना कोई प्रयोग 
ही नहीं रद्द जाता, वे जो कुछ भी करते हैं, सब भगवानके जनि 
ही । वे भगवानमें श्रद्धा-मक्ति रखनेवाले प्रेमी भक्तोंके बीचे परस ` 
भगवानका बोध करानेके उदूळेश्‍्यसे अपने-अपने अनुभवके अनुसार | 
भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और ळीला-माहाल्मको समझे. | 
समझाते इए श्रद्धा-प्रीतिपूर्चक भगवद्विषयका ही कथन करते हते 
हैं; एवं इस प्रकार प्रत्येक क्रियामें निरन्तर परम आनन्दका अनुफ | 
करके नित्य सन्तुष्ट रहते हैं; उन्हें भगवद्विषयकी बातोंके श्रवण, मनन, । 
कीर्तन और पठन-पाठनसे ही परम शान्ति, आनन्द और सन्तोष | 
प्राप्त होता है, सांसारिक वस्तुओंसे उनके आनन्द और सन्तोषका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता; और वे भगवानके नाम, गुण, प्रमाव, | 
छीछा, खरूप, तत्र और रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन और | 
कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेतके अनुसार | 
केवळ उनमें प्रेम होनेके लिये ही प्र्येक क्रिया करते हुए, मनके _ 
द्वारा उनको सदा-सबंदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने समीप समझकर निस्तर | 
प्रीतिपूषंक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्री | 
करते इए उन्हींमें निरन्तर रमण करते रहते हैं । वे भक्त विषयमोगे- | 
की कामनाके लिये भगवानको नहीं भजते, अपितु किसी प्रकाका | 
भी फळ न चाइकर केवळ निष्काम अनन्य प्रेमपूर्वक ही तिस | 
भजन करते हैं, ऐसे अनन्यग्रेमी मक्तोंको भगवान्‌ वह बुद्धियोग प्रदान ३ 
करते हैंउनके अन्तःकरणमें अपने प्रभाव और रहस्यसहित निर्णे | 
निराकार तको तथा लीळा, रहस्य, गुण और प्रभाव आदिके सहँ | 
सगुण निराकार और साकार तत्त्वको यथार्थरूपसे समझनेकी पणि ह 
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| वन कर देते हैं जिससे वे मगवानको प्रत्यक्ष करके सहज ही 
उदे प्राप्त कर लेते हैं. । इस प्रकार भगवत्कृपासे उन प्रेमी भक्तोके 
हूवके अन्कारका सर्वथा नाश होकर उसमें सदाके लिये ज्ञानका 
|| (काश छा जाता है और वे भगवातकी इस सहायतासे भगत्रान्‌को 
| प्रप्त करके सफलजीवन हो जाते हैं । 
| हमें मी मगवानूकी इस अनवरत बरसनेवाली अपार अनन्त 
| द्म कृपाकी ओर ध्यान देकर उससे वास्तविक लाभ उठाते हुए 
| जने जीवनको कृतार्थ करना चाहिये । हमें अपने अबतकके 
| जीबनपर दृष्टि डाळनी चाढिये । कितने बड़े शोकका विषय है कि 
| हमारी इतनी आयु व्यर्थ प्रमादमें चळी गयी | जिस महत्तपूर्ण कामके 
| द्ये हम मानव-शरीरमें आये थे, उसे तो सर्वथा भूळ ही गये । इस 
| प्रकार सुअवसर पाकर भी यदि हम नहीं चेतेंगे तो हमारे लिये बहुत . 
| ही हानि है । श्रुति भगवती हमें चेता रही हैं--- 
| इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
्रेत्यासाह्लोकादसृता भवन्ति 

( केनः २। ५) 
} “यदि इस मनुष्य-जन्ममें ही भगवानको जान ल्या तब तो 
| अच्छी बात है, और यदि इस जन्ममें नहीं जाता तो बड़ी भारी 
` हानि है | अतः धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सर्वान्तर्यामी परमात्माको 
| पहचान लेते हैं, जिससे इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अमृत- 
| सरूप हो जाते हैं अर्थात्‌ उस अम्ृतमय परमात्माको प्राप्त हो जाते 
| हैं। नचिकेताको उपदेश देते हुए यमराज कहते हैँ 
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उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
रुर धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्गं पथस्तत्कवयो बदन्ति ॥ 
( कठ० १।३। १४) 
“उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर उस ज्ञानको प्रात 
करो । क्योंकि तज्ञ पुरुष उस मार्गको छुरेकी तीक्ष्ण और दुसर 
धारके समान दुर्गम बताते हैं | इसल्यि जबतक मृत्यु दूर है, 
वृद्धावस्था नहीं आयी है, शरीर रोगाक्रान्त होकर जर्जर नहीं हो गया 
है, उसके पहले-पहले ही आत्मकल्याणका काम कर लेना चाहिये | नहीं 
तो पीछे अत्यन्त पश्चात्ताप करनेपर भी कोई काम नहीं होगा | 
श्रीतुळसीदासजीने कहा है-- 
सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कर्महि ईखरहि मिथ्या दोप लगाइ॥ 
अतः पहले ही सावधान हो जाना चाहिये | इन ऐश-आराम, 
खाद-शौकीनी, भोग-विळासके पदार्थोर्मे फॅसकर इनके सेवनमें अपनी 
बहुमूल्य आयुको बिताना तो जीवनको मिट्टीमें मिलाकर नष्ट करना 
है । इन विष्योमे प्रतीत होनेवाळा सुख वास्तममें सुख नहीं है । हे 
मके कारण दुःख दी सुलके रूपमें मास रहा है. | इसलिये कल्याण: 
कामी विवेकी मनुष्यको उचित है कि इन सबको धोखेकी टडटी समश- 
कर दूरे ही त्याग दे | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आदन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५।२२) 
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(जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके. संयोगसे उत्पन्न होनेव्राळे सब भोग 
है, वे य्यपि विषयी पुरुषोंकी सुखरूप भासते हैं, तो भी दुःखके ही 
हु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं; इसलिये हे अर्जुन ! 
बुद्विमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता |! 

योगदर्शनमें कहा है-- 


# ७ €" ७७ 


परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव स्व 
विवेकिनः । व्य 
( साधनपाद १५ ) 
| 'धपरिणामदुःख, तापदु:ख, संस्कारदु:ख --आदि अनेकों दुःखों- 
रे मिश्रित होने तथा साचिक, राजस, तामस दृत्तियोमें विरोध होनेसे - 
| भी विवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें सम्पूर्ण विषयसुख दुःखरूप ही हैं | 
यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश इस विषयसुखको सुख भी माने 
तो विचार करनेपर माळूम हो जायगा कि यह सुख कितना अस्थिर 
है | देश, काळ और वस्तुसे परिच्छिन्न होनेके. कारण यह. स्था 
षणमङ्गुर,, विनाशशील और अत्यन्त अल्प ही है | इसीलिये तो बुद्विमान्‌ 
| नचिकेताने यमराजके अनेक प्रलोभन देनेपर भी उनसे यही कहा -- 


इवोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेत-. 

सर्वेन्द्रियाणां .जरयन्ति  तेजः । 
अपि सर्वे जीवितमल्पमेव . 

तैव वाहास्तव नृत्यगीते 
(कठ० १। १। २६) 
मरा थमल भोग्कळ'हेगे्या नही प्रकार. 
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के सन्देहयुक्त एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोके तेजको जीण करनेवाले हैं | यहीं 


क्या, यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है । इसलिये ये आपके 
बाहन. और नाच-गान आपके पास ही रहें, मुझे इनकी आवश्यकता 
नहीं है ।? यह तो इस जीवनकाळमें इन भोगोंसे मिलनेवाले सुखकी 
बात है | मरनेके बाद तो इनमेंसे कोई भी पदार्थ किसी भी हालते 
किञ्चिन्मात्र भी किसीके साथ जा ही नहीं सकता | 
__ कविने कहा दै 

चेतोहरा युवतयः सुहृदोडलुकूला: 
: सद्वान्धवा। प्रणयगभागरश्च भृत्याः | 
' .. गन्ति दन्तिनिवह्दा्तरलास्तुरङ्गाः 

सम्मीलने नयनयोने हि किश्चिदस्ति॥ 

`. जिसके अत्यन्त मनोद्दारिणी ब्वियाँ हैं, अनुकूल मित्र हैं, बडे 
ही सुयोग्य बन्घु-बान्धव हैं, प्रेममरी मीठी वाणी बोळनेवाले सेवक- 


.गण हैं तथा जिसके धरमें अनेकों हाथियोंके समूह चिग्धाइ रहे हैं । 
और तोत्र नेगवाळे घोडे हिनहिना रहे हैं, ऐसे पुरुषकी भी जब आँखें... 
मुंद जाती हैं, तब न तो कोई भी उसका अपना ही रद्द जाता है और | 


न कोई भी वस्तु उस समय उसके काम ही आ सकती दै ।! 
इन धन-ऐश्वय आदि भोग्य पदार्थोकी तो बात द्वी क्या, यह 


शरीर भी हमारे साथ नहीं जा सकता, यहीं भस्म हो जाता दै। | 


फिर कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य संसारके इन नाइवान्‌ पदार्थोंके संग्रह और 


(इते सेबनमें अपनी आयुको नष्ट करेगा | फिर इम देखते हैं कि ये | | 
मनैशरय-आशि'पदार्थ शो "ही ३३३४१" ९9 प किङ आजका Ek | 
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| ही कछ रास्तेका कंगाड हो जाता है । अतः इनके लिये परलोककी 
३ बत ही सोचना मूता है । ऐसी अवस्थामें इनके संग्रह एवं 
खेतों मानव-जीवनका समय व्यय करना जीवनका भयानक दुरुप- 
षाह है । धनको ही लीजिये । इसके उपार्जनमें कितना क्लेश 
३। इ, कपट चोरी, वेईमानी और छूट-खसोट करके अन्यायसे 
क्षाया हुआ धन परिणाममें इस लोक और परळोकमें तो दुःखल्प 
है ही । सरकारी कानूनकी रक्षा करते हुए न्याय और धर्मके अचु- 
| ज धनका उपार्जन वरनेमें भी कितना भारी परिश्रम है, इसपर 
| ; ध्यान देना चाहिये । फिर, धनके सञ्चय और संरक्षणमें 
| शे महान्‌ क्लेश है तया उसके वियोगमें तो अत्यन्त कश होता है। 
| अैपद्वागवतमें कहा है-- 


अर्धस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये | 


नाशोपभोग आयासख्नासथिन्ता श्रमो नृणाम्‌ 
(११।२३। १७) 


'नोपार्जनके साधनमें, उसकी प्राप्तिमं, उसके बढ़नेमें, उसके 
| सष्ठ, उसके खर्च हो जानेमें। उसके उपभोग करनेमें और किसी 
| भे प्रकासे नष्ट हो जानेमें मनुष्यांको महान्‌ परिश्रम, त्रास ( मव ); 
| चिन्ता और चित्तका श्रम होता हैं ।' 


; 
र 
| 


| 


जिसमें इस प्रकार दुःख-ही-दुःख मरा है, घुखक्री केवळ 
| अत्ति्न है, ऐसे घनके उपाजन और सञ्चयको ही अपन जीवनका 
४ | रदे मान लेना और इसमें दिन-रात लगे रहना प्रमादके सित्रा 


F गैर क्या है? मुवि गीतात” बिचारे दे दी" पता, 
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लगेगा कि वर्तमान समयमें तो केवळ शरीरनिर्वाहमात्रके ळ्यि म 
न्यायपूर्वक धनोपाजन करना दुःख और परिश्रमसे खाली नहीं है । | 
ऐसी परिस्थितिमें कौन समझदार आदमी थोड़े-से जीवनके लिये 
घनसंग्रहार्थ अपने अमूल्य समयको शरी सङ्कटमें डालकर मयूर 
पाप बटोरेगा और इसके फळलरूप अपने इस छोक और परलोकको 
अशान्ति, दुःख और नारकीय यन्त्रणासे परिपूर्ण करेगा । 

यही बात शरीरके पालन-पोषण और मोगोंके उपभोगे 
विषयमें समझनी चाहिये | कोई भी भोग बिना आरम्भ किये नहीं प्राप्त | 
होता । शारीरके पाळन-पोषण अथवा भोगोपमोगके लिये कुछ-न-कुछ । 
आरम्भ करना ही पड़ता है। और कोई भी आरम्म आयास और पापसे 
खाली नहीं है; खास करके आजकळके अर्थप्रधान आसुरी युगमें | 

सर्वारम्मा. हि दोषेण धूमेनाम्निरिवाबृताः ॥ 

( गीता १८ | ४८) 

क्योंकि धूएँसे अभिकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त हैं |! इसलिये थोडे-से जीनेके लिये शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त 
विशेष विषयोपभोगके छिये भोग्यपदार्थोंका संग्रह करना इस छोक | 
ओर परलेकसे वश्चित होकर अपने-आपको भयानक मयमें डालना है। | 


पूर्ण, यथार्थ और नित्य सुख तो परमात्माकी प्रतिमं है । | 
उसी परम आनन्द और शाश्रती शान्ति है | वह पुख-शान्ति देश, | 
काठ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण नित्य, असीम, अपार | 
सर्वोपरि और महान्‌ है | उसकी महिमा कोई नहीं बतळा सकता । | 
भगवानु | 


कहते हैं... 
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` दीपाचलीपर चेतावनी ३०९ 
. राजविद्या राजशुझं पवित्रमिदयुत्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययस्‌ ॥ 
(गीता ९। २) 
वह सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति 


पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल्वाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा 
हुम और अविनाशी है ।' 
जिस परमानन्दस्वरूप परमेश्वरकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य भारी- 
हमारी दुःखोंके प्राप्त होनेपर भी उनसे विचलित नहीं होता । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
ट ( गीता ६। २२ ) 
जिसे प्राप्त करनेमें कोई विशेष आयास या श्रम भी नहीं है,. 


| जो भगवत्कृपासे सहज ही प्राप्त हो सकता है, ज़िसकी प्रापतिके. 
साधन भी बड़े ही सुगम हैं. और उन साधनोंके करते समय भी 
अर्यात्‌ परमेश्वरके भजन-घ्यान, सत्सज्ठ-खाथ्याय आदि साधन करने- 
| के कालमें भी सुख, शान्ति; प्रसन्नता और आनन्द प्रत्यक्ष देखनेमें 
आते हैं; अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह ऐसे परमा- 
नन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनाते हुए--एक क्षण भी व्यर्थ न जाय, इसका प्रतिक्षण ै 
ध्यान . रखते हुए: कटिबद्ध होकर प्रयत करे । इस प्रकार दिन-रात 

भजनमें लगे रहना ही जीवनमें यथार्थ ज्योति जगाना है-नित्य- 
|  नुखूप प्रकाशका विस्तार करना है । यही सच्ची दीवालीका सच्चा. 
आनन्द है । 
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साधनकी तीब्रता 
जिस प्रकार श्वासकी गति निरन्तर चलती रहती है, उसे 
कमी विराम नहीं होता, उसी प्रकार भगत्पा्िके लिये साधन 
भी तैलधारावत्‌ सदासर्वदा चळते रहना चाहिये । जिस व्यक्तिके 
द्वारा निरन्तर मजन-ध्यान होता रहता है, उसके कल्याणमें किसी 
भी प्रकारके सन्देइकी गुंजाइश नहीं है; क्योंकि गीतामें खयं 
भगवान्‌ इसका समर्थन करते हुए कहते है-- 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(८।६) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह मनुष्य अन्तकाछमें जिस-जिस 
भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस- 
उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि बह सदा उसी भावसे माबित 
रहा है । मनुष्य सदा जिस भावका चिन्तन करता है, अन्तकाळ- 
में भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । | 
इतना ही नहीं, निरन्तर चिन्तन करनेवाले साधकके व्यि 
तो भगवान्‌ अपनी प्राप्ति बडी सहज बताते हैं--- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुल्मः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
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साधनकी तीब्रत ४११ 


(हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा दी 
| दरल्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
| नें युक्त इए योगीके लिये में सुळम हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही 

प्रात हो जाता हूँ | 

इस उपर्युक्त इडोकके पहले दो इ्छोकोमें भगवान्‌ इन्द्रिय, मन 
| क्षौर प्राणके निरोधका साधन बतळा चुके हैं, उसे बहुत कठिन 
द्धा जा सकता है, उसे .योगी ही कर सकते हैं। परन्तु निरन्तर 
| जञ्र्चिन्तन तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता दै । 'तस्मात्‌ सर्वे 
| काहेबु-मामनुस्मर युष्य च! ( ८। ७ ) भगवानूने कहा है | 

| अतरश्य ही इसमें तत्परताकी बड़ी आवश्यकता है । तत्पर 
| होकर करनेपर भी यदि जीवनकालमे भगवद्याप्ति नहीं हुई तो 
| क्षतकालमें तो निःसन्देह हो ही जाती है । 

| तन, मन और वचन तीनोसे साधन होना चाहिये । शरीरसे 
| ऐवा, मनसे भगवानूका ध्यान और जिद्वासे मगवन्नामका जप करे । 
| कोई भी कार्य सांसारिक खार्थके ल्यि न करके कर्तव्य समझकर 
| करे | जिस-जिस काळमें मगव्स्मृति हो, उस-उस समय भगवानः 
| की अत्यन्त कृपा समझे और आनन्दमें गद हो जाय । जिस 
| क्षणमे भगवानकी विस्मृति हो जाय, उसके लिये बड़ा भारी 
| पश्चात्ताप करे कि इस समय यदि मेरी शृत्यु दो जाती तो 
| १ माढूम क्या दुर्दशा होती । 

| । सभी बातोंमें हमें अपना सुधार करना चाहिये । हम मन्दिरमे 
|| जादे ती मति बहत श्रे भाव अरभः०ाडिके५जभास-पासकी 


F se 
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सजावटसे मगवद्धिग्रहको श्रेष्ठ समझें । बाहरी पूजासे भी मानसिक 
पूजाका अधिक महत्तव है | बस, हृदय-आकाझमें या बाह्य आकाश. 
में मानसिक मूर्तिको स्थापना करके मानसिक सामग्रीद्वारा उनकी 
सेवायूजा करता रहे । यह कार्य हर समय चलता रहे और इसी 
मस्त रहे । भगवान्‌के दया, क्षमा, शान्ति, समता आदि दिव्य 
गु्णोको बार-बार याद करे । 7 
भगवानूके प्रेम, प्रभाव और चरित्रोंका चिन्तन करे । प्रेमी 
तो उनके समान कोई है ही नहीं । रही प्रभावकी बात, सो जो. 
जो भी विभूति, कान्ति और शक्तियुक्त वस्तु है, उए-उसको 
भगवानके ही तेजका अंशमात्र समझना चाहिये (गीता १०] 9 १)। 
इस प्रकार समी वस्तुओंमें उनका प्रभाक देख-देखकर उनकी स्तुति, 
प्राथना एवं ध्यान करना चाहिये । इनमें घ्यानका महत्त्व सबसे 
अधिक है | जब भगवातूके समान भी कोई नहीं, तो उनसे श्रे 
तो हो ही कैसे सकता है £ इस आशयके भावोंद्वारा उनकी स्तुति 
करे | प्रार्थनामें यह भाव र्खे कि आपका मधुर चिन्तन एवं 
ध्यान निरन्तर होता रहे; सदा आपकी ळीळाका दर्शन होता 
रहे । ढीळामें यह बात समझनेकी है कि हम जो रामलीला देखते 
हैं वह तो बाहरकी लीला है । इसी प्रकार हमें रामचरितमानसके 
आदिसे अन्ततककी ढीळाओंको चुन लेना चाहिये और उनका चिन्तन 
एवं मनके द्वारा दर्शन करना चाहिये | उन सुन्दर स्परोकी 
चौपाइ्योंकी कण्ठस्य कर लें, जिनसे लीला-चिन्तन-दर्शनरमे बड़ी 


, सहागत मिले ०८ करे कडवं) मनको ०० छुगमता पूरक 


साधनकी तीव्रता ४१३ 


राते छगानेका बडा सुन्दर सहज तरीका है । मनुष्यका | 
| सा समय व्यर्थ चिन्तनंमें बीतता रहता है; परन्तु इस साधन- 

ब्म हो जानेपर मनको मनन और चिन्तन करनेका बड़ा . 
दर कार्य मिल जाता है । यही इस साधनकी सबसे बड़ी 

किषता है । 

इस प्रकारके कार्येमें मनको खूब व्यस्त रखे । अन्य 

बिन्तनके लिये उसे तनिक भी अवकाश न दे | कभी रामायण; 
कृमी गीता तो कमी भागबत--इतका मनन करता ही रहे । 
| दत्रे अन्य व्यर्थ कार्योंसे मुँह मोइकर ऐसे ही कामम छ्गे 
| हना चाहिये | 
साधनमें ढिलाई छानेवाळी; साधनकी चाळ तेज न होने - 
| से्राढी बड़ी बाधा. है विषयोंकी आसक्ति | अतः सावधान होकर 
| सारके पदार्थोमे जो आसक्ति है उसे सर्वथा हटा देना चाहिये । 
संसार और उसके पदार्थांको नाशवान्‌, क्षणमङ्गुर एवं दुःखदायी 
| स्कर उनसे मनको हटाकर वैराग्य करे | मनको वश करनेके 
| छि अभ्यास और वैराग्य ही मुख्य साधन हैं । कोई कहे कि 
सब लोग इस प्रकारके साधन नहीं करना चाहते, सो दूसरोंकी 
| बोर न देखकर हमें तो करना ही चाहिये । 


| साधकको ˆ एक बात और जान लेनी चाहिये कि मचुष्यकी 
अति खामाविक ही पतनकी ओर प्रवाहित होती रहती है। 
| सख्यि कोई आसुरी-सम्पदाका प्रचार करना चाहे तो तुरंत होने 
| आता है; परन्तु दैवी-सम्पदाका सुन्दर सात्विक प्रचार करनेमें 
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बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है | इसे 

सदा सावधान रहना चाहिये और एक मिनट भी व्य नहीं 

< खोना चाहिये । निकम्मा नहीं रहना चाहिये । निकम्मा रहनेपा 
ही प्रमाद, आळस्य आदि दुर्गुग आ घेरते हैं | अतः जवतक 
मन संसारके संकल्पॉसे रहित होकर परमात्मामें नहीं ढग जाता, 
तबतक बड़ा भारी खतरा है । 


मगवन्नामकी खेती करनी चाहिये | भगवानका नाम बीज 
है, जिसे हृदयके खेतमें बो देना चाहिये | चित्तकी बृत्ति जठ 
है । चित्तवृत्तिहपी जळ सदा संसार-सागरकी ओर प्रवाहित हो 
रहा है, इसे उधरसे रोककर धानके खेतकी तरह इस खेतको 
सीचना है । ज्यों-ब्यों उधरका : प्रवाह रोककर इधर प्रवाहित किया 
जायगा; त्यो-ही-त्यो खेत हरा-भरा होने ळगेगा | धानका खेत 
अधिक जळ चाहता है । उसे जळसे सींचना बंद कर दिया 
जाय तो खेत सू जाता है । परन्तु इसमें यह विशेषता है कि 
यह सूखता नहीं । तथापि सींचनेका काम कभी बंद न करे। | 
हर समय सींचता ही रहे । यही काम सबसे बढ़कर है और | 


जब इससे बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं तब फिर किसे किया जाक | 
इसे ही करता रहे | | 


इस प्रकार सांचते-सींचते जब नन्हे-नन्हे धानके पौधे वडे 
होकर उनमें बाळे निकल आवे अर्थात्‌ जब भगत्रद्धजन; सर्त्सी! 
ध्यान, वैराग्य और लाग आदिमें रुचि होने ळगे, तब मान 
आदि पक्षियोंसे साबधानीके साथ खेतकी रक्षा.करनी चाहिये । 
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साधनकी तीबता ४१५ 


| समय अत्यधिक सावधानीकी आवश्यकता है | कहीं ऐसा न 

कि हम पक्षियोंके सुन्दर मधुर गानको सुनकर अपनेकों भूल 
अ और वे पकती हुई खेतीको नष्ट-भ्रष्ट कर ढाल | 

साधनकी तेजीके लिये निष्कामभाव बड़े महत्तकी वस्तु दे | 
काममा दोनेपर जल्दी लाम होता है | हमग्ोगेमें खाकी 
हा बहुत बढ़ गयी है, इसीसे साधन तीव्र नहीं हो रहा दै | 
हक बातमें और पद-पदपर खार्थकी भावना काम करती रती 
| पाच व्यक्तियोंके लिये बाजारसे चीज आवी तो बढ़िया हम 
|३३। | बैंट्वारा हो तो बढ़िया मुझे मिले | रेळमं बेट तो अधिक 
क्लि हमें प्रात्त दो । बातें तो उऊँची-ऊँची बनायी जाती ड़, 
| एतु गिद्वकी तरह इष्टि रहती है नीचेकी ओर गंदी वर्तुआंपर | 
| जे बहुत बड़ा पतन है | अतः खार्य-दृश्टिका त्याग करके छैक 
| वी दष्टिसे निष्कामभावपूर्वक संसारके काम किये जाय तो 
` बिक लाम हो | 

| निर्धन मनुष्यक्को यह नहीं समझना चाहिये करि खायका 
| हा तो धनवान्‌ ही कर सकते हैं; वह नहीं कर सकता । 
| बद ऐसी बात होती तव तो धनबानोंकों ही मगत्र्याति होती ] 
| एलु बात तो अविकांदमे इसके विपरीत दै । जिनके पात 
| छिना अधिक घन है, वे उतने दी अविक त्यी है | अतर 
| | सीको उपयुक्त बातोंका ध्यान रखकर अपने 52 सुतरारते 
| ॥ उसकी चाळको खूब तेज करणा चाहिये, इससे शीक 
| भयाण हो सकता है । 
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समयकी सार्थकता 
श्रीमतृंहरिजी कहते हैं-- 


आदित्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापार बहुकायभारशुरुमिः कालो न विज्ञायते । 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते ` 
पीला मोहमयीं प्रमादमदिराश्चन्मत्तसूतं जगत्‌ ॥ 
'सूयके उदय और अस्त--गमनागमनके द्वारा दिन-प्रतिदिन 
आयु नष्ट होती जा रही है; किंतु व्यापार-यवहारसम्बन्धी अनेक 
युरुतर कार्यभारोंके कारण मनुष्यको इसका पता ही नहीं रहता कि 
ण समय बीत गया और उसे जन्म, बुढ़ापा, विपत्ति तथा मृत्युको. 
इए मी उनसे भय उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार यह 
ह सा मोहमयी मदिराको पीकर उन्मत्त हो रहा है 
अपने कर्त विवेकसे शून्य 
अज्ञान-निद्वामें सो Ss a 
ज (0 इस प्रमादे सावधान होकर हमें विचार करना | 
हः जीवनका कितना समय चला गया--जीबनके 
क गये | विचारनेपर पता छगेगा कि हमारा बहुत 
? समय बीता ही जा रहा है और आयु बहुत ही 
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| इम रह गयी है । अतः मलुष्यक्रो अपने जीवनका जो. मुख्य लक्ष्य 
है, जो प्रथम कर्तव्य है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिये और 
ने कामको शीघ्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 

वंगाळकी एक सुनी हुई घटना है--कहाँतक सच्ची है, पता 
हीं । एक धनी सेठके यहाँ एक दिन दूध वेचनेवाळी खालिन 
आयी और उसने दूध देकर मुनीमसे उसकी कीमत माँगी | मुनीमने 
| ससे कहा---'पहले बाजारका सौदा कर आ, घर जाते समय 
सा ले जाना |? वह वेचारी उस समय चडी गयी तथा वाजारका 
| बराम करके फिर सेठके यहाँ आयी और मुनीमसे पैसा माँगा। 
पुनीम कुछ कार्यव्यस्त थे । उन्होंने कहा-'अभी ठहरो |? उस दीने 
| दोतीन वार पैसा माँगा, परंतु मुनीमजी वही जवाब देते रहे । 
धालिर, जब सूर्यास्त होनेको आया और मुनीमने पैसे नहीँ दिये, 
| ख वह खली दुःखित हृदयसे बँगलामें ही वोली--'आर वेछा 
गह अर्थात्‌ अब समय नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, सूर्य 
| भान्‌ अस्ताचळको जा रहे हैं | सेठजी भी उस समय पासमें ही 
| है काम कर रहे थे । उस वंगाळिनके छाचारीके शब्द उनके 
| अमे पड़े । उन्होंने मुनीमसे ककर उसके पैसे ` दिता दिये । 
| “नि हृदयमें उसकी वह बाणी चुम गयी । उन्होने उसी समय 
| समसे कहा--मेरा तळपट देखो और सब कारोबार बंद कर 
| | मुनीमजी उनकी यह बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ गये और 
आप इस तरह कया कह रहे हैं ?? सेठजीने कहा 
| ने नहीं सुना, दूधवाली ग्वाळिन क्या कह रही थी £ उसने 


| शे या त्यार. वेळा, लाइ, १, तहत. दी, सत्र दे, ७ जीवनातल्या 


प° चि० मा० ७-२७ 
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आ गयी, मैया | मुझको भी अब समय कहाँ ? इस प्रकार क 
काम-काजका सब प्रबन्ध करके सेठजी घरसे चल दिये और अपी 
शेष आयु अहर्निश हरिमजनमें ही बिताने लगे | 

हमळोगोंको इस घटनापर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये | 
हमारी आयु प्रतिक्षण बीत रही है । जिनकी उम्र चाढीस.पचास 
वर्षकी हो गयी, उनकी तो अधिकांश आयु बीत चुकी, थोड़ी ही 
बाकी रही है। जिनकी उम्र छोटी है, उनका भी क्या भरोसा ! 
मानव-जीवनकी पूर्णायु सौ वर्षकी बतलायी जाती है; किंतु आजकह 
पूरी आयु प्राप्त होनी कठिन है । आजकल तो अस्सी बर्षको ही 
पूर्ण आयु समझना चाहिये और इस परिमित आयुके हिसाबसे 
तो हमारे पास बहुत ही स्वल्प समय बचता है। इसलिये हों 
सचेत होकर जल्दी अपना काम बना लेना चाहिये | हमें चाहिये 


कि हम अपनी आयुके बचे इए समयको इस प्रकार काममें लागे आ 


कि शीघ्र ही उसे सुधारकर अपने जीवनको उन्नत बना सकें | 

, इसके ढिये एक ऐसी कीमती बात बतलायी जाती है, जिसे 
समी वर्गे मनुष्य कर सकते हैं और जो घुगम-से-सुगम है । इस 
नतो अधिक बुद्विकी आवश्यकता है और न अधिक परिश्रम 
ही । निगुण-निराकारकी उपासनाको समझनेके छिये तीव्र बुद्विकी 
आवश्यकता पड़ती है, किंतु इसमें नहीं । और यह इतनी घुग 


होनेपर भी सर्वोत्तम महान फळ देनेवाळी है । यह है शयी | 
अनन्यभक्ति | यह तो अंधे मनुष्यको लकड़ी पकड़ाकर छे जे | 
और उसे पार कर देनेके समान बड़ा ही सरळ, सीधा और निशित 


[ 
भाग है । भगवद्धक्तिका | सुगम, , निप्कण्ट्क 
"पागे इतना सुगम, नि 
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| बत्वकाररदित है कि इसमें कहीं भी ठोकर खाने या गिंननेका भय 
हीं शरीमद्भागत्रतमें कडा है--- 
| येवै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 
अञ्जःपुंसामविदुषां बिद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्थ वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ 
(११ । २। ३४-३५) 
| राजन्‌ ! अज्ञ मनुष्षोंको भी शीघ्र ही निश्चयपूर्वक परमात्माकी 
| प्रप्त करा देनेके लिये जो उपाय भगवानूने बतळाये हैं, उन्हे ही 
| त भगवत्सम्बन्धी धर्म जानो, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य कहीं 
| मै प्रमादमें नहीं पड़ता | यदि वह आँखें मूँदकर दौड़ता हुआ उस 
| मप्र चले, तो भी न तो कहीं फिसळता है और न कहीं गिरता 
| है है |? 
| निस प्रकार सूरदासजीको रास्ता बतानेके लिये भगवान्‌ 
ष्ण स्तयं आ गये थे, इसी तरह वे भक्तिक्रा आश्रय लेनेवाळोंको 
| बागेआगे रास्ता बतळानेके लिये आ जाते हैं | जब सूरदासजी 
| केके काँटोंसे आँखें फोइकर जंगछ-जंगलमें भगवानके दर्शनकी 
बढ्तासे धूम रहे थे, उस समय भगत्रानूने बाळकके रूपमें आकर 
| जको अपने हाथसे मिठाई दी। उस दुलेभ प्रसादको पाकर 
| पूदासनीका हृदय आनन्दातिरेकसे छल्ने ळगा | उनके पूछनेपर 
| डक साधारण परिचय देकर चछा गया | एक दिन जब वह फ़िर 
| “ए तब बृन्दा्रन ले चळनेकी बात हुई | वह सूरदासजीकी लाठी 
फडक उन्हें. 'मागरे,4ह्विद्वामेक्रे।॥ ळिवे-(आगे आगे. एत्रळ्े पका । 


४२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


सूरदासजीने उसका हाय पकड़ ल्या । भगवानके हायका स 
होते ही उनके शरीरमें प्रेमानन्दकी बिजळी-सी दौड़ गयी | ३ 
समझ गये कि ये साक्षात्‌ भगवान, ही हैं । उन्होंने भगवानका हाथ 
और भी जोरसे पकडा; पर भगत्रान्‌ने झटका देकर छुड़ा छ्या | 
उस समय सूरदासजीने उनसे कहा-- 


हाथ छुड़ाये जात हो निबल जानि कै मोहि । 
हिरदै तें जब जाहुगे मरद बदौंगो तोहि ॥ 
“प्राणधन ! तुम मुझे निर्बल जान हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, | 
इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं । तुम्हारा पौरुष तो मैं तब जानू, |. 
जब तुम मेरे हृदयसे चले जाओ ।' | 
. कितना आत्मबळ है ! प्रेमकी सुदृढ़ रस्सीसे जिन्होंने अपने 
हृदयेश्वरको बाँध रक्खा है, उनके हृदयसे भगवान्‌ कैसे जा सकते 
हैं ! उनकी भक्ति और प्रेमको देखकर भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 
हो गये और अपना साक्षात्‌ दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया | 
भगवान्‌का सहारा लेकर चळनेवा्लोके लिये कितना छु | 
निश्चित उपाय है ! भगवान्‌ स्वयं गीतामें कद्दते हैं-- | 
तेषामहं सपञ्चुद्भती सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ | 
(१३।७) | 
“हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मेँ. 
शीघ्र दी मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ।! 
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इतना ही नहीं, उस अनन्य भक्तके योगक्षेमका दायित्व भी 
गवत्‌, अपने ऊपर ले लेते हैं । वे कहते हैं-- 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ 

( गीता ९ | २२) 

'जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
कते हुए निष्कामभावसे मजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिम्तनः 
नेवाले पुरुषोंका योग-क्षेम मैं खयं प्राप्त कर देता हूँ ।? 

अब प्रश्न यह होता है कि इस अनन्य चिन्तनका उपाय 
क्या है | इसके लिये बहुत सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपाय है--स्त्र 
मावदूबुद्धि । 

मगवानूने कहा है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेबः सवेमिति स महात्मा सुदुलंभः॥ 
(गीता ७। १९ ) 
।बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्तज्ञानको प्राप्त पुरुष “सब 
इछ वापुदेव ही है? इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा 
क्षयन्त दुळेम है |? 
श्रीरामचरितमानसमें श्रीरघुनाथजीने हचुमानजीसे कहा है-- 
सो अनन्य जाक असि मति न टरइ हलुमंत । . 
सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ 
“जिसकी यह बुद्धि कभी नहीं हटती--सदा अटळ रहती 
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है कि यह जो कुछ भी चर-अचररूप संसार है, सब सर्वलोकमहेशर 


भगवान, श्रीहरि ही हैं और मैं उनका दास हूँ, वही अनन्य 
मक्त है ।? | 

श्रीमगवानूके वचनोंपर विश्वास करके इस भावको समझना 
चाहिये । जिस तरह आँखोंपर हरे रंगका चरमा छगा लेनेसे 
मनुष्यको सब कुछ वैसा ही--हरे रंगका दी दीने छग जाता 
है, इसी तरह जो अपने हृदयनेत्रोपर हरिरूपका चस्मा ळगा लेता 
है, उसे सर्वत्र हरिमगत्रान्‌ ही दीखने छग जाते हैं | अभिप्राय यह 
कि अपने हृदयके भावोंको हरिमय बना लेना चाहिये । ऐता हो 


जानेपर फिर बाहरसे दूसरी चीज दीखनेपर भी उसके अन्तरं 


हरि ही दीखने लगेंगे । जैसे मिंट्टीके बने पदार्थ--घड़ा, सकोर, 


दीया आदि सब तत्ततः एक मिट्टी ही हैं और लौहके बने इए 
. चाकू, कची, तलवार आदि अनेकों पदार्थ लौह ही हैं, उसी प्रकार | 


यह सम्पूण जगत्‌-समस्त सांसारिक पदार्थ--तत्तत; एक 


हरिमगवान्‌ ही हैं । यही वास्तविक सिद्धान्त है | इसे समझकर | 


प्रयत्न करनेपर शीघ्र ही ऐसा भाव हो सकता है । 


अनिच्छा या परेच्छासे जो भी चेष्टा-क्रिया हो, उसे भगवानकी | 
ढीला समझे; क्योंकि जो कुछ भी पदार्थ है, वह भगवान्‌ हैं; अतः _ 
उनसे जो चेष्टा होती दै, वह भगवानकी ही डीळा है । स | 
प्रकारका भाव हो जाय तो परम शान्ति प्राप्त हो जाय । केवळ | 
प्रकारका भा बनानेकी आवश्यकता है | आप चाहे कोई कामकरी | 
कुछ भी आपत्ति नहीं; परंतु हृदयमें उपर्युक्त माव होना चाहिये । 4 


इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता; करनेमें मी 
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हम नहीं, बरं वडी ही. छुगमता है और यदि आपमें किसी 
कोई दोष भी विद्यमान हो तो इस मात्रमें इतनी शक्ति 

३ कि यह उसे भी जलाकर भस्म कर देगा । केवळ आपकी बुद्धिमें 
पह पवित्रतम भाव हर समय जाग्रत रहना चाहिये कि “यह सब 
ता एक दरि दी है तया ला च तत्वतः एक हरि ही हैं तया उनसे जो चेष्टा हो रही है, . 
बह उनकी ढीला है |? 

जिस प्रकार छुनार सोनेके अनेक तरहके गहने बनाता है, 
तु गहनोंको नाना प्रकार बनाते समय भी उसकी बुद्धिमें वह सब 
ए सोना ही रहता है तथा गहनोंको घुटाळीमें डालकर गळाते 
गय भी उसकी उन गहनोमें एक खर्ण-बुद्धि ही रहती दै, उसी 
तह अपने भी (सब एक भगवान्‌ ही हैंः--यह भाव हरदम बना 
हना चाहिये । अमी जो हमारी बुद्धिमें संतारका नानाभाव घुसा 
हुआ दै, वह न होकर उसके बदळेमें एक भगवद्भाव होना चाहिये | 

ऊपर यह कहां गया कि “समय बहुत थोड़ा रहा है!--इस 
वातको सुनकर घबराना नहीं चाहिये । जो समय बचा है, उसीमें 
झारा कल्याण हो सकता है । आप कहें कि क्या जिनकी आयुमें 
एकदो दिन ही अवशिष्ट हैं, उनका मी उद्धार हो सकता है, तो. 
यह तो बहुत है; एक-दो घंटे जीनेवाळेका मी कल्याण हो सकता 
है | भागवतकार कहते हैं-- नज. 
| कि प्रमत्त बहुभिः परोधे | 
वरं मुहूर्त बिदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥ 
खट्वाङ्गो नाम राजपि्ञात्विगत्तामिहायुप? । 


° 


मुहृतीत्सवपुत्सुज्य गतवानमयं हरिय 
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'मत्त-भगवानसे विसुख और विषयासक्त रहकर संसारे 
बहुत वर्षोतक जीनेसे भी क्या ठाम £ हमें तो जिससे कल्याणक ' 
प्राप्ति हो, ऐसा ( भगवद्भक्तियुक्त ) एक सुहूतका जीवन मी अच्छा 
प्रतीत होता है । खट्वाङ्ग नामके राजर्षिको जब अपनी आयुका | 
अन्त विदित हुआ, तब वे एक ही मुहूतमें सर्वख यहीं छोड़कर 
अभय देनेवाले श्रीहरिको प्राप्त हो गये |? 

किसी कबिने भी कहा है-- 

जीवन थोड़ा ही भला, जो हरि-सुमरन होय। 

लाख बरसका जीवना लेखे धरै न कोय॥ 

बस, इसके लिये एक ही शर्त है--श्रीमगवानूको कमी मत छोड़े। ' 

उन्हें हर समय याद रक्खो । भगवानूने गीतामें कहा है--'मचित्त; | 

सततं भव? ( १८ । ५७ )--“निरन्तर मुझमें चित्तवाळा हो ॥ | 
जो इर समय भगवानको याद रखता है, उसे भगवान्‌ कैसे 

छोड़ सकते हैं £ सदा भगवच्चिन्तन करनेवालेको भन्तकाळमें मी _ 

भगवानूकी स्मृति रहेगी ही और अन्तकालमें स्मृति बनी रहेगी तो | 

कल्याण हो जायगा, इसमें कोई भी शङ्का नहीं है । खयं भगवान्‌ _ 

अन्तकारे च मामेव सारन्युक्त्वा कलेवरम्‌ | 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ | 

(गीता ८ । ९) | 

“जो पुरुष अन्तकाछमें भी मुझको ही स्मरण करता इश | 

' शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्रत | 

होता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।' | 
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आप कहें कि निरन्तर स्मरण होता नहीं, तो इसका हेतु 
बही है कि श्रद्धाकी कमीके कारण निरन्तर स्मरणके रहस्य और 
प्रमावको आप नहीं जानते । नदीमें इबनेवाले किसी आदमीको 
पदि नौकाका रस्सा पकड़में आ जाय तो फिर वह किसीके 
बहनेपर भी उसे छोड़ .सकता है ! कमी नहीं । वैसे ही यदि 
भगवानपर आपको विश्वास हो तो क्या आप भगवान्‌को छोड़ सकते 
हैं? यह संसार समुद्र है । इसमें भगवानूके चरण ही सुदृढ नौका 
है | जो मनुष्य मनसे भगवच्चरण-कमलोंको भक्तिपूर्वक पकड़ लेता है, 
बह बिना किसी परिश्रमके ही पार हो सकता है । उन सर्वशक्तिमान 
 भवानके चरणोंकों मनसे पकड़ना और हर समय उनको याद 
रखना ही उनकी शरण लेना है; इसीका नाम भक्ति है । 
यदि कहें कि निरन्तर उनका चिन्तन होना कठिन दै, 
_ तो यह बात नहीं है | केवळ आपने इसे कठिन मान रक्खा है, 
' इसीसे आपको यह कठिन प्रतीत हो रहा है । आप इसके असली ` 
त्र और रहस्यको अभी समझे नहीं; यदि तत्त्व और रहस्यको 
समझ जाते तो कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकते | यदि आप यह 
समझ जाते कि जहाँ मगवच्चिन्तन छूटा कि समुदरमें इबे, तो 
| फिर आपसे मूल नहीं हो सकती । इबनेवाळा व्यक्ति इस तत्त्वको 
| जानता है कि नौकासे ही उसकी रक्षा सम्भव है; अतः वह 
। उसे एक बार पकड़ लेनेपर फिर छोडता ही नहीं । 
| यदि कहें कि हम तो पापी हैं, हमारा उद्वार इतना शीघ्र 
कैसे हो सकता है, तो इसके लिये भी डरनेकी कोई बात नहीं 
' है | भगवानूने खयं कहा है-- 
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अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः | 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शञ्चच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः प्रणश्यति॥ 

<( गीता ९ | ३०-३१ ) 

“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमात्रसे मेरा भक्त 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योकि 
वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात्‌ उसने भळीमाँति निश्चय कर 
ल्या है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
चह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाळी परम 
शान्तिको प्राप्त होता है । हे अजुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान 
कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? 

जो प्राणपणसे साधनमें छग जाता है, कभी भी जी नही 
चुराता, अकर्मण्य नहीं होता--कमकसपना नहीं करता, उसके 
लिये कहीं कोई बाधा नहीं आती । जिसे एकमात्र भगवानपर ही 
बिश्वास है, जिसकी बुद्धिमें यह निश्चय हो गया है कि भगवानसे 
ही मेरा उद्धार होगा एवं जो इढ़ विश्वासपूर्वक भगवानके ही 
शरण हो गया है, उसके पास चाहे कितना ही कम समय हो 
और वह चाहे कैसा भी पापी हो, भक्तिका इतना प्रभाव है कि 
वह उसे तार ही देती है । 

यदि कहें कि जिनमें ज्ञान नहीं है तया जो मूर्ख हैं, उनका 
भी कल्याण हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे, निश्‍चय हो सकता 
` है । श्रीमगवानूने बतछाया है-- 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकमू । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माञ्चपयान्ति ते॥ 
(गीता १० | १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें गे हुए और प्रेमपूर्वक 
मजनेवाळे मक्तोंको मैं वह तत्रज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? 
अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
प, ( गीता १३। २५ ) 
परंतु इनमें. दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धिवाळे पुरुष हैं, 
वे इस प्रकार न॑ ज्ञानते हुए दूसरोंसे अर्थात त्रके जाननेवाले 
' पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण- 
परायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसन्देह तर जाते हैं ।! 
माव यह कि कोई कौसा मी अज्ञानी या मूर्ख क्यों न हो 
यदि वह ईश्वर्की अनन्यभक्ति करने ळे या ज्ञानी महात्माके 
पास जाकर उनसे जो भी कुछ सुननेको मिले, उसे ही खयं 
काने ळा जाय तो वह भी परमपदको पा सकता है । मूर्ख है 
तो भी चिन्ता न करे, उसे महात्मा अथवा खयं भगवान्‌ ही ज्ञान 
प्रदान कर सकते हैं । चाहे पापी दो, मूर्ख हो, समय कम हो! 
तंब भी भगवानूकी कृपासे कल्याण हो सकता है । केवल एक 
. काम हमें करना होगा । “भगवान्‌ है!--ऐसे दृढ़ विश्वासपूवक 
` उठ्ते-वैठ्ते, खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते--हर समय 
| हम भगवानको याद रकलें । आप कहें. कि रावि सोते हुए तो 
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स्मरण नहीं रहता, तो यदि आपका स्मरणका अभ्यास दिने 
बराबर चलता रहेगा तो रात्रिमें भी वही होगा; क्योंकि जो काम 
दिनमें किया जाता है, वही रात्रिमें खममें याद आया करता है | 
ात्रिमें भी स्मरण होता रहे, इसके लिये एक सरळ उपाय है | 
सोनेके समय चाहे लेटे हुए ही इसे करें | दस-पंद्रह मिनट 
पहलेसे संसारके सङ्कल्पोंके प्रवाहको हटाकर भगवानूके नाम- 
रूपका स्मरण . करते इए तथा उनकी लीलाओंका मनन करते 
हुए ही सोये । इससे रात्रिमें भी भगवत्स्मरण बना रह सकता. 
है । अभिप्राय यह है कि हर समय भगवानको याद खे; 
उन्हें किसी समय भी न भुलावें । यदि त्रिलोकीका राज्य भी 
प्राप्त होता हो तो उसे भी अत्यन्त नगण्य समझकर छोड़ दें, 
किंतु मगवानूके चिन्तनको कमी न छोड़ें । जो कभी भी मगवान्‌- 
को नहीं सुळाता, जिसके एकमात्र भगवान्‌ ही परम प्रिय और 
सर्व हैं, वही धन्य है । श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 
त्रिशुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ट- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिमिर्विसृग्यात्‌ । 
न चलति मगवत्पदारविन्दा- 
छुवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाउयः ॥ 
विसृजति हृदयं न. यस्य साक्षा- 
द्वरिरवशामिहितोऽप्यघोधनाशः । 
ग्रणय्रशनया शृताङधिपद्मः 
स॒ भवति भागवतग्रधान. उक्तः ॥ 
। ५३ ५५ ) 


८७-0०. Jangamwadi Math Collection bi by eGangotri 


समयकी सार्थकता ४२९ 


(त्रिमुवनके राज्य-वैभवके लिये भी जिसका भगवचिन्तन नहीं 
कूट सकता, जो भगवानमें ही मन लगाये रखनेवाले देवता आदि- 
द्वारा खोज करने योग्य भगवच्चरणारविन्दोसे आघे पलके लिये भी 
विचलित नहीं होता, वह भगबड्धक्तोर्मे अग्रगण्य है. | जो विवश 
होकर अपना नामं उच्चारण करनेवालेके भी सम्पूर्ण पाप-समूहको 
बंस कर देते हैं, वे साक्षात्‌ परम ब्रह्म परमेश्वर जिसके हृदयको 
इसळ्यि कमी नहीं छोड़ पाते कि उनके चरणकमल प्रेमकी रस्सीसे 
ईच हैं, बही भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ कहा गया है ।? ः 

इश्ववने हमको विवेक, बुद्धि और ज्ञान इसडिये दिया है 

क्रे उन्हें हम काममें छायें | बुद्धिमान्‌ पुरुष वही है, जो अपने 
समयको विवेकपूर्वक उत्तम-से-उत्तम कार्यमें छगाता है, एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं बिताता | वह जिस कामके लिये आया है, पहले 
उसी कामको करता है; वह कभी नुकसानका काम नहीं करता, 
सदा नफेका काम ही करता है और जो अधिक-से-अधिक कीमती 
होता है, वही काम करता है; वही समझदार समझा जाता है । 

जैसे किसी एक आदमीको जमींदारसे एक खानका एक 
साळके लिये ठेका मिला । उस खानमें पत्थर, कोयला तथा 
बहुमूल्य हीरा-पना भरा हुआ है | अब ठेकेदार चाहे उसमेंसे 
हीरा-पन्ना . निकाले, अथवा पत्थर-कोयछा ही! या कुछ भी न 
| निकाले अथवा उल्टे उसपर अपने घरका कूडा-ककट ही डाळे । 
| यह सब उसकी इच्छापर निर्भर है । जमींदारकी ओरसे तो उसे 
। पूर अधिकार है | परंतु समझदार आदमी वही है, जो उसमेसे 
| बहुमूल्य हवीरे-पन्ने-रत्न निकाळता है । वह तो मूख है, जो कोयला- 
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पत्थर निकाळता है और वह उत्तसे भी ज्यादा मूर्ख है, जो 
उसमेंसे कुछ भी नहीं निकाळता, केवळ फुलवाड़ी छगाता है | 
तथा वह तो उससे भी महान्‌ मूर्ख है, जो उल्टे उसपर कूड़ा- 
कर्कट डालता है । इसी प्रकार भगवानूने यह शरीररूपी क्षेत्र 
( खेत ) हमें दिया है | जो इसके तत्त्वको समझ गया, वह तो 
इससे बढ़िया-बढ़िया काम लेता है । नवधा भक्तिके नाना प्रकारके 
अङ्ग ही नाना प्रकारके रत्न हैं, जो इससे उनका उपार्जन करता 
है, वह चतुर है | जो इसे संसारी खी-पुत्र, धन आदि पदार्थोके 
बटोरनेमें ळगाता है, वह पत्थर-कोयळा निकाङनेवालेके समान 
मूर्खे है । इसे केवल सँतारने-सजानेमें ही समय बितानेबाला 
फुलत्राडी ळगानेवाळेके समान उससे भी ज्यादा मूर्ख है; तथा वह 
तो कूड़ाकर्कट डालनेवालेके समान और भी महान्‌ मूख है, जो 
अपने समयको झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार इत्यादि पापोके 
बटोरने और लोगोंकी निन्दा करनेमें बिताता है । समझदार आदमी- 
को चाहिये कि वह समय रहते ही अपना काम बना ले | शरीर 
तो नाशवान्‌ है; जितने दिनका ठेका मिळा है, उतने ही दिन 
रहेगा--जितने श्वास हैं, उतने ही आयेंगे; इसलिये प्राण रहते" | | 
रहते ही इससे जितना ऊँचे-से-ऊँचा काम ले लिया जाय, वही _ 
सर्वोत्कृष्ट है । नहीं तो समय बीत जानेपर फिर पछतानेके सिर 
और कुछ हाथ नहीं छगनेका | 

श्रीतुङसीदासजी कहते हैं--- 

सो परत्र दुख पाबइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 

फालहि कमेहि, ३खरहि मिथ्या, दोष ठगाइ ॥ 
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हमें विचार करना चाहिये कि यह शरीर क्यों मिल है. । 
पह हमें मिठा है--भगवानको पानेके ळ्यि । हृमळोगोंका अभी 
जिस काममें समय बीतता है, वह प्रायः व्यर्थ वीतता है । जो 
काम केबल शरीर और इन्द्रियोंसे होता है, उसकी कोई विशेष 
क्षीमत नहीं । जो काम मनसे होता है, वही दामी है । हमें 
देखना चाहिये कि हमारा मन क्या कर रहा है । आप क्रियासे 
तो पूजा करने बैठे हों, पर आपका मन यदि संसारमें चक्कर 
जा रहा है तो यह कार्य कीमती नहीं । किसी कविने कहा है-- 
माला तो करमें फिरे, जीभ फिरे मुख माहि । 
मनुवा तो चहुँ दिसि फिरे यह तो सुमरन नाहि ॥ 
अतः बुद्धिसे बिचारना चाहिये । विचारकर देखेंगे तो आप- 
को पता ळगेगा कि हमारा मन भजनमें एक आना भी नहीं लगता 
तया खारधमें दो-तीन आना छगता है और बाकी बारह आना 
तो व्यर्थ ही जाता है---यानी आलस्य, प्रमाद, भोग, पाप और 
व्यचिन्तनमें ही जाता है, जिससे न इस छोकमें कोई छाम 
है और न परछोकमें ही; बल्कि उल्टे महान्‌ हानिदी-हानि है। 
इसलिये मनुष्यको विवेकपूर्वक विचार करके अपना घुवार करना 
चाहिये | यदि आप इसे न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा ¦ यह 
' आपका खातत काम है और य आपके किये ही होगा, दूसरेके 
| ` द्वारा यह नहीं किया जा सकता । आप चाहें कि आपकी आत्मा- 
| के उद्धारका काम धनसे, नौकरसे, मित्रसे या घखाडोसे करा 
छिया जायगा तो यह कभी नहीं होनेका; यह्‌ तो आपको द्दी 
करना पड़ेगा | अतः सब काम छोड़कर सर्वप्रथम यही काम 
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'करना उचित है । साथ ही यह भी ध्यान रहे कि आत्म-उद्वार 

यह कार्य अन्य किसी भी योनिमें सिद्ध होनेवाळा नहीं है | अन्य 
सब तो भोग-योनियाँ हैं | जब कभी होगा तो इस मानवयोनिमे 
ही होगा और यह मानव-जीवन दुबारा फिर कब मिलेगा, इसका 
कोई ठिकाना नहीं । अन्य संसारी कार्योमें तो यदि कुछ बाकी 
भी रह जायगा तो आपके उत्तराधिकारी उसे पूरा कर ळग या 
कोई नहीं भी करेगा तो उससे आपकी कुछ मी.हानि नहीं है; 
किंतु साधनमें यदि कमी रह गयी तो उत्तकी पूर्ति कोई मी 
नहीं कर सकता । आम्मोद्धारमें थोड़ा-सा भी काम बाकी रह 
जायगा तो आपके लिये महान्‌ हानि है ! आपने संसारी 
कार्मोको अज्ञानवश ही जरूरी समझ रक्खा है, यह आपकी 
महान्‌ भूछ है | यहाँका कोई भी पदार्थ आपके साथ नहीं 
जानेका । पहले भी कहींसे इनको आप साथ नहीं ळाये थे और 
जाते समय भी कोई साथ नहीं जायगा | मरनेके बाद सब यहीं 
रह जाते हैं; केवळ पाँच कर्मेन्द्रि, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच प्राण, 
मन और बुद्धि--ये सत्रह तत्तत आपके साथ जायेगे । जो साय 
जानेवाळे हैं, उन्हें ही अच्छे बनायें | इनमें उत्तम-उत्तम गुण 
और आचरणरूप पदार्थ भर लेने चाहिये, जिससे यही काम बन 
जाय | यदि किसी कारणसे किञ्चित्‌ कमी भी रह गयी तो योग- 
अष्ट होकर दूसरे जन्ममें उद्धार हो जायगा । इसळिये हमें इमे 


देवी सम्पदाके ही गुण और आचरण मरने चाहिये । आएुरी | 


सम्पदाके अवगुण भरना तो कूड़ा-कर्कट इकट्ठा करना दै । जो 
भी बुरा भाव और बुरा कर्म है, उसे तो निकाल देना चाहिये | 
जैसे किसी त्रीको देखकर हमारे मनमें बुरा भाव होता है तो 
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ते निकालकर नेत्रोमें अञ्न ळा लेना चाहिये । अज्ञन क्या 
है! उसे माता, बहिन या लड़कीके रूपमें समझना ही अझन 
छाकर देखना है । इसी प्रकार कान, वाणी आदि समीको 
शानके नाम, रूप और गुणोंके श्रवण-कीर्तनसे पवित्र बनाना 
चाहिये | तथा हृदयमें भगवानूके नाम, रूप, गुण, अभाव, लीला 
और मक्तोंके चरित्र आदि उत्तम वस्तुओंको भरना चाहिये । यदि 
हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण सम्भव नहीं । किसी 
किने कहा है-- 
जाकी पूँजी साँस है, छिन आवे छिन जाय । 
ताको ऐसो चाहिये, रहे राम लो लाय। 
इस पूँजीसे सर्वोत्तम छाम उठाना चाहिये । यह मजुष्य- 
शरीर ही खेत यानी कर्मभूमि दै, अन्य सब योनियाँ तो ऊसर 
भूमि हैं । इसमें चाहे आप मेवा पैदा कर ळें, चाहे बबूर । 
वा क्या है ? 
- अवर्णं कीतेनं विष्णोः स्तरणं पादसेवनम्‌ । 
अनं चन्दनं दास्यं सख्यमास्मनिवेदनम्‌ ॥ 
. (शरीमद्भाश ७। ५। २३ ) 
'मगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रमावादिका श्रवण, 
| कीर्तन और स्मरण तथा भगवान्‌की चरणसेवा, पूजन और वन्दन 
| एव भगवानूमें दासभाव, सखामाव और अपनेको समपण कर 
देना--यह नौ प्रकारकी भक्ति है ।? 
यह नौ प्रकारकी भक्ति ही मेवा है । भक्तिके इन नौ 
। प्रकारे अङ्गोमेसे एक भी कर लें तो भगवान्‌ मिल जायँ; फिर 


| 
| 
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जिसमें ये सभी हों उसका तो कहना ही क्या है | वह तो 
बहुत ही उत्तम है । शद 
` केवळ श्रवणभक्तिसे राजा परीक्षित्‌ तथा घुन्धुकारी आदिः 
कीर्तनसे नारदजी, तुळसीदासजी, सूरदासजी, गौराङ्ग महाप्रभु 
आदि; स्मरणसे धुन आदि; पादसेवनसे लक्ष्मी, भरत, केवट आदि; 
पूजनसे पृथु, दरौपदी, गजेन्द्र, भीलनी, रन्तिदेव आदि; नमस्कारसे 
अक्रूर आदि; दास्यमात्रसे हनूमान्‌ आदि; सख्यभावसे सुग्रीव, अजुन 
आदि एवं आत्मनिवेदनसे बलि आदि भगवानूको प्राप्त हो गये हैं | 
अतएव हमें इन सब बातोंपर विचार करके कटिबद्ध होकर 
जल्दी-से-जल्दी उस कामको बना लेना चाहिये, जिसके लिये हमें 
यह मानवदेह प्राप्त हुआ है । भागवतकार चेतावनी देते हुए कहते हैं-- 
लब्ध्वा सुदुलेममिद॑ बहुसम्भवान्ते 
` माजुष्यमथथेदमनित्यमपीह धीरः । 
तूणं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- 
निःश्रेयलाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌॥ 
(११ | ९। २९) 
-«यह मनुष्यदेह अनित्य होनेपर भी परम पुरुषार्थका साधन 
है | अतः अनेक जन्मोंके अनन्तर इस दुलम नर-देहको पाक 
बुद्विमान्‌ मनुष्यको उचित है कि जबतक यह पुनः म्रृत्युके चंगुठमे 
ने पॅसे, तबतक शीघ्र ही अपने कल्याणके लिये प्रयत्न कर के | 
क्योंकि विषय तो सभी योनियोंमें प्राप्त होते हैं ( इनका संग्रह | 
' ` करनेमें इस अमूल्य अवसरको कदापि न खोये ) ।? | 
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संसारमें क्रियाकी अपेक्षा भाव ही प्रधान है । छोठी-से-छोटी 
| क्रिया भी भावकी प्रधानतासे मुक्तितक दे सकती है और उत्तम-से- 
| उत्तम क्रिया भी निम्नश्रेणीका भाव होनेपर नरकमें ले जाती है! 
| गैसे कोई मनुष्य जप, तप, ध्यान, स्तुति, प्राथना, पूजा, पाठ, 
| बह और अनुष्ठान आदि दूसरोंके अनिष्ट या विनाशके लिये करता 
| है तो उसके फलखरूप कर्ताको नरककी प्राप्ति होती है । उपयुक्त 
अनुष्ठान आदि क्रिया यद्यपि बहुत ही उत्तम है; किंतु भाव तामसी 
| होनेके कारण कर्ताकी अधोगति करनेवाली होती हे । भगवान्‌ 
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जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
( गीता १४। १८.) 


“तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमे खित | 


तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌* कीट, पशु आदि नीच योनियोंको 
तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ।? जब यही उत्तम क्रिया खी, धन, 
पुत्र आदिकी ग्राप्तिके लिये अथवा रोगनिवृत्तिके लिये की जाती है, तब 
राजसी भाव होनेके कारण उससे मध्यम गति प्राप्त होती है। 
सारांश यह कि जिस-जिस भावनासे क्रिया की जाती है, उस-उसकी 
ही प्राप्ति होती है । उपर्युक्त उत्तम क्रिया ही जब कतव्य समझकर 
निष्काम प्रेममावसे भगवदर्थ की जाती है, तब उसका फल अन्तः- 
करणकी शुद्धि होकर भगवानूकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार एक 
ही क्रिया भावके कारण उत्तम, मध्यम और अधम फळ देनेवाली 
होती है । एक निम्नश्रेणीकी क्रिया है; किंतु भाव यदि उच्चकोठिका 
है तो वह भी मुक्ति प्रदान करनेवाळी हो जाती है । जैसे माता- 
पिता, गुरुजनोंके रूपमें बच्चोंका शिक्षण और पाळन करना, 
उनके मल-मूत्रकी सफाई करना, डाक्टरके रूपमें चीर-फाड़ करना; 
सड़क आदिकी सफाई करना, जलानेके लिये छकड़ियोंका बोझ ढोना, 
वस्तुओंका न्याययुक्त क्रय-विक्रय करना, सृत्य तथा सेवाका काम 
करना--यहाँतक कि गंदगी मिटानेके लिये ठट्ठी-पेशाब साफ 
करना--इत्यादि जो निम्नश्रेणीकी क्रियाएँ हैं, ये सब भी 
समझकर निष्काम प्रेमभावसे की जायँ तो इनके फलखरूप अन्त 
करणकी शुद्धि होकर प्ररमात्माकी प्रातितक हो सकती दै। 
यही क्रियाएँ सकाममावसे की जायेँ तो इनसे अर्थकी सिद्धि होती है 
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कहा जाता है, भीलनी शबरी मार्गपर झाडू छगाया करती 
तया कूडा-कर्कट, काँटे आदि साफ किया करती एवं जंगळसे 
हकडियाँ कही करके ऋषि-मुनियोंके आश्रमोंके पास रख दिया 
कती थी । यह देखनेमें नीची श्रेणीका काम दीख पड़ता है; किंतु 
वह निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर करती थी; इसलिये उसका भाव 
उत्तम होनेसे उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे भगवस््रापति हो गयी । 
| प्रदमपुराणमें कथा आती है--जब नरोत्तम ब्राह्मण तुलाधार 
के यहाँ गया, उस समय तुळाधार ग्राहकोंको माळ बेचनेमें 
| छा था | इस कारण उसने कहा कि “अभी मुझे अवकाश नहीं 
| है। ग्राहकोंकी यह भीड़ एक पहर रात्रि बीतनेतक रहेगी, उसके 
| बाद ही मुझे अवकाश मिल सकता है । यदि आप इतनी देर न 
' रक सकें तो आप सज्जन अद्रोइकके पास जाइये; आपके द्वारा जो 
| बगुळा मर गया और आपकी धोती आकाशमें सूखनी बंद हो गयी, 
| इन सबका रहस्य आपको आगे माळूम हो जायगा |! भगवानने, 
| जो कि ब्राह्मणके रूपमें नरोत्तमके साथ-साथ चल रहे थे, कहा- 
' नो, हम सजन अद्रोहकके पास चलें |! यों कह वे वहाँसे 
| सजन अद्रोहकके पास जाने लगे; तब रास्तेमें नरोत्तमने उनसे पूछा 
| कि 'तुळाघारने मेरे द्वारा बगुलेके भस्म होनेकी बात कैसे जानी £ 
| भगवानूने बतलाया कि यह क्रय-विक्रयमें सबके साथ सत्य तथा 
| | सम व्यवहार करता है, इसीसे इसे तीनों कालोंका ज्ञान है । इसी 
| कारण उस तुळाधारके घरमें भगवान्‌ ब्राह्मणके रूपमें निवास करते 
` थे और अन्तमें वह तुळाधार वैश्य विमानमें बैठकर भगवानके साथ 


च्य 
परम घाममें चला गया | 
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यहाँ विचारना यह है कि तुलाधार वैश्यकी रस आदि क्रय. 
विक्रयरूप क्रिया तो देखनेमें निम्नश्रेणीकी है, परंतु खार्थयाग, 
सचाई, ईमानदारी और समताके व्यवहारके कारण वही क्रिया इतनी 
उच्च हो गयी कि उसे परमपद प्राप्त करानेवाली सिद्ध हुई । 

इससे यही बात सिद्ध होती है कि भाव ही प्रधान है, क्रिया 
नहीं । इसलिये हमें उचित है कि हम जब कमी कोई क्रिया करें, 
उसे उत्तम-से-उत्तम भावसे करें । 

जब नीची-से-नीची क्रिया भी उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त करा 
सकती है, तब फिर जहाँ क्रिया भी उत्तम-से-उत्तम हो और भाव 


भी उत्तम-से-उत्तम हो, वहाँ तो कहना ही क्या है । इसी भावको 
समझनेके लिये निम्नलिखित एक कहानी है-- 


भगवानका एक भक्त साधक था । वह एक पीपलके वृक्षके 
नीचे रहकर भजन-ध्यान, गीता-पाठ, साधु-सेवा, तप और उपवास 
आदि किया करता था | एक समय वहाँ देवर्षि नारदजी पधारे। 
साधकने उनकी बहुत सेवा-ुश्रूषा की । तदनन्तर जब नारदजी 
जाने- छगे, तब उसने नारदजीसे पूछा, “भगवन्‌ ! आप कहाँ जा _ 
रहे हैं ? नारदजीने बतलाया, “मैं मगवानके पास वैकुण्ठमें जा रहा | 
हूँ ।॥ उसने नारदजीके चरणोंमें सिर नवाया और हाथ जोडकर 
उत्सुकतापूर्वक दीनमावसे प्रार्थना की कि 'क्या आप मेरे लिये मी 
भगवानसे यह पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे? | 
नारदजीने कहा--'क्यों नहीं, जरूर पूछकर तुझे उत्तर दूंगा | | 
इतना कह नारदजी वहाँसे चळ दिये और बड़े प्रेमसे | 
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नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए बैकुण्ठधाम पहुँचे | 
भगवान्‌ने पूछा--“नारद ! तुम कहाँसे आ रहे हो ? 
तरदजीने कहा--“एक इक्षके नीचे आपका एक भक्त आपके. 
पजन-ध्यान और तपस्थामें संलम्न है, अमी मैं वहींसे आ रहा हूँ । 
रवत्‌ ! उसकी सेवा-पूजा, भजन-ष्यान और तपस्या प्रशंसाके 
रोय है । प्रमो ! उसने मेरे द्वारा आपसे यह पुछवाया है कि 
| उसे आपके दशन कब होंगे ।? भगवान्‌ बोले---नारद ! यह 
बात तुम मत पूछो ।? नारदजीकी उत्सुकता और बढ़ी । उन्होंने 
कहा-- “क्यों नहीं भगवन्‌ १? भगवानने उत्तर दिया--'नारद ! 
वह जिस प्रकार भजन-ध्यान, सेवा-झु श्रृषा और तपस्या कर रहा 
है, उस प्रकार करते रहनेपर तो उसे मेरे दशन होनेमें बहुत 
बिलम्ब होगा । इस प्रकार साधन करनेपर तो उसे उस पीपलके 
वृक्षके जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों बाद मेरे दशन होंगे ।? मगवानूकी 
यह ब्रात सुनकर नारदजी सहम गये, उन्हें बड़ा आश्चयं हुआ 
और वे बोले---“भगवन्‌ ! वह तो बहुत ही तीव्रतासे सेवा-शश्रूषा, 
जप-घ्यान, तपस्या आदि कर रहा है; फिर उसके लिये इतना 
विळब क्यों £” मगतानने कहा--“नारद ! तुम इसका रहस्य 
नहीं समझते, मैं जो कुछ कहता हूँ, वही उससे कह देना |! 
` तदनन्तर नारद्जीने भगवान्‌से और मी भक्ति, ग्रेम, ज्ञान, वैराग्य- 
सम्बन्धिनी .चर्चा की । र 
फिर नारदजी वहाँसे लौटकर उती पीपछके वृक्षके नीचे 
| | बैठे उस भक्तके पास पहुँचे । नारदजीको देखते ही भक्त उनके 
| दरणोमे गिर पड़ा और बड़ी व्यम्रतासे पूछने लगा--'प्रमो ! क्या 
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मेरी भी चर्चा वहाँ चली थी ? उसकी व्याकुछताभरी बात पुन. | 
कर नारदजी मुग्ध हो गये और बोले--'तुम्हारा प्रस 
चला तो था, किंतु कहनेमें संकोच होता है ।' भक्तने कहा... 
“मगवन्‌ ! संकोच किस बातका है £ कया भगवानूने साफ़ | 
इन्कार कर दिया £ क्या इस जन्ममें मुझे भगवान्‌ नहीं 
मिलेंगे ? जो भी हो, आप मुझे बतलाइये तो सही । आप संकोच 
न करें, मुझे इससे कोई दुःख नहीं होगा |! 

उसके आग्रह करनेपर नारदजीने सारी बात ज्यों-कीश्यों 
बतला दी और कहा--अन्तमें भगवानूने तुम्हारे लिये यही 
कहा है कि इस प्रकार साधन करते-करते इस पीपळके वृक्षके 
जितने पत्त हैं, उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे |? इतना सुनते ही 
वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणामावपूर्वक गद्गद वाणी- 
से कहने छगा--'क्या मुझ-जैसे अधमको भगवानके दशन होंगे! 
क्या यह बात भगवानूने अपने श्रीसुखसे कही है ? अहा ! जब 
कमी हो, मुझे भगवानूके दर्शन तो अवश्य ही होंगे !' नारदजी | 
बोळे--होंगे तो सही, क्योंकि भगवानूने खयं अपने मुखसे 
कहा है; किंतु होंगे बहुत ही विलम्बसे |! यह सुनकर किं 
“भगवानूके दर्शन अवश्य होंगे? उस मक्तके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा । उसका भाव एकदम बदल गया | वह आनन्दविहल ' 
होकर प्रेमा्रमावसे भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तन करता | 
हुआ उन्मत्तकी भाँति नाचने लगा | आनन्द और प्रेममें वह इतना 
निमग्न. हो गया कि उसे अपने तनकी मी सुधि नहीं रही । 
फिर विलम्ब ही क्या था ! भगवान्‌ उसी क्षण वहाँ प्रकट हो गये | 
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मगवान्‌को देखकर नारदजी अवाक्‌ रह गये । उन्होने 
पूछा-- “भगवन्‌ ! आप तो कहते थे कि इस ह्य साधन 
 कतते-करते, इस इश्षके जितने पत्ते हैं, उतने वर्षोमें मेरे दशन 
होंगे । परंतु वर्षोकी बात तो दूर रही, अभी तो एक मुझे भी 
नहीं बीत पाया है कि आप प्रकट हो गये ।! भगवान्‌ बोले--- 
नारद ! वह बात दूसरी थी और यह बात ही दूसरी है । मैंने . 
तुमसे कहा था न कि तुम इसके रहस्यको नहीं जानते ।' नारद- 
दने कहा--प्रमो ! इसका क्या रहस्य है, वह मुझे बतळाइये ।? 
भगवान्‌ बोळे--'नारद ! उस समय तो इसके साधनमें क्रिया- 
की ही प्रधानता थी, किंतु अब इस समय तो इसके क्रियाके 
` साय ही भावकी भी प्रधानता है । साधुओंकी सेवा-शुश्रूषा, त्रत 
` उपवास, तपस्या, गीता-पाठ, सरपुरुषोका सङ्ग, खाध्याय और 
| प्रजन-ष्यान आदि साधनरूप मेरी भक्ति करना बहुत ही उत्तम 
क्रिया है । इन सब क्रियाओंके साथ जबतक अनन्य प्रेममाव 
| नहीं होता, तबतक उसके लिये बिलम्ब होना उचित ही है । 
| जब भक्त अपनेको भुछाकर अनन्य प्रेममावमें मुग्ध होकर केवल 
' मेरे भजन-कीर्तनमें ही निमग्न हो जाता है, तब मैं एक क्षण 
| भी नहीं रुक सकता । इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेमपूर्ण 
| भाव है, उसकी ओर तो देखो; उस समय क्रिया उत्तम रहते 
| हुए भी इसका ऐसा माव नहीं था । इसीळिये मैंने यह कहा था 
| कि इप प्रकारका साधन करनेपर तो उस बृक्षके जितने पत्ते हैं, 
: उतने बोके बाद मेरे दर्शन होंगे ।? इस रहस्यको सुनकर नारदजी 
भी प्ेमबिहृूळ हो गये और माबावेशमें अपनी सारी सुध-बुध भूल- 
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कर भगवानूके नाम और गुणोंका कीर्तन -करते हुए? उदण्ड नुस | 
करने लगे । 

दोनों मक्तोंकी इस प्रेममयी स्थितिसे खयं भगवान्‌ भी प्रेम 
मग्न हो गये । उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गयी । भगवानूकी 
तो यह प्रतिज्ञां ही ठह्रा-- 


ha 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४। ११) | 

“जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी | 

प्रकार भजता हूँ ।' | 
यों कुछ समयतक विचित्र प्रेमराज्यकी प्रगाढ स्थितिमें रहनेके ' 
अनन्तर तीनोंको जब बाह्य चेतना हुई, तब वे प्रेममें मुग्ध हुए | 
परस्पर वातचीत करने लगे । तदनन्तर भगवान्‌ उस मक्तके | 
साथ विमानमें बैठकर परम धाममें पधार गये और नारदजी प्रेमं । 
विभोर होकर भगवट्णानुवाद गाते हुए अपने गन्तव्य स्थानवी । 
ओर चल दिये । । 
इस प्रसङ्गसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि सम | 
क्रियाओमिं मगवानकी भक्ति उत्तम है तथा उस भक्तिके साध | 
निष्काम और अनन्य प्रेममावका समावेश होनेपर फिर मबा | 
'मिळनमें एक क्षणका भी विळम्व नहीं होता । इसलिये उपग | 
प्रकारसे निष्काम अनन्य प्रेममातूर्वक ही निरन्तर मजत-घ्यानाद 
उत्तम क्रिया करनी चाहिये । | 


द 
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भगवानके भक्त भगवत्खरूप ही होते हैं | उनकी मन-बुद्धि - 
लीलामय भगवान्‌में ओत-प्रोत रहती है, और मन एवं बुद्धिद्वारा ही 
इन्द्रियादिका व्यापार परिचालित होता है । इसलिये मक्तोंके कार्य-कलाप 
और विचार-व्यापारको भी भगवान्‌की ही लीळाके तुल्य समझना चाहिये | 
| जैसे भगवानूके धाम, छीला-क्षेत्र आदि तीर्थस्थळ हैं, उसी प्रकार 
| भक्तोंके निवास-स्थान और कमे-क्षेत्र भी तीथे ही बन जाते हैं । 
| पूज्यपाद गोखामीजीके शब्दोमें-- 
| प्रद मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
| जिस प्रकार ईश्वरके खरूपका ध्यान करके साधक मोक्षको 
| आप्त होते हैं, उसी प्रकार युधिष्टिर, प्रह्लाद, झुकदेव, भरत 
| और हनुमान्‌ आदि भक्तोंका ध्यान करनेसे और उनका चिन्तन करनेसे 
मी साधकका कल्याण हो सकता. है । 


भरत चरित करि. नेश तुलसी जो सादर सुनहिं । 
सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस विरति ॥ 
महापुरुषोंके चरित्र, लेखादि सबसे मनुष्योंका उद्धार होता 
| रहता है । भक्तोंका जन्म ही “धर्मसंस्थापनार्थायः होता है । भगवान्‌ 
' तो कभी-कभी, जब पाप इतना बढ़ जाता है कि पापियोंका विनाश 
| किये बिना काम नहीं चळता, तब अवतार धारण करके आते हैं; पर 
` भक्तजन तो सर्वदा प्रत्येक युगमें प्राप्य रहते हैं । इसीसे किसी अंशमें 
| उनकी भगवान्‌से भी अधिक महिमा बतायी गयी है । गोखामी 
पुञ्सीदासजी कहते है-- 
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मोरे मन प्रश्न अस बिखासा । राम तें अधिक राम कर दासा | | 
राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ | 


कहाँतक कहा जाय, भगवान्‌ खयं अपने भक्तोंके अधीन रते | 


हैं । भक्तराज अम्बरीषपर क्रोध करनेवाले महर्षि दुर्वासा सुदन. 
-चक्रके डरसे भागते-भागते जब वैकुण्ठछोकमें श्रीहरिके पास पुच, | 
तब भगवानूने उनसे कहा--- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव हिज | 
'साधुभिम्रस्तहृदयो भक्तेभेक्तजनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्धक्तेः साधुसिर्विना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा॥ 
ये दारागारपुत्रा्ान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
मयि निवद्वहृदयाः साधवः समदर्शनाः । 
वशीकुवन्ति मां भक्त्या सत्स्तियः सत्पतिं यथा ॥ 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | ४ | ६३-६६, ६८) | 
“हे द्विज ! मैं परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ । उन साधु | । 
भने मेरे हृदयपर अधिकार कर ळ्या है | मैं भी उनका सर्वदा प्रिय | 
हूं । हे विप्रवर | जिनका मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ, अपने उस साधुखमाव | 
भक्तोंकी छोड़कर तो मैं अपने आत्माकी और अपनी अद्धान्लिनी विनाश: 
' रहिता लक्ष्मीकी भी परवा नहीं करता । जो अपने खी, पुत्र, गृह, प्राण | 
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ज और इहलोक तथा परलोकको छोड़कर मेरी ही शरणमें.आ गये 
हैं, उन भक्तजनोंको मैं छोड़नेका विचार भी कैसे कर सकता हूँ £ 
के पतित्रता ख्रियॉँ. अपने. सदाचारी पतिको वरामें कर लेती हैं, 
भे ही अपने हृदयको मुझमें ्रेम-बन्धनसे बाँध रखनेवाले बे 
हदशा साधु पुरुष भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर लेते हैं । 
बत मेरे हृदय हैं. और मैं संतोंका हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और 
देसीको नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ भी नहीं जानता | 
भगवान्‌ प्रेमके कारण भक्तोंके पीछे-पीछे घूमा करते है । उनके 
ु्दुःखमें अपना सुख-दुःख मानते हैं । उनके लिये अपनी आन- 
बान और स्वयं श्रीलक्ष्मीजीतककी चिन्ता नहीं करते । भक्तवर 
पकी प्तिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये अपनी श न ग्रहण करनेकी 
िज्गाको मङ्ग कर देते हैं | और अईनके साथ तो उन्होंने क्या- 
क्या नहीं किया ! उनके सारथितक बने तथा जयद्र्थका वध 
करानेके लिये दुर्योधनादिके साथ मायाका व्यवहार भी किया । भले 
| है उनको कोई बुरा कह ले; पर भक्तके प्राण-प्रणकी रक्षा होनी 
चाहिये । भक्तोंकी मान-मर्यादा और सुख-दुःखको अपना समझनेका 
तो उन्होंने मानो अटल ब्रत ही ले रक्खा है । 
हम भगतनके भगत हमारे । 
| सुन अर्जुन परतिम्या मेरी, यह व्रत टरत न ठारे ॥ 
| ऐसे महामहिम, भाग्यवान्‌ और मगवत्खरूप भक्तांके स्मरण- 
| थानमात्रसे ही पाप-राशि भस्म हो जाय; मुक्ति दासीकी तरह 
. पीडिपीछे घूमे और प्रमुके चरणोमें अचळ मति, रति और गति 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ७ 


ध्यानसे भी 'कल्याण हो सकता है । उनके खरूपका ध्यान करने | | 
उनके भाव, गुण और चरित्र हृदयमें आ जाते हैं, उनका छह, | 
चित्तमें अङ्कित हो जाता है और जैसे प्रकाशके आते ही कर 
मिट जाता है, वैसे ही भक्तोंके चरित्र-गुणादिकी स्मृति अन्तःकरणे 
आते ही समस्त कछ्षको नष्ट कर देती है | 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाळे ससुक्षु पुरुषोंको चाहिये 
कि महापुरुषोंके. सज्ञ और उनकी सेवा करनेकी अथक चेष्टा करे | 
भगवत्मात्ति और उनके चरणोंमें अनपायिनी रति लाभ करनेका सरस 
और सरख साधन केवल एक यही है । अपने भक्तिसूत्रोंमें मायासे 
तरनेके साधनोंका उल्लेख करते हुए देवर्षि नारदजी कहते हू | 


. कस्तरति कस्तरति मायाम्‌ ? यः सज्जांस्यजति | 
या महाचुभावं सेवते निर्ममो भवति । ( नारदमक्तिसर, ४६) | 
अर्थात्‌ भायासे कौन तरता है, कौन तरता है? जो | 
आसक्तिका त्याग करता है, जो महापुरुषोंका सेवन करता है और जो | | 
ममतारहित होता है |? | 
आसक्ति तथा कामनासे मुक्ति और अहंता-ममताका त्याग बड़ा ' 
डी कठिन है; पर संतोंकी सेवा करना प्रतीकोपासनाकी तरह सबके | 
ज्ये साध्य है, बल्कि उससे भी सरळ और सम्भाब्य तथा अनुभबग्रा् | 
है । क्योंकि चेतन न होनेके कारण प्रतिमाके प्रति प्रतीति और | । 


अनुराग होना कुछ कठिन भी हो सकता है, पर अपने बीच बोलते | | 


ओर उठते-बैठते तथा संतत स्नेहकी वर्षा करते इए भगवतुत्य | 
संतोंकी सेवा बड़ी खाभाविक रीतिसे हो सकती है | 
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संतोंके सङ्गमात्रसे ही, उनके दर्शनसे ही उद्वार होः जाता 
| ३ । संत-सङ्गकी तो शाक्लोमें जगह-जगह महिमा गायी इई है- 
| पति कीरति गति भूति मलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥। 
पो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
| वास्तवमें कल्याण-साधनका सत्सङ्गसे बढ़कर और कोई सुलभ 
| सहज और श्रेष्ठ साधन है ही नहीं । पर बिना श्रद्धाके कुछ विलम्ब 
| हो सकता है । अज्ञात रूपसे लाभ तो होता ही रहेगा; पर साधनें 
। तीव्रता और मनःगप्रसादकी अनुभूति बहुत काळतक भी नहीं हो 
| सकती हैं। किन्तैःश्रद्धा और विश्वासके साथ सत्सङ्ग करनेसे तत्काल 
| फ मिळता है?! 
| मञ्जन फल पेखि् ततकाला । ` 

काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ 
एक खच्छ काँचकी शीशीमें जळ भरकर यदि धूपमें रख दिया | 
जाय तो पानी गरम तो अवश्य हो जायगा पर जल्दी नहीं । काफी 
| देर छगेगी । पर यदि शीशीपर काला रंग चढ़ा दिया जाय तो वही 
| बल बहुत थोड़े समयमें गरम हो जायगा । काले रंगमें रविररिमयांको 
| आकर्षित करनेकी विशेष क्षमता होती है । संत पुरुष भगवत्मेमरूपी 
` ताप और भगवज्ज्योतिख्पी प्रकारके सूर्य हैं । अश्रद्वा्ुओंका अन्त:- 
| करण उनसे शीघ्र प्रभावित नहीं हो पाता | पर जिन्होंने श्रद्धाका 
| ऐसा पक्का काळा रंग, जिसपर दूसरा कोई रंग नहीं चढता, लगा 
छिया है, चे उस दिव्य ज्योति और दिव्य तापसे शीघ्र ही लाम | 
| रखकर परम निःश्रेयसको प्राप्त कर लेते हैं । 
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इसलिये सत्सज्ञुकी चेष्टाके साथ-साथ अपनी श्रद्धा बढ़ानेका 
भी प्रयत्न करना चाहिये । श्रद्धा उत्पन्न करनेके वास्तविक उपायको 
तो भगवान्‌ ही जानें वे ही जिसके ऊपर दया करके अपने भक्त. 
के प्रति श्रद्धा उन्न कर दें उसीको सच्ची श्रद्धा प्राप्त हो सकती 
है । अतः सबसे प्रथम हमको भगवानूसे यही प्रार्थना करनी चाहिये 
कि उनमें तथा उनके प्रिय भक्तोंके चरणोंमे श्रद्धां-प्रेम बढ़ावें । फिर 
भक्तोंके गुण-प्रभावकी बातें सुनने-सुनानेसे एवं श्रद्धावान्‌ पुरुषोंके 
सङ्ग, दर्शन तथा एकान्तमें उनके साथ श्रद्धाविषयक आलोचना- 
्रत्यालोचना करनेसे भी श्रद्धाकी बृद्धि हो सकती है । सच्चे 
श्रद्धावानोंकी लीला आदिके दर्शनसे भी श्रद्धा जाग सकती और बढ़ 
सकती है । श्रीचेतन्य महाग्रभुके दर्शन और उनके मुँहसे निकले 
हुए हरिनामक सुननेमात्रसे विधर्मीतक श्रीकृष्ण-प्रेममें मग्न हो जाते थे। : 
अन्तमें महात्माओंकी पहचानके विषयमें भी कुछ कह देना आवश्यक 
जान पड़ता है । गीताके बारहवें अध्यायके १३ वें इछोकसे २० वें 
तकके लक्षण जिसमें घटते हों, वही महापुरुष भक्त है | इनमें बहुत- 
से लक्षण ख़संवेद्य हैं । दूसरा मनुष्य महापुरुषको पहचान सके, 
ऐसे लक्षण राख्रोमें बहुत कम लिखे हैं | यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य 
बातोंके बतानेकी चेष्टा की जाती है | 
. मगबद्भक्तोंका सबसे प्रमुख लक्षण है उनकी हेतुरहित 
दंयाता । वे सबके हितमें छगे रहते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों 
मार्गाके संतोमिं यह बात पायी जाती है । “सर्वभूतहिते रताः 
* (१२ । ४ ) तथा मैत्र: करुण एव च’ ( १२ । १३ ) कहकर | | 
गीता क्रमशः प्रमाण देती है | दूसरा लक्षण है प्रेम । दयाके साथ 
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रक्रा संयोग होनेपर सुहृदता आती है । संतजन सबके साथ समान 
हपसे प्रेम करते है-- 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्र्ुमय देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध ॥ 
तीसरी बात है महापुरुषोंका तेज, उनकी प्रभावशीलता । 
' जैसे अन्धकारमें लाळटेनका प्रकाश होता है, उसी तरह संतोंका मो . 
प्रकाश विकीर्ण होता रहता है | पर लाळटेन जड़ ज्योति है, 
महापुरुष चिन्मय ज्योति हैं । उनके दर्शनसे ज्ञानकी बृद्धि होती है| 
महात्माओंके सङ्गसे हमारे छोटे-छोटे दोष भी दीखने ळाते हैं। 
हमारे आचरणोंका सुधार होता है । हमारेमें गुण आते हैं. और 
अवगुणो एवं दुराचरणोंका नाश होकर हृदय निर्मळ बन जाता है। 
फिर बारीक दोष भी दीखने लगते हैं और चेष्टा करनेसे समूळ नष्ट 
हो जाते हैं । भक्तोंके सामने कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता । 
उनके दर्शनसे स्वाभाविक ही ईस्वरकी स्मृति हो जाती है । 
विशेष श्रद्धा और विरवासवाळे मनुष्यको किंसी भगवद्धक्तसे 
| साक्षात्कार होनेपर ऐसा माळूम होता है मानो उस महात्माके द्वारा 
इवरमक्ति, समता, दया, शान्ति, प्रेम, आनन्द, ज्ञान तथा अन्य 
समस्त सहुण उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं । आगसे सूखी धासकी 
तरह हृदयके दुर्गुण भस्म होते हुए दिखायी पड़ते हैं और उस महात्मा- 
| की आँखोंमें दया और प्रेमका सिन्धु लहराता हुआ दिखायी पड़ता है । 
| निस्सन्देह महात्माओंकी जहाँतक दृष्टि जाती है, वहाँतक 
| पृथ्वी-आकाश, चर-अचर सब कुछ पवित्र हो जाता है| 
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संसार-वाटिका 
कुरङ्गमातङ्गपतज्गभृङ्ग- 
मीना हताः पञ्चभिरेव पश्च । 
एकः प्रमादी स कथं न इन्यते 
यः सेवते पश्चभिरेच पञ्च ॥ 
“रिण, हाथी, पतंग, भौरा और मछळी--ये पाँचों जीव पाँचों 
विषयोंमेंसे एक-एकसे मारे जाते हैं; फिर जो प्रमादी अकेले ही 
अपनी पाँचों इन्द्रियोंसे पाँचों विषयोंका सेवन करता है, वह क्यों _ 
न मारा जायगा १ F 
अतः मनुष्यको उचित है कि विषयोंसे मन-इन्द्रियोंका संप्रम _ 
करके उन्हें परमात्माकी ओर लगावे | इस विषयमें एक दृष्टान्त है । र 
एक चक्रवर्ती राजा थे | एक बार उन्होंने यह घोषणा की कि जो | F 
कोई मनुष्य कळ मेरा दर्शन कर लेगा, उसे मैं युबराजपद दे दूँगा । | 
मैं अपने जिस बगीचेकी कोठीमें निवास करता हूँ, वह कळ दिनमर | 
सबके छिये खुळा रहेगा । मेरे पास कोई, भी. मनुष्य आ सकता है | 
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केसीके लिये भी कोई रुकावट नहीं रहेगी । प्रत्येक मनुष्यको 
' बगीचेमे सैर करनेके लिये केवळ दो घंटा समय दिया जायगा । 
कोई मी व्यक्ति दो घंटेसे अधिक नहीं रह सकता । बगीचेमें प्रवेश 
होनेके बाद मेरे पासतक पहुँचनेमें तो आधे मिनटका समय ही 
काफी है; क्योंकि वहाँकी सइकें बड़ी ही सुगम और सुल्म हैं । 
अतः जो मनुष्य नियत समयके अंदर मेरा दर्शन कर लेगा, उसको 
तो युत्रराजपद दे दिया जायगा और जो बगीचेमें ही रमता रहेगा, 
उसे दो घंटे समाप्त होते ही बाहर निकाल दिया जायगा। 

यह घोषणा राज्यमें सर्वत्र प्रचारित कर दी गयी | फिर बात 
ही क्या थी, सब लोग प्रातःकाळ होते ही बगीचेमें धडाधड प्रवेश 
करने ळगे । बगीचेके दरवाजेपर ही प्रबन्धकर्ताका निवासस्थान था । 
वह प्रबन्धकर्ता, जो भी व्यक्ति बगीचेक्रे अंदर प्रवेश करता, उसे 
एक टिकट दे देता और उसकी एक नकल अपने पास रख लेता । 
| इस प्रकार लोग टिकट ले-लेकर भीतर जाने ढगे | बगीचेमें जाकर 
| कोई तो नाना प्रकारके चमेली, केवडा, गुलाबके फूलांको सूँघते इए 
| शीतळ, मन्द, सुगन्धित हबामें सैर करने लगे | कितने ही उनसे आगे 
| पहुँचकर मेवा और मधुर फळ तोइ-तोड़कर खाने लगे | कितने ही 
|| उनसे भी आगे जाकर सरकस, बायस्कोप, सिनेमा, अजायबधर, खेल 
` तमार आदिको तथा रक्लोंकी ढेरियों और सोने-चाँदीके नाना 
; प्रकारके सिक्कोंको एवं और मी अनेक प्रकारके पहले कभी न देखे 
। हुए पदार्थॉको देखने छगे । कितने ही लोग उनसे भी आगे बढ़कर 
| पुष्पांकी शय्यापर शयन करते हुए ख्रियोंके साथ रमण करने लगे 
| जौर कितने ही मनुष्य उनसे भी आगे बढ़कर ग्रामोफोन, रेडियो 
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आदिके गाने सुनने लगे । इस प्रकार वे लोग बगीचेके ऐश, 
आराम, मोगोंमें फँसकर राजाके दर्शनसे निराश हो गये और 
अज्ञानवश यही सोचने लगे कि हमलोगोंको राजाके दर्शन कहाँ | 
उनमेंसे कोई एक जो विरक्त पुरुष थे, जिनके मन-इन्द्रिय बशमें थे, 
चे उन ऐश, आराम, स्वाद, शौकीनीका तिरस्कार करके महाराजके | 
पास जा पहुँचे और उनको महाराज साहेबने युबराजपद दे दिया | 
प्रबन्धकर्ताकी ओरसे उस बगीचेमें बहुत-से सिपाही घूमा 
करते थे । वे जिस मनुष्यका समय पूरा हो जाता था, . उसकी 
टिकट लेकर उसे बगीचेमे बाहर कर देते थे । परंतु जो माई 
पुष्पांकी सुगन्ध लेता हुआ हवाखोरी करता है, वह कहता है 
“थोड़ी देर हमको और रहने दो ।' किंतु. सिपाही तैनात किये हुए 
थे । कोई मी आदमी एक मिनट भी अधिक कैसे रह सकता है । 
सिपाही उसे धक्का देकर बरछ्पूर्वक बाहर निकाल देते हैं | जो मेवा 
और मधुर फळ तोड़-तोड़कर खा रहे हैं, वे सिपाहियोंसे कहने ढगे 
कि भैया ! हमको दो मिनट और रहने दो । हमने जो मेवा और | 
मधुर फल तोड़े हैं, उनकी गठरी तो बाँध लें ।? सिपाहियोंने 
. कद्ा--'यहाँसे कोई कुछ भी बाँधकर नहीं ले जा सकता । जो कुछ 


तुमने खा लिया, वही तुम्हारा है ।? ऐसा कहकर उनकी गढरी- - न 
` मुठरी छीन लेते हैं और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं | ` 


जो खेल-तमाशा, सिनेमा आदि देख रहे हैं, वे तो वहाते | 
उठना ही नहीं चाहते; किंतु वहाँ कोई भी एक मिंनट भी अधिक | 
रह ही कैसे सकता है! सिपाही उनको धक्के मास्मारकर | 
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बढपूर्वक बाहर निकालने टगे | कितनोंने तो रुपया, मुहर और 
लोकी गठरी बाँध ी । सिपाहियोंने पूछा--'यह क्या है और 
तुमने यह गठरी क्यों बाँधी है £” उन्होंने उत्तर दिया कि इनमें 
रुपये, मुहर तथा रत्न हैं, हम इनको अपने साथ ले जायँगे । सिपाही 
लोग उन्हें डंडे मारने छऊगे और कहने छगे--भमूर्खों | इनका तुम 
क्रेत्रढ दर्शन ही कर सकते हो, यहाँसे कोई भी आदमी एक पाई 
मी अपने साथ नहीं ले जा सकता ।' उन लछोगोंको बाँधी हुई 
। गठरी छोडनेमें बड़ा दुःख होता था; पर उपाय ही क्या, बाध्य होकर 
छोड़ना पड़ा । जो लोग पुष्पोंकी शब्यापर सोकर ब्लियोंके साथ - 
रमण कर रहे थे, वे तो किसी प्रकार भी बाहर नहीं होना चाहते 
थे; पर बिना कानून कोई एक क्षण भी वहाँ कैसे रह सकता? सिपाहियोंने 
उनको भो अत्रधि समाप्त होते ही डंडे मारकर निकाल बाहर 
किया । और जो ग्रामोफोन, रेडियो आदि सुन रहे थे, उनको तो 
| कुछ पता दी नहीं रहा कि कितना काळ बीत गया है | सिपाहियोंने उनकी 
 टिकटोंका नंबर देखकर कहा कि “चलो, तुम्हारा समय हो गयां ।? 
सुननेवा्लोने कहा, “अरे भाई ! यह गाना तो पूरा घुन लेने दो ।? 
सिपाहियोने कहा--'तुम्हारा समय समाप्त दो गया है, तुम अब 
एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकते ।' ऐसा कहकर उनको भी 
डंडोंसे मारकर बलपूर्वक बगीचेसे बाहर ढकेल दिया | 

यह एक कल्पित दृष्टाग्त है । इसे दाष्टान्तरूपमें इस प्रकार 
समझना चाहिये कि चक्रवर्ती राजा यहाँ परमेश्वर हैं और उनका 
बगीचा ही यह संसार है । राजाकी घोषणा ही थुति-स्मृति आदि 
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शात्र हैँ | लोगोंका आना-जाना ही सर्ग है | बगीचेके लिये नियत 
किया इभा दो घंटेका समय ही मनुष्यकी आयु है । राजाके | 
' दर्शनमें किसीके लिये रुकावट नहीं है, यही मनुष्यमात्रके लिये 
ईश्वर-प्राप्तिमं खतन्त्रताकी घोषणा है । युवराजपद ही परम 
निःश्रेयसकी प्राप्ति है । सुगम और सुरूम सड़कोंपर चलकर आधे 
मिनटमें मार्ग तय करना ही भक्ति आदि उच्चकोटिके सुगम साधनोके 
द्वारा छः महीनेमें ईश्वर-साक्षात्कारका रास्ता तय करना है | 
प्रबन्धकर्ता धर्मराज है । टिकट देना ही आयु देना है । टिकटकी 
नकल अपने पास रखना ही आयुका हिसाब रखना है । बगीचेमे 
प्रवेश करना और वापस बाहर जाना ही मनुष्यका जन्मना-मरना 
है । बगीचेमें प्रवेश करके जो पुष्पादिकी सुगन्ध लेते हुए हवा खाना 

' है, यही यहाँ नासिका-इन्द्रियके वशीभूत हुए मनुष्योंका पुष्पमाछा, 
इत्र, फुलेल, लबेंडर आदिकी सुंगन्धमें अपना समय बरबाद करना 
है । बगीचेमें जो मेवा और मधुर फलोंका खाना है, बही यहाँ 
जिह्ा-इन्द्रियके वशीभूत इए मनुष्यांका भोजनादिके रसाखादे 
समय व्यय करना है । बगीचेमें खेल-तमाशे आदिको देखना ही 
यहाँ नेत्रःन्द्रियके वशीभूत हुए मनुष्योंका नाशवान्‌ क्षणमडुर 
आश्चर्यमय पदार्थोकों देखकर अपने अमूल्य समयको नष्ट करना 
है । बगीचेमें ल्लियोंके साथ पुष्पोंकी झाय्यापर रमण करना आदिं 
ही यहाँ स्परीइन्द्रिके वशीमूत इए मलुष्योंका स्पर्शादिके द्रा 
स्पशे करनेयोग्य नाशवान्‌ क्षणभङ्ुर पदाथॉका उपभोग करके 
अपने जीवनको खतरेमें डालना है । बगीचेमें ग्रामोफोन, रेडियो । 
आदिका सुनना ही यहाँ कर्णेन्दियके वशीभूत हुए मलुष्योंका | | 
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क्री बातोंको सुनकर अपने जीवनके अमूल्य समयको वेकार 

नष्ट करना है । राजाके दर्शनसे निराश होना ही यहाँ परमात्माको 

हिमं श्रद्धाकी कमीके कारण होनेवाळी साधनविषयक अकर्मण्यता 

| है | वगीचेमें सीघे ही राजाके निकट जानेवाळा जो मन-इन्द्रियोंका 

| संयमी विरक्त पुरुष है, वही यहाँ परम साक्षात्काररूप सिद्धि प्राप्त . 

| दनेयोग्य -उच्चकोटिका साधक है । बगीचेमें राजाका दर्शन करना 

| ही मगवस्साक्षात्कार और युवराजपद ही परमपदकी प्राप्ति है । बगीचेमें 

घूमनेवाले प्रबन्धकर्ताके सिपाही ही इस संसारमें धर्मराजके दूत हैं । 

व्किटकी अवधिका शेष होना ही यहाँ मनुष्यको आयुको समाति है। 

| बगीचेसे छोगोंको बाहर कर देना ही यहाँ मनुष्योंकी यमराजके हवाले कर 

| देना है । बगीचेमें फळांकी और रुपयोंकी गठरी बाँधना ही यहाँ मरनेके 

| समय अज्ञान और स्नेहके कारण धन आदि पदायोंका संग्रह करना है । 

| दा न होनेपर भी उनको सिपाहियोंका डंडे और धक्के मारकर 
बढपूर्वक बाहर निकाल देना ही यहाँ मरनेकी इच्छा न होनेपर भी 
यमदूतांका बलात्कार यन्त्रणा देते हुए यमके द्वार ळे जाना है । 
बाचिसे मेवा-फळ, रुपये आदि कोई भी पदार्थ साथमें नहीं ले 

 जासकना ही इस संसारके मेवा-मिष्ठान्न, धन, खरी-पुत्र आदि 

| पदार्थोको यहीं छोड़कर जाना है; क्योंकि इस संसारकी कोई 

भी किश्विन्मात्र भी वस्तु किसी मी प्रकार न तो आजके पहले 

१ क्रेसीके साथ गयी और न जा. सकती है | इसलिये इन नाशवान्‌ 

 ध्षणमद्गर पदार्थोंसे और विषयोंसे वैराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियोंकी इटाकर _ 

। परमात्मामें लगाना चाहिये । 
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अद्वेत-सिद्धान्तकी प्राचीन और अर्वाचीन प्रणालीके अनुसार 
अन्तःकरणके मल, विक्षेप और आवरण--ये तीन दोष माने गये 
हैँ । उनमेंसे मळ-दोषके नारका उपाय कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम- 
भावसे यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि कर्मोंका करना बतलाया | | 
गया है | इससे मळ-दोषका नाश होकंर अन्तःकरणकी शुद्धि हो 
जाती है । कितने ही सजन भगवन्नाम-जपको ही तत्काल अन्त:करण- । 
की शुद्विका मुख्य कारण बतळाते हैं । वास्तवमें ये दोनों ही बातें | 
ठीक हैं | अन्तःकरण शुद्ध होनेके बाद विक्षेप-दोषके नाशके ल्यि | 
परमात्माका ध्यान तथा आवरण-दोषके नाशके लिये सत्पुरुषोंका सक 
और सत-शाक्लांका अनुशीळन ही प्रधान उपाय बतलाया गया है। | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम निष्काम कर्म, उसके बाद उपासना | 
और फिर सखुरुषोंका सङ्ग करके तत्तज्ञानको प्राप्त करना ही. 
मनुष्यका कतव्य है । 


 अद्वतसिद्धान्तके अनुसार मनुष्यको मुक्तिका अधिकारी बननेके 
लिये साधन-चतुष्यका अनुष्ठान करना चाहिये .। साधन-चतु्टय 
यह है--( १ ) सत्‌ और असत्‌ वस्तुका विवेक, ( २ ) इस 


१. नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः | 


उभयोरपि हषटोऽन्तस्त्वनयोसतत््वदर्दिभिः ॥ 
(गीता २। १६) | | 
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वैराग्य, ( २ ) शम आदि षट्‌ सम्पत्ति--( क ) शम--मनका 
निग्रह, (ख ) दम--इन्द्ियोंका संयम, ( ग.) उपरति-- 
| मन और इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको विषयोंसे हटाकर उनसे रहित. 
| यांनी निर्विषय बना देनी, ( घ ) तितिक्षा--शीत-उष्ण, पुख-. 
| दुःख आदि इन्द्रोंको सहन करनो, ( ङ ) श्रद्धा--ईश्वर, शाख; 
| महापुरुष और परलोकमें प्रत्यक्षके सदृश मक्तिपूर्वक विश्वासं, ( च ) 


१. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
( गीता ५ | २२ ) 
२. अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ह्यते । 
( गीता ६ | ३५ )- 
३. तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
(गीता ३। ४१ )- 
४.न रूपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेनं सुविरूढमूछ- 
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ 
(गीता १५। ३ )- 
५. मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | . 
आगमापायिनोऽनित्याख्रांस्ितिक्षव् भारत ॥ 
( गीता २। १४ )- 
६. श्द्धाबॉलभते ज्ञानं तत्रः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं ळब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४ । ३९ )' 
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समाधान--मन और बुद्धिको परमात्मामें पूर्णतया लगा देनी; तथा 
( ४ ) मुमुक्षुता--सुक्तिकी उत्कट अभिलाषी | ४ 

साधन-चतुष्टयसम्पन्न होनेपर जिज्ञासुको श्रवण, मनन और 
-निदिध्यासनके द्वारा परमात्म-साक्षात्कार करना चाहिये । विनीतमावसे 
तत्वदर्शी महापुरुषोके पास जाकर परमात्माकी तत्त्वज्ञानविषयक 
बातोंकों सुनना श्रवण है; तथा शात्रके अभ्यास और महापुरुषोंके 
द्वारा समझे हुए परमात्मतत्तका यानी सच्चिदानन्द्धन ब्रक्मके खरूपका 
'नेत्य-निरन्तर चिन्तन करना मनन है एवं परमात्माके ध्यानमें तन्मय 
होना निदिष्यासन हैं. । इस प्रकार साधन करनेसे साधकको 


१. मय्येव मन आधल्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
(गीता १२। ८) 
२. अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठ॑ धनंजय ॥ 
(गीता १२। ९) 
३. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ 
.( गीता ४ | ३४) 
४. ये. ल्वक्षर्मनिर्देश्यमव्यक्त . पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
(गीता १२। ३-४) 
"५. शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया भ्रतिणद्दीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( गीता ६। २५) 
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दरमात्माका साक्षात्कार हो जाता है | 'निर्गुण-निराकाररूप सचिदा- 
.। नन्दघन पर्रम परमात्माको अभेदरूपसे प्राप्त कर लेना ही परमात्माका 
साक्षात्कार करना है । उपर्युक्त तीनों साधनोंमेंसे एकका सम्यक 
्रकारसे अनुष्ठान करनेपर .ही परमात्माकी प्राप्ति. हो सकती है, 
।फ़िरि ल तीनोंको करनेसे हो जाय, इसमें तो कहना ही 
| कया है ! | 


यह प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानोंकी मान्यता है और यह 
। बहुत ही उत्तम है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि 
इतना मात्र ही है अर्थात्‌ यही एक प्रणाळी है, दूसरी नंहीं । इसके 
अतिरिक्त केवळ निष्काम कमसे और केबल उपासना यानी ईश्वरकी 
भक्तिसे मी मनुष्य सहज ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है; तथा 
| इस कलिकालमें तो योग और ज्ञानकी अपेक्षा भी ईश्वरकी भक्तिका 
'| मर्ग सर्वसाधारणके लिये अधिक सुगम और सुळम है । 

| भगवानुने गीतामें कर्मयोग ( निष्काम कर्म ) से खतन्त्रतापूर्वक 
| | अपनी प्राप्ति जगह-जगह बतलायी है | भगवान्‌ कहते हैं---- 
कमेज॑ बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः । 
जन्मबन्धविनिशक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

5 (२॥५१) 
क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले 
| पको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परम पदको 
| प्राप्त हो जाते हैं |? ; 
` १. योड्न्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तर्ज्यातिरिव यः | 

स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोडघिगच्छति ॥ 


( गीता ५| २४) 
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तसादसक्तः सततं कार्यं कमे समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाझोति पूरुषः ॥ 
(३। १९) 
“इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य 
को मळीमॉति करता रह । क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म 
करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है |! 
युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाझोति नेष्टिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ 


(५। १२) ` 


“कर्मयोगी कमोंके फलका त्याग करके भगवत्रापतिरूप शान्ति- 
को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फले 
आसक्त होकर बँधता है |? 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भयानं विशिष्यते । 

'्यानात्कर्मफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ 


( १२। १२) 


८ मर्मको न जानकर किये हुए ) अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, 


ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब _ 


कमॉके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्‍योंकि त्यागसे तत्काल ही परम 
शान्ति होती है |? ` 


इसके सिवा जिस प्रकार ज्ञानयोगको परमात्माकी प्रातिका _ 


खतन्त्र साधन बताया है, उसी प्रकार कर्भयोगको भी परमात्मा 
प्राप्तिका खतन्त्र साधन बताया है | मगवान्‌ कहते हैं--- 
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सांज्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 

एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोरविन्दते फलम्‌ ॥ 

यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 

एक सांख्य च याग च य! पर्यात स पश्यात ॥ 

(५॥ ४-५) 

“संन्यास और कमयोगको मूखलोग पृथक्‌-प्रथक्‌ फल देनेवाले 
कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोंमेसे एकमें भी सम्यक्‌ 
' अकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता दै । 
| ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियाँद्वारा 
| मी वही प्रात किया जाता है । इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और 
| कर्षयोगको फलरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है ।! 
| _ 'निष्काममावसे कर्मयोगका साधन करते-करते अन्तः करणको 
| शुद्धि होकर अपने-आप ही उसे परमात्माका यथार्थ ज्ञान दो जाता 
है, उसके लिये किसी अम्य साधनकी आवश्यकता नहीं है । 
| भगवान्‌ कहते हैं--- 
| न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 


तत्रयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति॥ 
र (गीता ४। ३८ ) 


| इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला नि:सन्देह कुछ 
| भी नही है । उस ज्ञानको कितने ही काळसे कर्मयोगके द्वारा 
| शद्वान्त:करण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा, लेता है |! 

| जब निष्कामभावसे कर्म करनेसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त 
| दो जाता है तब फिर भगत्रान्‌की भक्ति करनेत्राला पुरुष भगवानूकी 
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कृपासे परमपदको प्राप्त हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है | 
गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि समस्त शाक्न स्थान-स्यान- 
पर इसकी घोषणा कर रहे हैं । खयं भगवानूने गीतामें जगह-जगह 
केवळ अपनी भक्तिसे परम गतिकी प्राप्ति बतलायी है-- 
देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
“यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया 
'बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवळ मुझको ही निरन्तर भजते हैं 
वे इस मायाको उछद्दन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं | 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश्ञः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
| - (८। १४) 
“हे अजुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें 
युक्त इए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त | 
हो जाता हँ ।? | 
मन्मना भव मङ्क्ता मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेपेष्यसि युक्त्वेचमात्मानं मत्परायणः ॥ 
| (९।३४) | 
“मुझमें मनवाळा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो, | 
सुझका प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे | 
परायण होकर तू 


(८-0. Jangamwadi Math लपत होगा igitized by eGangotri 


डे 


2 pe es 


परसात्माकी प्राप्तिके उपाय ७६३ 


मच्चित्ता सहूतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मागुपयान्ति ते ॥ 
( १० | ९-१०) 
“निरन्तर मुझमें मन लगानेबाले और मुझमें ही प्राणोंको अपण 
करनेत्राले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते इए हीः 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते 
हैं, उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने- 
बाळे भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे सुझकोः 
| ही प्राप्त होते हैं ।? 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोञ्युन । 
जञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
| (११। ५४ )' 
“हे परंतप अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्मु ज- 
जु | रूपवाळा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेशः 
| करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शाक्य हूँ |? 
| तेषामहं सप्ुद्धतां. सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
. (१२।७) 
"हे अजुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी मक्तोंका मैं शीघ्र 
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ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ |! 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्ग्रसादात्परां शान्ति स्थानं ग्राप्यसि शाञ्चतम्‌॥ 
(१८।६२ | 
“हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा | 
उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम रान्तिको तथा सनातन परम 
घामको प्राप्त होगा |? 
श्रीरामचरितमानसमें काकमुझुण्डिजी कहते हैं-. 
सेवक सेंब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 

- भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥ 
चारि मथे घरत होइ बरु सिकता ते बरु तेल | 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 
तथा-- 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ | 
“में आपसे मलीभाँति निश्चय किया हुआ सिद्धान्त कहता हँ । । 

मेरे वचन अन्यथा ( मिथ्या ) नहीं हैं कि जो मनुष्य श्रीहरिक | 
भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरको [सहज ही] | 
'पार कर जाते हैं |? 


महाभारतके अनुशासनपर्वमें विष्णुसहस्रनाम बतठाते ६९ | । 
भीझजी कहते हैं... आई 
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वासुदेवाश्रयो मर्यो वासुदेवपरायणः | 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( वि० स० १३० ) 
(जिस मनुष्यने भगवान्‌ वाशुदेवका आश्रय लिया है और जो 
उन्हीके परायण दै, उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं 
बह सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।! 
श्रीमद्भागवतमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते हैं--- 
भक्त्योद्भवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥ 
(११॥ १८॥ ४५) 
“हे उद्धव ! मेरी कमी न घटनेवाली भक्तिसे वह मेरा भक्त 
सम्पूर्ण छोकोंके महान्‌ ईश्वर, सबकी उत्पत्ति और प्रळयक्रे अधिष्ठान 
तया कारणलरूप मुझ ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |? 


सर्वे मद्धक्तियोगेन मङ्कक्तो छमतेऽञ्जसा | 
खर्गापवर्ग मद्धाम कथश्विद्‌ यदि वाञ्छति ॥ 
(११। २० । ३३) 
“मेरा भक्त र्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी बस्तु 
यदि चाहे तो उसे वह सब कुछ मेरे मक्तियोगके प्रमात्रसे अनायास ही 
ग्राप्त हो जाती है ।? 


एवमेतान्‌ सय55दिष्टाननुतिष्ठान्ति मे पथः 


क्षेम॑ विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परम विदुः ॥ 
(११॥ २० । ३७ ) 
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“स प्रकार जो लोग मेरे द्वारा ( इस अध्यायमें ) बतलाय | 
हुए भक्तिके मार्गोंका आश्रय लेते हैं, वे परम कल्याणखरूप धामको 
ग्राप्त होते हैं; क्‍योंकि वे परब्रह्मतत्तको जान लेते हैं |? 

इस प्रकार शाखरोमें अनेकों छोक हैं. किंतु लेखका कलेवर बढ़ 
जायगा, यद्द सोचकर विस्तार नहीं किया गया । 

यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि निष्काम कर्म और मक्ति- 
योग--दोनों खतन्त्र भी साधन हैं तथा पहले कर्मयोग, फिर उपासना 
और फिर ज्ञान-यह भी क्रम है | एवं ये तीनों पृथकपृथक्‌ रूपसे 
सतन्त्रतापूर्वक भी परमात्माकी प्राप्ति करानेमें समर्थ हैं; इसीको 
भगवानने गीताके १३ वें अध्यायके २४ वें श्‍लोकमें स्पष्ट किया है-- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
४ उस परमात्माको ) कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूकम | 
घुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानयोगके 
द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगे द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हैं | 
इसके अतिरिक्त, भगवानने अपनी प्रातिके लिये गीताके चौथे 
अध्यायके २४ वें इलोकसे २९ वें छोकतक यज्ञके नामसे और मी 
बहुत-से उपाय बतलाये हैं | महर्षि पतञ्जलिने भी योग दर्शीतमें 
परमात्माकी प्राप्तिके अनेकों साधन बतळाये हैं । मनुष्यको उपर्युक्त | 
साधनोमेंसे कोई भी एक साधन अपने आत्माके कल्याणके लिये 


तत्परतासे करना चाहिये | सभी साधनोंका फळ है परमात्माका । | 


“यथार्थ ज्ञानः और यथार्थ ज्ञानका फल है “परमात्माकी प्राप्ति! | ' 
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बास्तवमें तो केवळ निगुंण-निराकार ब्रह्मकी उपासना हो ही 
नहीं सकती । क्योंकि जो उपासनाके योग्य लक्ष्य बनाया जाता है, 
बह किसी लक्षण या गुणके आधारके बिना नहीं हो सकता । 
ध्यान करनेके योग्य ध्येय-तस्व चाहे कितना ही सूक्ष्मतम क्‍यों न 
बनाया जाय, वास्तवमें निर्गुण-निराकार ब्रह्मका खरूप तो वस्तुतः 
उससे भी अत्यन्त विलक्षण है; किंतु जबतक परमात्मावी प्राप्ति नहीं 
होती तबतक उसकी प्राप्तिके लिये कुछ-न-कुछ लक्ष्य बनाकर ही 
उपासना करनी पड़ती है । कैसा भी सूक्ष्मसे सूक््मतम लक्ष्य क्यों 
न हो, आखिर वह है तो चेतनविरिष्ट बुद्धिकी बृत्ति ही । अर्थात्‌, 
बुद्धिकी वृत्तिसे जो लक्ष्य बनाकर ध्यान किया जाता है, वह बुद्धि- 
विशिष्ट ब्रह्मका ही ध्यान होता है, निर्निशेष ब्रह्मका नहीं | 

उपर्युक्त उपासनाका जो अन्तिम फल है अर्थात्‌ उसके द्वारा जो 
प्रापणीय है, वही निर्गुण-निराकार ब्रह्म है | उसीको मुक्ति कहते 
- हैं । उसीको गीतां आदि शाख्नोमें परमपदकी प्राति, निर्वाण ब्रह्मकी 
प्राप्ति, शाश्‍वत शान्ति आदि अनेकों नामोंसे कहा है । 

अस्ति-भाति-ग्रिय 

आरम्ममें साधक जड दृश्य पदाथोंमें भी सचिदानन्दधन ब्रह्मकी 
भावना कर सकता है अर्थात्‌ जो कुछ मो दृश्य दै, वह अस्ति-माति- 
प्रिय है--ऐसा समझकर उपासना कर सकता है । घट, पट आदि 
जड पदार्थोका जो होनापना ( अस्तित्व ) है, वह अस्ति दै; उनकी 
जो प्रतीति है, यह भाति है; और वह किसी-न-किंसीको सुखदायक 
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होता है, यह प्रिय है; किंतु सूक्ष्म विचार करनेपर ब्रह्मका खर्प 
इससे अत्यन्त विलक्षण माळूम होता है । क्योंकि जड पदार्थोका जो 
अस्तित्व प्रतीत होता है, वह इन्द्रिय, मन, बुद्धिका त्रिषय होनेसे 
अनित्य है | अतः चिन्मय परमात्माकी सत्ता इससे अत्यन्त विलक्षण 
और नित्य है । पदार्थोकी प्रतीतिरूप जो चेतनता है वह भी इन्द्रिय, 
मन, बुद्धिका विषय होनेके कारण जड, क्षणिक और अनित्य है | 
एवं पदार्थाकी प्रियरूपता भी इन्द्रिय, मन, बुद्धिका त्रिषय होनेसे 
दुःखमिश्रित, जड, क्षणिक और परिवतनशीळ है, अतएत्र परमात्माका 
खरूप उससे अत्यन्त ही अलौकिक है । क्योंकि यदि वह सुख 
वास्तवर्मे परमात्माका खरूप होता तो वह इन्द्रिय, मन, बुद्धिका विषय, 


अल्प और क्षणिक नहीं हो सकता । तथापि उपर्युक्त अस्ति-भाति- . 


प्रियको परमात्माका आमास मानकर उपासना की जा सकती है | 
जैसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो प्रकट है, किंतु उसंकी 
प्रकाशिका और विदाहिका शक्ति अप्रकः है, चन्द्रमामें अस्तित्वके 
सिवा प्रकाशिका शक्ति भी प्रकट है किंतु विदाहिका शक्ति अप्रकट 
है, और सूर्यमें सत्ताके अतिरिक्त प्रकाशिका और विदाहिका दोनों 
राक्तियॉ भी प्रकट हैं; उसी प्रकार जड पदाथोंमें परमात्माकी सत्ता 
तो प्रकट है किंतु चेतनता और आनन्द अप्रकट हैं, मनुष्योंमे सत्ता 
और चेतनता प्रकट हैं किंतु आनन्द अप्रकट है एवं अत्रतारों तथा 
. महापुरषोमे सत्ता, चेतनता और आनन्द तीनों प्रत्यक्ष प्रकट है । 
जैसे दियासछाईके संवर्षणसे प्रकाशिका और विद्वाहिका शक्तिके 
सहित आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भजन-ध्यानका साधन 
करनेसे जड पदार्थोमें भी सच्चिदानन्दघन परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो 
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जाते हैं; जैसे भक्त प्रह्मदके लिये स्तम्भमेंसे शरीनुसिंहरूपें प्रकट हुए 
थे । और इसी प्रकार साधकके हृदयमें भी साधना करनेसे सच्चिदा- 
नन्द परंमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं | अत: इस प्रकार सचिदानन्द- 
खरूपका अभ्यास करना पूर्वोक्त अस्ति-भाति-प्रिय रूपसे परमात्माकी 
उपासना करनेकी अपेक्षा अच्छा है; किंतु इससे भी उत्तम वह है, 
जो कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयमें ज्ञान और ज्ञेयका बाध करके केवळ 
ज्ञाताके वास्तविक खरूपमें स्थित होना है अर्थात्‌ जो ज्ञाता है 
वही द्रष्टा एवं साक्षी है और वही सचिदानन्दघन पूर्णत्ह्म परमात्मा 
है---ऐसा समझकर अटळरूपसे उसमें स्थित रहना है | 
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय 
जो कुछ भी जाननेमें आता है वह ज्ञेय है, जिसके द्वारा 
जाना जाय वह ज्ञान है और जो जाननेवाळा है वह ज्ञाता है । 
ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता महान्‌, चेतन, सूक्ष्म, 
आधार, व्यापक और नित्य है । जो कुछ भी जाननेमें आनेवाला 
ज्ञेय है वह ज्ञानके अन्तर्गत है, और ज्ञान ज्ञाताके अन्तर्गत है, 
इसलिये ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता "मदान? है | 
इसके विपरीत ज्ञाताकी अपेक्षा ज्ञान और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञेय 
“अल्प? है | पातज्ञल्योगदर्शनमें कहा है-- 


'तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमर्पम्‌ ।' ० 
(४। ३१ 


(क्लेश और कर्मकी निवृत्ति ह्ोनेपर सम्पूर्ण आवरणरूप मळके 
दूर होनेसे ज्ञानकी अनन्ततामें ज्ञेय अल्प है ।? 
ज्ञानके द्वारा शेय और ज्ञाताके द्वारा ज्ञान जाननेमें आता है । 
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इसलिये ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता “चेतन 
और 'सूक्ष्म है । इसके विपरीत ज्ञाताका विषय होनेसे ज्ञान और 
ज्ञानका विषय होनेसे ज्ञेय जड और स्थूळ है । क्योंकि जाननेमें आनेताळा 
विषय जड और स्थूळ तथा जाननेवाळा चेतन और सूक्ष्म होता है । 
. ज्ञाता जब ज्ञेयको जानना नहीं चाहता, तब ज्ञान और ज्ञेय 
दोनोंसे रहित हो जाता है । इसलिये ज्ञाताका विषय होनेके कारण 
ज्ञान और ज्ञेय उसका आधेय है । तथा ज्ञानका आधेय ज्ञेय है एवं 
ज्ञेयका आधार ज्ञान तथा ज्ञानका आधार ज्ञाता है, इसलिये ज्ञाता 
ज्ञान और ज्ञेय दोनोंमे व्यापक है और ज्ञान ज्ञेयमें व्यापक है | 
ज्ञेयका बाध करनेपर भी बुद्विकी वृत्तिरूप ज्ञान रहता है और 
उस वृत्तिके भी बाध कर देनेपर ज्ञाता बच रहता है, इसळिये ज्ञेयकी 
अपेक्षा ज्ञान और ज्ञानकी अपेक्षा सत्यखरूप ज्ञाता “नित्य? है । 
ज्ञान और ज्ञेयका अत्यन्त अभाव होनेपर भी ज्ञाताका अभाव कमी 
किसी प्रकार नहीं हो सकता | इसलिये ज्ञाता नित्य और सत्य है । 
ज्ञाता ही आनन्द है, इसलिये ज्ञाताकी ही सचिदानन्द्रूपसे 
उपासना करनी चाहिये | 
हम बोलना चाहते हैं तमी वाणीसे शब्द उच्चारण होते हैं, 
मौन हो जाते हैं तब नहीं होते; हम देखना चाहते हैं तमी बाहरका 
दृश्य दीखता है, नेत्र बंद करनेपर नहीं दीखता, इसी प्रकार हम 
जानना चाहते हैं तभी ज्ञेयका ज्ञान होता है नहीं, जानना चाहते 
तो नहीं होता | अतः जो कुछ भी पदार्थ देखने, सुनने या जाननेमें 
आते हैं उन सबका बाध करके बाध करनेवाढी ज्ञानरूप बुद्धिकी 
,बत्तिका,भी बाध कर देना चाहिये । उसके बाद जो कुछ बच रहता 
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है वह ज्ञाता है और वह ज्ञातृत्व-धमेरहित शुद्ध वरूप ज्ञाता ही नित्य 
सचिदानन्द ब्रह्म है । ऐसा समझकर ज्ञान और ज्ञेयसे रहित केवळ 
चिन्मय नित्य विज्ञानानन्दघनरूपसे स्थित रहना चाहिये | 

इस तरह ज्ञान और ज्ञेयका बाध करके केवळ ज्ञाताको लक्ष्य 
बनाकर साधन करनेकी अपेक्षा भी केवल साक्षात्‌ सचिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपका ध्यान सबसे उत्तम है । 

सत्‌ 

“सत? उसे कहते हैं जिसका कभी किसी प्रकार बाध न हो सके | 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्तदशिमिः ॥ 

(२। १६) 

“असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सतका अभाव नहीं है । 
इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है |? 
` “सत? का वर्णन गीताके बारहबें अध्यायके तीसरे ₹छोकमें आया 
है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 

थे त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त॑ पर्थपासते । 

सवंत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्यमचळ॑ धुवम्‌ ॥ 

“जो पुरुष मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीय खरूप और 
सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सचिदा- 
नन्द्घन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं ( वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं.) ।? | 

ऐसा अम्यास करना चाहिये कि परमात्मा अज, अक्षर, अव्यक्त, 
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अविनाशी, सर्वत्र परिपूर्ण, शाश्वत, कूटस्थ, अचल, धुव, नित्य और 
सत्य हवै । 
चित्‌ 
“चेतन? उसे कहते हैं जो सबको जाननेवाळा और सबका 
प्रकाशक है तथा जो अन्य किसीके द्वारा जाना नहीं जा सकता | 
श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परपुच्यते । 


( गीता १३ १७) 
“बह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा 


जाता है |? 

इसका अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये कि परमात्मा सर्वज्ञ, 
ज्ञानखरूप, ज्योतियोंका भी ज्योति, सबका प्रकाशक, अचिन्त्य, तम 
भौर अज्ञानसे अत्यन्त पर, द्रष्टा, साक्षी, ज्ञाता और चेतन है। 

आनन्द 

“आनन्द उसे कहते हैं जो असीम, अक्षय, गुणातीत, निरतिशय 
परम सुखरूप है तथा जहाँ विक्षेप और दु:खोंका अत्यन्त अमाव है | 
श्रीमगवान्‌ कहते है-- 

सुखमात्यान्तक यत्तद्‌ बुद्धिग्रा्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितथलाति तत्ततः ॥ 

य एब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 

यसिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

द गीता ६। २ 
*न्द्रियोसे अतीत, केवळ शुद्ध हुई द रा मानि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection..Digitized by eGangotri 


१ 


लिण ; 
-निराकार ब्रह्मकी उपासना ४७३ 


योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता : 
है, और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके खरूपसे विचळित 
होता ही नहीं; परमात्माकी प्राप्तिरुप जिस छामको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्रापि- 
रूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान 
नहीं होता |? | 

इसका अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये कि वह परमात्मा 
पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, झान्त आनन्द, धन आनन्द, अचळ 
आनन्द, सुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानश्वरूप 
आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ आनन्द, अत्यन्त आनन्द, सम आनन्द, 
अचिन्त्य आनन्द और अनन्त आनन्द है | 

सत्‌-चित्‌-आनन्दकी एकता 

यहाँ सत्‌, चित्‌, आनन्द--इन तीन नामोंसे जो ब्रह्मके लक्षण | 
बतठाये है--ये तीनों धर्म हों और ब्रह्म धर्मी हो- ऐसा नहीं है, 
क्योकि धर्म जड होता है | अथवा ब्रह्म गुणी हो और ये उसके 
गुण हों, ऐसी भी बात नहीं है; क्योंकि ब्रह्म गुणातीत है | ये 
तीनों एक प्रकारसे ब्रह्मके साक्षात्‌ लक्षण कहे जाते हैं; किंतु वास्तवमें 
तो ये ब्रहमके नाम अर्थात्‌ पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि जो सत है, 
वही चेतन है और जो चेतन है, वही सत्‌ है तथा जो सत्‌ है, वही आनन्द 
है और जो आनन्द है, वही सत्‌ है एवं जो चेतन है, वही आनन्द 
है और जो आनन्द है, वही चेतन दै । Fe 

वास्तत्रमें तो उसे 'सत्‌' इसलिये कहा है कि वह वस्तुतः 
विद्यमान है, कहीं कोई उसका अभाव न मान ले | इसके लिये 
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. महापुरुषोंका अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है | जो विज्ञान-आनन्दधन 
ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है, उस महात्माके अन्तःकरणमें अन्त:करण- 
सहित सारे संसारका अत्यन्त अभाव होते इए भी सचिदानन्दघन 
र्का भाव रहता है । उसे 'चेतन' इसलिये कहा गया है कि वह 
सतूखरूप परमात्मा किंसीका विषय नहीं है; क्योंकि उसमें जडत्वका 
अत्यन्त अमाव है और वह खयं ही अपने-आपको जाननेवाला है | 
तथा उसमें दुः खोका अत्यन्त अमाव है, वह परम शान्ति और परम 
सुखमय है, इसलिये उसे “आनन्द? नामसे कहा गया है ।- 

संसारी सुखका ज्ञाता कोई दूसरा ही होता है, उस सुखको 
अपने-आपका ज्ञान नहीं है, इसलिये वह जड है; किंतु त्रह्मानन्दका 
ज्ञाता ब्रह्मसे भिन्न कोई दूसरा नहीं होता | बह खयं आनन्द ही 
अपने-आपको जानता है अर्थात्‌ वह आनन्द ही ज्ञान ( चेतन ) 
है । उस आनन्दसे ज्ञान भिम्न नहीं है । संसारी सुखकी भाँति 
` आनन्द उत्पत्ति-विनाशशील एवं क्षय-बृद्विवाळा नहीं होता, इसलिये 
वह सारे विकारोंसे रहित भावरूप है | सत्ता उससे कोई भिन्न पदाथ 
नहीं है । उस आनम्दका अस्तित्व ही सत्ताका ज्ञापक है | उस 
परमात्मांकी सत्तासे “चेतन? भी कोई अळग चीज नहीं है | वह सत्‌ 
ही खयं चेतन है और चेतन ही सत्‌ है । चेतनसे सत्ता कोई 
अलग चीज नहीं है । चेतनके अस्तित्वको बतळानेके लिये ही सत्‌ 
शब्दका प्रयोग किया गया है कि कहीं कोई उसका अमाव न मान ले | 
“चेतन है? ऐसा कहनेसे चेतन और चेतनका अस्तित्व कोई 

दो पदार्थ नहीं हो जाते | चेतनके अस्तित्वका थोतन करनेके लिये 
ही “चेतन है?--ऐसा कहा गया है । इसी प्रकार “आनन्द है!-- 
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ऐसा कहनेसे आनन्द और आनन्दका अस्तित्व कोई दो पदार्थ नहीं 
हो जाते । आनन्दके अस्तिखका द्योतन करनेके लिये ही “आनन्द 
है?--ऐसा कहा गया है । तथा विज्ञानानन्द शब्दसे मी ज्ञान और 
आनन्दको दो पदार्थ नहीं समझना चाहिये, क्योंकि संसारी सुखकी 
तरह उस आनन्दका कोई अन्य ज्ञाता नहीं है । वह आनन्द सांसारिक 
आनन्दसे अत्यन्त विलक्षण, जडतासे रहित, खयं ही अपने-आपका 
जाननेवाळा है अर्थात्‌ वह आनन्द ही खयं ज्ञान है । उस आनन्दसे 
भिन्न ज्ञान ( चेतन ) कोई अळग चीज नहीं है या यों कहिये कि 
चेतन ही खयं आनन्द है, वास्तनमें आनन्द उसका विशेषण या 
'छक्षण नहीं है, इसलिये उसको 'विज्ञानानन्द्‌? कहते हँ | 

यहाँतक जो सत्‌, चित्‌, आनन्दकी व्याख्या की गयी, इससे 
जो परमात्माका भाव समझमें आता है, वह भी बुद्धिविशिष्ट ही 
'परमात्माका स्वरूप है । इसीको' गीतामें बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियमर 
( ६ | २१ ) कहा है | कठोपनिषद्में भी कहा है-- 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

इड्यते त्वग्रचया बुद्धया सक्ष्मया सह्ष्मदर्शिमिः ॥ 

| (१।३।१२) 

“सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत 
नहीं होता, परन्तु यह सूक्ष्मबुद्धिवाले महात्मा पुरुषासे तीक्ष्ण और 
सुक्ष्म बुद्धिके द्वारा ही देखा जाता है |? 

किसी भी प्रकारसे जो सच्चिदानन्द परमात्माका खरूप समझमें 
आता है उससे परमात्माका निर्विशेष खरूप अत्यन्त विलक्षण है | 
उस सचिदानन्दघनके यथार्थ ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह उस 
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परमात्माका निर्विशेष अनिर्वचनीय स्वरूप है, उसीको निर्वाण ब्रहम 
और परन्रझ भी कहते हैं । 
संत्ताके भेद 

सत्ता तीन प्रकारकी होती है---१-काल्पनिक सत्ता, २- 
व्यावहारिक सत्ता और ३-तास्तविक सत्ता । जिनसे व्यावहारिक 
सिद्धि न हो, जो केवल प्रतीत होते हों, ऐसे पदार्थोकी सत्ता 
काल्पनिक अर्थात्‌ प्रातिमासिक सत्ता कहलाती है; जैसे मरुमूमिमे 
- जळ, आकाशमें नीलिमा, आकाशमें तिरवरे और रज्जुमें सर्प आदिकी 
सत्ता । और जिन पदाथाँसे व्यवहार सिद्ध होता है, उन पदार्थोंकी 
सत्ता व्यावहारिक सत्ता है; जैसे घट, पट आदि पदार्थोकी सत्ता । 
एवं जिसका किसी देश, किसी काळ और किसी वस्तुमें भी अभाव 
` न हो, जो सदा एकरस, एकरूप रहे, उस परमार्थ वस्तुकी सत्ता 
वास्तविक सत्ता है अर्थात्‌ द्रश साक्षी चेतन आत्माका जो अस्तित्व 
है वह वास्तविक सत्ता है; इसीको पारमार्थिक सत्ता भी कहते हैं | 
इनमें व्यावहारिक सत्ता भी काल्पनिकके सदृश ही है; क्योंकि 
जाग्रदवस्थामें जो पदार्थ सत्तारूपसे प्रतीत होते हैं, वे जाग्रदवस्थाके 
अतिरिक्त स्म, सुपुमि, मूर्च्छा और समाधि आदि किसी भी 
अवस्थामे प्रतीत नहीं होते और ज्ञान होनेके उत्तरकाले जीवन्मुक्त 
पुरुषके हृदयमें जाप्रदवस्थामे भी यह संसार खप्तवत्‌ प्रतीत होता 
है । जैसे खप्से जगे हुए पुरुषको पूर्वमें आये हुए खप्तका स्मरण 
करनेसे खनके इश्यका जो एक लक्ष्य प्रतीत होता है, उसीकी भाँति 
जाग्रदवस्थाम ज्ञानीको यह संसार प्रतीत होता है | इसलिये इसे . 

“मवत्‌, कहां गया | अन्तर इतना ही है कि खप्तका काळ तो 
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भूतकाळ है और यइ जाग्रत॒का काळ वर्तमानकाळ है | इसीलिये . 
उसे स्वप्न न कइकर स्वप्नवत्‌ कहा गया है | किंतु विचार करनेपर 
माळम होगा कि यह स्वप्नसे भी निस्तत्त है; क्योंकि स्वप्नके संसार- 
की तो जाग्रदवस्थामें काल्पनिक सत्ता है पर सप्तावस्थामें जाग्रदवस्या- 
के संसारकी काल्पनिक सत्ता भी नहीं है । सप्तमें जो संसार 
दीखता है वह मनोराभ्य ही दृढ़ होकर एक संसारके . रूपमें प्रतीत 
होने लगता है । जैसे जाग्रदवस्थामें घट-पटादि पदार्थोकी व्यावहारिक 
सत्ता प्रतीत होती है उसी प्रकार स्वप्नकाळमें भी स्पप्नके घठ-पटादि 
पदार्थोकी ही जर्यो-की-यों सत्ता प्रतीत होती है । इसडिये जाग्रत्‌ 
और त्तप्न दोनोंकी ही एक काल्पनिक सत्ता ही सिद्ध होती है । 
यह सत्ता भी सचिरानन्द ब्रह्मा ही आभास है | 

पाँच भूत, पाँच विषय और दस इन्दरियाँ--इनकी अपेक्षा 
जो अन्तःकरणकी सत्ता है वह बच्चान्‌ है; क्योंकि जाप्रदवस्थामें 
जो अन्तःकरण है, स्त्रप्नावस्थामें बही अन्तःकरण है और स्वप्से 
जगनेपर फिर भी वही अन्तःकरण है; किंतु जाग्रतके पदार्थ 
स्पप्तमें नहीं हैं और स्वप्तके पदार्थ जाग्रतूमें नहीं हैं, पर 
मन-बुद्धि जो स्पप्तमें हैं वही जाग्रतूमें हैं और जो जाम्रतूमें हैं वही 
सपमे हैं | इसलिये मन-बुद्धिका अस्तित्व उनकी अपेक्षा अधिक 
बळ्यान्‌ है | मन-बुद्धिकी अपेक्षा भी आत्माका अस्तित्व नित्य होनेके 
कारण अधिक बल्वान्‌ है; क्‍योंकि सुप्ति, मूर्छ और सम्राधिमें 
मन-बुद्धिके न रहनेपर भी आत्मा ज्यों-का-्यों स्थित रहता है। 
सबका अभाव होनेपर भी आत्माका अभाव नहीं होता | इसलिये 
भामाकी सत्ता ही वास्तविक सत्ता है; किंतु आत्माकी जो सत्ता 
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समझमें आती है, वह बुद्धिका विषय होनेके कारण बुद्धिविशिष्ट 
आत्माका ही स्त्ररूप है; आत्माका जो असलो चिन्मय शुद्ध स्वरूप 
है वह तो इससे भी अत्यन्त विलक्षण है | वह समझमें नहीं आता, 
वह स्वयं समझरूप है | और समझमें आनेत्राली सत्ता जडमिश्रित 
सत्ता है । अतः आत्माकी वास्तविक सत्ता इससे अत्यन्त विलक्षण 
है । परमात्माक़ी प्राप्ति हुए बिना वह किसी प्रकार भी किसीके 
समझमें नहीं आती । ः 
5 ज्योतिके भेद 

ज्योति भी कई प्रकारकी होती है । सूर्य, चन्द्र, अग्नि, 

विद्युत्‌ आदि जो ज्योतियाँ हैं उनकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी ज्योति 


| 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा अन्तःकरणकी और अन्तःकरणकी अपेक्षा आस्माकी | 


ज्योति सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बल्वान्‌' है | 

पाँच भूत, पाँच विषय ग्राह्य हैं, इन्द्रियाँ और मन-बुद्धि ग्रहण 
हैं एवं आत्मा ग्रहीता है । जिसे ग्रहण किया जा सके-- उसे 'प्राह्म?, 
जिसके द्वारा ग्रहण क्रिया जाय--पकड़ा जाय,. उसे 'ग्रहण,” और 
ग्रहण करनेवालेको 'ग्रहीता! कहते हैं । प्राह्मकी अपेक्षा ग्रहण 
और ग्रहणकी अपेक्षा ग्रहीता सूक्ष्म, चेतन, श्रेष्ठ और विलक्षण है । 
सूर्य, चन्द्रमा, अभि, विद्युत्‌ और नक्षत्र आदि जो पदार्थ नेत्रोंसे 


दीखते हैं उनसे नेत्रइन्द्रिय सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है; क्योंकि सूर्य, | 
चन्द्र आदि नेत्रोंके द्वारा जाने जा सकते हैं पर नेत्र उनके द्वारा | 


नहीं जाने जा सकते । नेत्र आदि इन्द्रियोंसे मन सूक्ष्म, चेतन और 
श्रेष्ठ है; क्योंकि मन तो इन्द्रियोंकी तथा उनके विषयोंको जानता 
है किंतु मनको इन्द्रिय और उनके विषय कोई भी नहीं जान सकते । 
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विषय, इन्द्रिय और मनसे भी बुद्धि सूक्ष्म,” चेतन और श्रेष्ठ है; 
क्योंकि बुद्धि तो उनको और उनके व्यापारोंकी--सबको जानती 
है; किंतु बुद्धि और उसके व्यापारको चे कोई नहीं जानते अर्थात्‌ 
प्रकाश, नेत्र और मन आदिको बुद्धि समझती है पर बुद्धि और 
दिके व्यापारको प्रकाश, नेत्र या मन आदि कोई नहीं समझ 
सकते । इसलिये उन सबसे बुद्धि सूक्ष्म, चेतन और श्रेष्ठ है । 
चेतन आत्मा उपयुक्त इन सब जड ज्योतियोंकी और उनके 
व्यापाराको एवं बुद्धिके मन्दता, तीक्ष्णता और ज्ञान आदि व्यापारोंको 
भी जानता है पर आत्माको कोई भी किसी भी प्रकार नहीं जान 
सकता; क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म, श्रेष्ठ, विछक्षण और चिन्मय 
है । जैसे नेतरोंके विषय सूर्य-चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा बुद्धिका 
विषय ज्ञान अत्यन्त विलक्षण है, इसी प्रकार वुद्धि-बृत्तिरूप ज्ञानकी 
अपेक्षा भी आत्माकी चेतनता अत्यन्त विलक्षण है; क्योकि उपर्युक्त 
सभा चेतनता आत्माका आमास तथा ज्ञेय होनेसे जड ही है । 
यदि कहें कि आत्मा भी बुद्धिके द्वारा जाना जा सकता है, उसको 
शुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम' कहा ही है सो ठीक है पर वह बुद्धिप्राह्म 
आत्माका स्वरूप आत्माके अत्यन्त निकटका अर्थात्‌ तटस्थ स्वरूप 
है तथा बुद्धिके द्वारा समझमें आनेके कारण वह वुद्धिविशिष्ट ही 
है । वास्तविक आत्माकी चेतनता तो इससे-भी अत्यन्त विलक्षण है 
जो बुद्धिके द्वारा मी समझमें नहीं आती, परमात्माकी प्राप्ति होनेसे 
ही समझमें आती है | 
आनन्दके भेद 


आनन्द भी कई प्रकारका होता है | प्रमाद, आलस्य, निद्रासे 
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उत्पन्न सुखकी अपेक्षा विषयेन्द्रियसंयोगजनित सुख ज्ञानकी अधिकता 
होनेके कारण श्रेष्ठ है । विषयेन्द्रियसंयोग-जनित सुखकी अपेक्षा 
भी परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसनतासे उत्पन्न सुख उसमें बुद्धिकी 
स्त्रच्छता, निमेलता, स्थिरता, तीक्ष्णता होनेके कारण अति विलक्षण 
है | इन सब गुगमय अनित्य सुखोंकी अपेक्षा भी परमात्माके 
स्वरूपका आनन्द निर्विकार, गुणातीत, नित्य, चेतन होनेके कारण 
अत्यन्त विलक्षण है | क्योंकि उपयुक्त सभी आनन्द आत्माका 
आमास ही है तथा आत्मविषयक आनन्द भी बुद्धिवृत्तिके द्वारा 
समझमें आनेवाढा होनेके कारण बुद्धित्रिशिष्ट ही आनन्द है । 
इसीको गीतामें 'बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियमः ( ६ | २१ ) कहा है । पर 
परमात्माका वास्तविक स्वरूपभूत आनन्द तो इससे भी अत्यन्त विलक्षण 
है; वह किसीका भी विषय न होनेके कारण किसी प्रकार भी किसी- 
की समझें नहीं आ सकता, वह स्त्रयं आप ही अपनेको जानता है । 
यह बात उस परमात्माकी प्राप्ति होनेपर ही समझमें आ सकती है | 

यहाँ ऊपर सतू-चित-आनन्दकी व्याख्या की गयी, अब उस 
सचिदानन्दघन परमात्माकी घनता, अव्यक्तता, समता, अनन्तता 
और व्यापकताके सम्बन्धमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 

घनता 

सभी प्रकारकी घनतासे .आत्माकी घनता अत्यन्त विलक्षण 
है | पत्थर, शीशा और बादळ्की घनताकी अपेक्षा अन्तःकरणकी 
घनता अत्यन्त विलक्षण होनेसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पत्थरमें शिला, 


शीशेमें काँच और बादळ्में पानीकी घनता होते हुए भो पोळ होनेके. 


कारण उनम आकाशके अतिरिक्त शीत-उष्ण आदिका भी प्रवेश 
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होनेकी गुंजाइश है, पर अन्तःकरणमें इनके प्रवेशकी गुंजाइश नहीं । 
अन्तःकरणकी अपेक्षा आत्माकी घनता और भी विलक्षण है; क्योंकि 
मनमें संकल्प-विकल्प और बुद्धिमे मन्दता, तीक्ष्णता, ज्ञान और निश्चय 
आदि हो सकते हैं; किंतु आत्मामें किसीके भी प्रवेशकी गुंजाइश नहीं । 

यदि कहें कि आत्मामें किसीकी गुंजाइश नहीं तो फिर यह 
सम्पूर्ण संसार किसमें समाया हुआ है ? तो इसका उत्तर यह है 
कि आत्मामें न तो यह समाया हुआ है और न उसका इससे 
सम्बन्ध ही है; अज्ञानके कारण आत्मामें मरुमरीचिकाकी तरह बिना 
हुए ही यह प्रतीत होता है और गम्भीरतापूवंक विचार करनेपर 
यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि यह चेतन आत्मा खयं अपना-आप 
ही है, उसमें दूसरे किसीके लिये किंचिन्मात्र भी स्थान नहीं है । 

उपर्युक्त विवेचनसे जो परमात्माकी घनता समझमें आती है 
उससे भी परमात्माकी वास्तविक घनता अत्यन्त विलक्षण है जो कि 
परमात्माकी प्राप्ति होनेसे ही समझमें आ सकती है । 

अव्यक्तता 

समी प्रकारकी अव्यक्ततासे निर्गुण परमात्माकी. अव्यक्तता- 
अत्यन्त विलक्षण है | पृथ्वी, जळ, तेज--ये मूर्त होनेसे व्यक्त हैं, 
इनकी अपेक्षा वायु और आकाश अमूत्त होनेसे अव्यक्त हैं; परंतु 
उनमें भी वायुके सस्पन्द, निष्पन्द तया स्पशंशीळ होनेसे उसकी 
अपेक्षा आकाश अधिक अव्यक्त है क्‍योंकि आकाशका किसी भी 
इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता | आकाशसे मन और भी अधिक अव्यक्त 
है । आकाश तो प्रकाश और अन्धकारको स्थान देनेवाला, विस्तृत 
' हेशरूप तथा अवकाशरूप होनेसे इदन्तासे समझाया भी जा सकता 
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है किंतु इस प्रकार मनको नहीं समझाया जा सकता । एवं मनकी 
अपेक्षा बुद्धिकी अव्यक्तता और भी विलक्षण है | मनकी चञ्चलता, 
गमनागमन आदि बुद्धिके द्वारा जाने जा सकते हैं पर बुद्धिकी 
मन्दता, तीक्ष्णता और ज्ञान आदिको मन नहीं समझ सकता | 
इसलिये बुद्धि मनकी अपेक्षा अव्यक्त है । इससे भी प्रकृतिकी 
अव्यक्तता विलक्षण है, जिससे बुद्धि उत्पन्न होती है और जो 
बुद्धिकी मी समझमें नहीं आती, उस अव्यक्त प्रकृतिसे भी परमात्माकी 
अव्यक्तता पर, श्रेष्ठ, सनातन, नित्य और चेतन है । श्रीमगवानूने 
गीतामें कहा है-- 


परस्तसात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
(८॥ २० 

“उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ विलक्षण जो 
सनातन अव्यक्तमाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोके नष्ट 
होनेपर भी नष्ट नहीं होता |? 

इससे यह सिद्ध होता 'है कि परमात्माकी अव्यक्तता नित्य 
और सनातन है, शेष सब नाशवान्‌, एकदेशीय और परम्रकाइय 
होनेसे अनित्य एवं जड है | 

उपर्युक्त विवेचनसे जो परमात्माकी अव्यक्तता समझमें आती 
है, उससे भी वास्तवमे परमात्माकी अव्यक्तता अत्यन्त विलक्षण है,. 
जो कि परमात्माकी प्राप्ति होनेसे ही समझमें आ सकती है। 

र समता 
समी प्रकारकी समतासे परमात्माकी समता अत्यन्त विलक्षण 
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है । मनुष्य अपने देहमें भी खयं मस्तकके साथ ब्राह्मणका-सा, 
हाथोंके साथ क्षत्रियका-सा और पैरोके साथ शूद्गका-सा व्यवहार 
करता है; इसी प्रकार माताके साथ माताकी तरह, गुरुके साथ 
गुरुकी तरह और ख्रीके साथ ल्लीकी तरह बर्ताव करता है और 
ऐसा करना उचित ही समझा जाता है । इनमें सबके साथ समवर्तन 
. विघेय और उचित नहीं है । गीतामें भी भगवानने ब्राह्मण, गौ, 
हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शनकी ही प्रशंसा की है, 
` समवर्तनकी नहीं । 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। . 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 

(५। १८). 

धवे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं ।? 

खान, पान और व्यत्रहारमें यथायोग्य की जानेवाळी समताकी 
अपेक्षा मावकी समता , अर्थात्‌ समदर्शन उत्तम है । व्यावहारिक 
समतामें तो कहीं-कहीं विषमता भी उत्तम हो जाती है । जैसे कोई 
"मनुष्य बराबरका हकदार होनेपर भी कीमत या परिमाणमें खयं 
कम लेकर दूसरे हिस्सेदारको अधिक देता है तो यह विषमता 
त्यागरूप होनेके कारण समतासे मी उत्तम मानी जाती है । और 
कहीं-कहीं तो ब्यवहारकी समताकी अपेक्षा विषमता करनी विधेयः 
है, जैसे किसी सम्मान्य व्यक्तिका आदर-सत्कार करते समय हाय, 
पैर, सिर सभी अपने ही अङ्ग होनेपर भी मस्तक तथा हायसे 
` ही नमस्कार आदि करनेका विधान है; पैरोंसे नहीं । किंतु व्यवहारमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४८४ तत्व-चिन्तामणि भाग ७ 


यथायोग्य भेद रहते हुए भी भावमें सबके ग्रति दया, क्षमा, प्रेम, 
सौहाद आदि समानरूपसे रहने ही चाहिये । 


इस भावकी समताकी अपेक्षा भी आस्माकी समता और मी _ 


विलक्षण होनेसे श्रेष्ठ है । भगबानूने कहा है कि “सवभूतस्थमात्मानं 
सवेभूतानि चात्मनि ( ६ । २९ ) ।? बादछको आकाशके एक 
अंदमें और आकाशको बादळके अणु-अणुमें देखनेकी भाँति योगी 
सारे भूतोंको आत्मामें और आत्माको सारे भूतोमें सममावसे स्थित 
देखता है । जैसे अज्ञानी आदमी देहमें आत्माको और देहके अङ्गामे 
सुख-दुःखोंको सममावसे देखता है, इसी प्रकार योगी सारे ब्रह्माण्डमें 
आत्माको और सारे प्राणियोंके सुख-दुःखोंको सममात्रसे देखता है । 
गीतामें भी कहा है-- 
` आत्मौपम्येन सवत्र समं पञ्यति योज्जुन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

' (६। ३२ ) 

“हे अजुन | जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह 
योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।? 

अतः यह समता मावकी समतासे भी अति विलक्षण और 
` उच्चकोटिकी है; क्‍योंकि भावकी समंता तो ज्ञेय होनेसे जड है 
और आस्माकी समता ज्ञानखरूप होनेसे चेतन है | 

इसी प्रकार भौतिक समताकी अपेक्षा बौद्धिक और बौद्धिककी 
अपेक्षा आत्मविषयक समता विलक्षण, चेतन और अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
मूतोंकी समता बुद्धिके द्वारा समझी जाती है तथा बुद्धिकी समता भी 
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आत्माके द्वारा समझी जाती है, इसलिये इनसे आत्माकी समता 
अत्यन्त विलक्षण होनेसे सर्वोत्कृष्ट है | इसमें भी साधनकालकी 
समतासे सिद्धकालळकी समता विलक्षण है और सिद्धावस्थाकी समताकी 
अपेक्षा सच्चिदानन्द ब्रह्मकी समता अत्यन्त विलक्षण होनेसे सर्वोत्कृष्ट है |. 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ३८) 
“जय-पराजय, ढाभ-हानि और सुख-दुःख समान समझकर, ` 
उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे तू 
पापको नहीं प्राप्त होगा ।! 
यह साधन-अवस्याकी समता है । साधनावस्याका फल यह 
दिखळाया गया कि इस प्रकार समभावसे युद्ध किया जाय तो 
पापकी प्राप्ति नहीं होती; किंतु सिद्धाबस्थाकी समता इससे भी 
अधिक कीमती और विलक्षण है । गीतामें कहा है-- 
इहच तेजितः सगो येषां साम्ये खितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्ाह्ृह्मणि ते स्थिताः ॥ 
; (५॥ १९) 
“जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है; क्योंकि सचिदानन्द- 
घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदानन्द्धन 
परमात्मामें ही स्थित हैं ।' सिद्धावस्थाकी समताकी यह बिळक्षणता 
दिखलायी गयी कि उसके द्वारा यहाँ जीबितकालमें ही संसार जीत 
लिया गया और उसकी स्थिति ब्रह्मम है । 
किंतु साधन और सिद्भ-दोनों अवस्थाओंकी यह समता 
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समझमें आती है पर परमात्माकी वास्तविक समता समझमें नहीं आ 
सकती; क्योंकि परमात्माकी समतासे ही इस समताकी सिद्धि है | 

ब्रह्मविषधयक जो समता बुद्धिके द्वारा समझमें आती है, वह 
बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मकी ही समता है; क्‍योंकि समझमें आनेवाली समता 
ज्ञेय होनेसे जड है और त्रक्म चेतन है इसलिये चेतन परमात्मा 
ही सबको जाननेवाळा है, उसको कोई नहीं जान सकता । 
__ उपर्युक्त विवेचनसे जो परमात्माकी समता समझमें आती है, 
उससे भी वास्तवमें परमात्माकी समता अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
'परमात्माकी प्राप्ति होनेसे ही समझमें आ सकती है | 

अनन्तता 

_ समी प्रकारकी अनन्ततांसे परमात्माकी अनन्तता अत्यन्त 
विलक्षण है । पृथ्वी, जल, तेज और वायुकी अपेक्षा आकाश 
अनन्त और असीम है; किंतु जैसे खप्तके संसारका आकाश सम्पूर्ण 
भूतोंके सहित जीत्रके मनके अन्तर्गत है, वैसे ही परमात्माके 
संकल्पम होनेके कारण यह आकाश भी समष्टि मनके 
अन्तर्गत है । वह समष्टि मन समष्टि-अहङ्कारका कार्य होनेसे उसके 
अन्तर्गत दै, समष्टिअइङ्कार समष्टि-बुद्धि--महत्तत्वके अन्तर्गत है, 


. मह्तत्त अव्याकृत मायाका कार्य होनेसे अव्याकृत मायाके एक अंशमें - 


' है, अव्याकृत माया भी परमात्माके किसी एक अंशमें है; 
. परंतु वह परमात्मा किसीका अंश या कार्य न ह्वोनेसे: अपने-आपर्मे 
ही स्थित है | अतएव वही वस्तुतः अनन्त ह्वै । 

आकाराकी अनन्तताकी अपेक्षा बुद्विकी अनन्तता इसलिये 
'भी विलक्षण है कि आकाशकी अनन्तता तो देशगत, फैली .हुई-सी, 
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द्य और बुद्धिगम्य होनेसे ग्राह्य है तथा इदन्तासे उसका निर्देश 
हो सकता है परंतु बुद्धिकी अनन्तता ग्रहण और ज्ञानखरूप 
होनेके कारण आकाशकी तरह समझायी नहीं जा सकती । और 
ज्ञाताखरूप आत्माकी वास्तबिक अनन्तता तो चेतन होने तथा 
क्रेसीका विषय न होनेके कारण समझायी नहीं जा सकती । 

उपयुक्त विवेचनसे जो आत्मविषयक अनन्तता वुद्धिके द्वारा 
समझनेमें आती है, वह बुद्धिमिश्रित ही है । वास्तविक परमात्माकी 
अनन्तता तो चेतन होनेके कारण किसी प्रकार भी समझमें नहीं 
आ सकती, परमात्माकी प्राप्ति होनेपर ही समझमें आती है । 
व्यापकता 

सभी प्रकारकी व्यापकतासे परमात्माकी व्यापकता भी अत्यन्त 
विक्षण है । तिळोंमें तैळ व्यापक है, इसकी अपेक्षा तो भूर्तोमिं 
आकाशकी व्यापकता विलक्षण है; क्‍योंकि तैछ निकालनेपर खळी 
बच रहती है । पर यहाँ सबके अपने कारण--आकाशमें विडीन 
होनेपर कार्य ही कारणके रूपमें परिणत होनेके कारण 
कुछ भी नहीं बचता । पृथ्वीमें जळ, तेज, वायु और आकाश, 
जळमें तेज, वायु और आकाश, तेजमें वायु और आकाश 
'तथा वायुमें आकाश व्यापक है । इन भूतोंकी व्यापकताकी अपेक्षा 
` अन्तःकरणकी व्यापकता अत्यन्त विलक्षण है । समस्त भूत 
आकाशके कार्य होनेसे आकाश उनमें सर्वत्र समभावसे व्यापक हैँ; 
' किंतु भूत, विषय और इन्द्रियोंमें अन्तःकरणकी जो व्यापकता दै, 
बह इससे मी विलक्षण है । जैसे सममे प्रतीत होनेवाळे संसारम 
अन्तःकरण व्यापक है, इसी तरह इस संसारमें भी समष्टि अन्तःकरण _ 
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व्यापक है । जैसे जाग्रत्‌ कालमें यह संसार प्रत्यक्ष प्रतीत होता है 
इसी तरह खमका संसार भी खभकालमें प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है । 
जैसे खप्तका संसार अन्तःकरणका संकल्प होनेसे उसका विकार है 
इसी प्रकार यह संसार मी समष्टि अन्तःकरणका संकल्प होनेसे 
अन्तःकरणका विकार है और विकार होनेसे यह उसका काय है | 


` जिस प्रकार कल्पित वस्तुमें कल्पना करनेत्राळा व्यापक होता है, ' 


.इसी प्रकार इस संसारमें अन्तःकरण व्यापक है । आकाशकी और 
भूतोंकी समान सत्ता है पर कल्पककी और कल्पित वस्तुकी समान 
सत्ता नहीं है, इसलिये कल्पक अन्तःकरणकी व्यापकता कल्पित 
इश्यबगंसे विलक्षण है | आत्माकी व्यापकता तो इससे भी विलक्षण है 
क्योंकि अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार वास्तवमें आत्मामें तो संकल्परूपसे भी. 
संसार नहीं है, केवल आरोपमात्र है । जैसे किसीको नेत्रदोषके 
कारण आकारमें तिरवरे ( जाळे )-से प्रतीत होते हैं, पर वास्तवमें 
विचारकर देखनेपर ज्ञात होता है कि आकाश तो सत्य है और 
तिखरे ( जाळे ) उसमें आरोपित हैं तथा प्रतीत होनेवाळे तिखरोंमें 
आकाश व्यापक है, इसी तरह इस संसारमें परमात्मा व्यापक है। 
वास्तवमें तो आरोपित वस्तु कुछ है ही नहीं, जिसमें आरोप किया 
जाता है, वह अधिष्ठान ही है । यहाँ व्याप्य-व्यापकता तो कथन: 
मात्र है । क्‍योंकि संसार जड है और परमात्मा चेतन है, इसलिये जड 
` नस्तुमें चेतनकी जो व्यापकता-सी प्रतीत होती है, वह अज्ञानसे ही 
प्रतीतं होती है, वास्तवमें नहीं । _ 
उपसहार 
ऊपर जो परमात्माका खरूप बतळाया गया है, उससे जो 
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कुछ समझमें आता है वह सब बुद्धिविशिष्ट परमात्माका ही खरूप 
है, क्योंकि समझमें आनेवाळा पदार्थ बुद्धिके मिश्रणसे बुद्धिका विषय. 
होकर ही समझमें आता है | वह परमात्मा किसीका विषय नहीं 
है । इसलिये परमात्माका निर्विशेष खरूप परमात्माकी प्राप्ति होनेपर- 
ही समझमें आता है । यह कथन भी वास्तवमें नहीं बनता, परंतु 
बिना कुछ कहे इसका वर्णन भी कैसे हो और वर्णनके बिना किसी 
तरहका आधार प्राप्त न होनेसे साधक साधन भी कैसे करे |, 
इसलिये शात्रोंमें परमात्माके विषयमें जो कुछ भी कहा गया है, 

वह साधकोंके कल्याणार्थ साधनत्रिषयक ज्ञान करानेके ही लिये कहा 

गया है । वस्तुतः परमात्मा अनिर्वचनीय, अगोचर, अचिन्त्य और 
मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका अविषय हवै । 


परमात्माको सत्‌, चित्‌, आनन्द, घन, अव्यक्त, सम, अनन्त,. 
व्यापक आदि विशेषणोंके द्वारा बतछाकर जो कुछ विशेष वस्तु-- 
तत्तका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो एक विशेष वस्तु 
समझमें आती है, उसको ळक्ष्यमें रखकर साधकको श्रद्धापूवक 
. नित्य-निरन्तर उसका चिन्तन करनां चाहिये | यह चिन्तन करना 
ही उसकी उपासना है । इस तरह उपासना करनेसे मनुष्य उस 
साक्षात्‌ निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माके यथार्थ खरूपको प्राप्त 
हो जाता है, उसीको गीतामें निर्वाण ब्रह्मी प्राप्ति, परम पदको प्राप्ति, 
परमा गतिकी प्राप्ति, परमा शान्तिकी प्राप्ति, परम आनन्दको प्राप्ति. 
अक्षय सुखकी प्राति और अमृतकी प्राप्ति आदि नामोसे कहा है । 
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ॐ पूर्णमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
( बृहदारण्यक० ५ | १। १) 
'वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह 
संसार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है; क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मासे ही यह पूर्ण ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूर्ण ( संसार ) 
के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके उसमें स्थित होनेसे 
उस साधकके लिये एक पूर्णब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है |? 
हिंदू-शाक्षोंका मूळ वेद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार हैं, 
रोका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही उपनिषदू 
-या वेदान्तके नामसे ख्यात है | उपनिषदोंमें ब्रह्मके खरूपका यथार्थ 
“निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्रासिके लिये बिभिन्न 
श्रद्धा, रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये विभिन्न उपासनाओंका 
प्रतिपादन किया गया है । उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, उसे 
भी एकदेशीय और सर्वदेशीय--दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा 
'गया है । ऐसी उपासना खनी, पुत्र, धन, अन्न, पश्चु आदि इस 
'छोकके भोगोंकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
'खर्गीय भोगोंकी प्रापिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन किया गया ' 
है एवं साथ ही परमात्माकी प्रा्िके लिये भी अनेक प्रकारकी | 
उप्ानाएँ, बतळायी गयी हैं. .उनमेसे- इस. छोक और परछोकके 
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भोगोंकी प्राप्तिके उद्‌देश्यसे की जानेवाली उपासनाओंके सम्बन्धमें यहाँ 
कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । उपनिषदोमिं परमात्माकी 
प्राप्तिविषयक उपासनाओंके जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हींका यहाँ 
बहुत संक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है | 

उपनिषदोंमें परमात्माकी प्राप्तिके ल्यि दृष्टान्त, उदाहरण, 
। रूपक, संकेत तथा विधि-निषेधात्मक विविध वाक्योंके द्वारा विविध 
युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं; उनमेंसे किसी भी एक 


साधनके अनुसार संल्म़ होकर अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है | उपनिषदुक्त समी साधन १. मेदोपासना, 
और २. अमेदोपासना--इन दो उपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते 
हैं । भेदोपासनाके भी दो प्रकार हैं | एक तो वह, जिसमें साधनमें 
भेदभावना रहती है और फळमें भी भेदरूप ही रहता हो; 
दूसरी वह, जिसमें साधनकालमें तो भेद रहता है, परंतु फल्में 
अभेद होता है | पहले क्रमश: हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं । 
भेदोपासना 
भेदोपासनामें तीन -पदार्थ अनादि माने जाते हैं---१. माया 
( प्रकृति ), २. जीव और ३. मायापति परमेश्वर | इनका वर्णन 
उपनिषदोमें कई जगह आता है । प्रकृति जड है और उसका 
कार्यरूप दृश्यबर्ग जड होते हुए क्षणिक, नाशवान्‌ और परिणामी भी 
है । जीवात्मा और परमेश्वर--दोनों ही नित्य, चेतन और आनन्दः 
सरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ हैं; जीव 
असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं; जीव अंश है और परमेश्वर : 
अंशी हैं; जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी हैं एवं.जीव उपासक 
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है और परमेश्वर उपास्य हैं । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर ' 
जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं । 
इस विषयमें केनोपनिषद्में एक इतिहास आता है । एक. 
समय परमेश्वरके प्रतापसे खर्गके देवताओंने असुरोपर विजय प्राप्त 
की । पर देवता अज्ञानसे अमिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही 
प्रभावसे यह विजय हुई है । देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अभिमानको. 
दूर कर उनका हित करनेके लिये खयं सच्चिदानन्दधन परमात्मा उनः 
देवताओंके निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यक्षकाः 
परिचय जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अग्निको भेजा । 
यक्षने अग्निसे पूछा--“तुम कौन हो और तुम्हारा कया सामर्थ्य 
है ? उन्होंने उत्तर दिया कि “मैं जातवेदा अग्नि हूँ और चाहूँ तोः 
सारे ब्रह्माण्डको जळा सकता हूँ ।? यक्षने एक तिनका रक्‍खा और . 
उसे जळानेको कहा; किंतु अग्नि उसको नहीं जळा सके एवं लौटकर 
देवताओंसे बोले-- कं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ।? 
तदनन्तर देवताओंके भेजे इए. वायुदेब गये । उनसे भी यक्षने यही. 
पूछा कि “तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है ? उन्होंने 
कहा - "मैं मातरिश्वा वायु हूँ और चाइँँ तो सारे ब्रह्माण्डको उड़ा 
सकता हूँ |! तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा, किंतु 
वे उसे उड़ा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओंसे यही, 
कहा कि 'मै इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है |? 
तत्पश्चात्‌ खयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
'इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर उनसे यक्षका 
परिचय, पूछ । उमादेवीने बतलाया, कि «बह रहम या, और उस 


र 
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रही ही इस विजयमें तुम अपनी विजय मानने लगे थे |? 
उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि यह ब्रह्म है |? फिर अग्नि और 
बायु भी उस ब्रह्मक़ो जान गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, . 
इसळिये इन्द्र, अभि और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये | 
| इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
| भी बळ, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है । गीतामें 
| औ श्रीमगवान्‌ने कहा है-- 
| यद्यद्विसूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा। 
। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाँऽशसम्मवम्‌ ॥ 
| (१०।४१) 
| “जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्व्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्ति 
| युक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ।? 
| इस प्रकार उपनिषर्दोमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकार 
| रूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे भेद-उपासनाका 
| 
| 


[न आता है | वहाँ यह भी बतलाया गया है कि उपासक 
उपास्यदेवकी जिस मावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्य 
अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है । कठोपनिषदमें 
संगुण-निर्गुणरूप ओंकारकी उपासनाका मेदरूपसे वर्णन करते हुए 
यमराज नचिकेताके प्रति कहते है- 
एतद्धचेवाक्षरं त्रस एतद्धथेवाक्ष परम्‌ | 
एतद्भयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य र 
एतदालम्बन* 
महीयते ॥ 
जे एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके ह 
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“यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है; इसी 
अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिल जाता है | 
यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है | इस आलम्बनको, ' 
भलीमाँति जानकर साधक ब्रह्मछोकमें महिमान्बित होता है ।? 

इसलिये कल्याणकामी मनुष्योंको इस दु:खरूप संसारसागरसे 
सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये ही उनकी 
उपासना करनी चाहिये, सांसारिक पदार्थोंके लिये नहीं । वे 
परमेश्वर इस शरीरके अंदर सबके हृदयमें निराकाररूपसे सदा-सर्वदा 
विराजमान हैं, परंतु उनको न जाननेके कारण ही लोग दुःखित 
हो रहे हैं | जो उन परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान 
लेता है और इसलिये सम्पूण दुःखों और शोकसमूहोंसे निवृत्त होकर 
परमेख़रको प्राप्त कर लेता है । मुण्डकोपनिषदूमें भी बतलाया है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते. | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइच्य- 
i नस्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुपो निमग्नो- 
EE ऽनीशया शोचति झुद्यमानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥. 

यदा पञ्यः पञ्यते रुक्मवर्णं | 

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 

निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥ 
१-३ 


रे | 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized SM 


उपनिषदोमें भेद और अभेद-उपासना ४९५ 


“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखामाव रखनेवाळे दो 
| पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( शरीर ) का: 
आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उप वृक्षके कर्मरूप 
फळांका खाद ले-लेकर उपभोग करता है; किंतु दूसरा न खाता 
हुआ केवळ देखता रहता है । इस शरीरखूपी समान वृक्षपर 
रहनेवाळा जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है और 
असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक. 
करता रहता है; किन्तु जब कभी भगवानकी अहैतुकी दयासे' 
भक्तोंदरारा नित्यसेवित तथा अपनेसे भिन्न परमेरत्रको और उनकी 
महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकरहिंत हो 
जाता है तथा जब यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, ब्रहमाके. 
भी आदिकारण, . सम्पूर्ण जगत॒के रचयिता, दिव्यप्रकाशखरूप 
परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य-पाप --दोनोंसे 
रहित होकर निर्मळ हुआ बह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त 
कर लेता है |? i 
बह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाळा है |-वह सबकी उत्पत्ति 
और पालन करनेत्रांळ होकर भी अकर्ता ही है । उस सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापी अकारण दयाळु और परम प्रेमी हृइयस्थित परमेखरकी 
स्तुति-ग्रा्भना करनी ' चाहिये | उस भजने-योग्य परमात्माको शरणः 
छेनेसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेशा, पाप और विकारोंसे छूटकर परम 
| शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको प्राप्त करता है, इसलिये सबकी: 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार), 
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सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूक्म और महान्‌-से-महान्‌ उस सर्वघुहृद्‌ 
परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे 
उसीकी शरण लेनी चाहिये । 

३वेताश्वतरोपनिषद्में परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासनाका वर्णन 
विस्तारसहित आता है; उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते है-- 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं र सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
स्वस्थ प्रभुमीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥ 
(३। १७) 


| “जो परम पुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी 
समस्त इन्द्रियांके विषयोंको जाननेवाळला है तथा सबका खामी, 
सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिये |? 
अणोरणीयान्महतो महीया- र 
नात्मा शुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यते वीतशोको 
` धातुः ©प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
(३।२०) 
“वह सूक्ष्से भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सबकी रचना 
करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस संकल्परहित परमेश्वरको: 
भौर उसकी महिमाको देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोंसे 
रहित होकर आनन्दखरूप परमेश्‍वरको प्रास कर लेता है ।? 
. और भी कहा है 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
वत) 
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यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यसिन्निदं स च बि चेति सर्वम्‌। 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

(४। १०-११) 
“माया तो प्रकृतिको समझना चाहिये और महेश्वरको 
मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा ग्रकृतिके ही 
अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है । 
जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह 
समस्त जगत्‌ प्रलयकालमें विलीन हो जाता है, और सुष्टिकालमें 
विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है, उस सवैनियन्ता, वरदायक, 
स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको तत्तसे जानकर मनुष्य निरन्तर 
चनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।' 


सक्ष्मातिस॒क्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । 

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं we 
४ | १४ 

“जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुद्मस्थानके 

भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप धारण 

करनेवाला. तथा समस्त जगतको सब ओरसे घेरे रखनेवाला. है, उस 

एक अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा 

रहनेवाळी शान्तिको प्राप्त होता है ।? 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निुणभ ॥ 
एको वी निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीजं बहुधा यः करोति । 


तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ 
(६। ११-१२ ) 
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“ह एक देव ही सब ग्राणियोंमें छिपा हुआ सर्वव्यापी और 
समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके कमोका 
अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनखरूप, 
सर्वथा बिशुद्ध और गुणातीत है तथा जो अकेला ही बहुत-से वास्तव- 
में अक्रिय जीबोंका शासक है और एक ग्रकृतिरूप बीजको अनेक. 
रूपमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर 
पुरुष निरन्तर अनुभव करते हैं, उन्दींको सदा रहनेवाळा परमानन्द 
प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।' 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं युसक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
_ (६॥१८) 
“जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता 
है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान 
करता. है, उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव 
परमेश्वरकी मैं मोक्षकी इच्छाबाला साधक शरण लेता 
जिसमें साधनमें भी भेद हो और फल ( परिणाम ) में भी भेद 
हो, ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया; अब साधनमें तो 
भेद हो, किन्तु फलमें अभेद हो, ऐसी उपासनापर विचार करते हैं । 
शाक्नोमे भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति बतळायी 
गयी है--१ सालेक्य, २. सामीप्य, ३. सारूप्य और ४. सायुज्य । 
इनमेंसे पहली तीन तो साधनमें भी भेद और फळमें भी भेदवाळी ' 
है; किन्तु सायुज्य-सुन्तिमें साधनमें तो भेद है, पर फळमें भेद नहीं 
रहता | भगवान्‌के परम धाममें जाकर वहाँ निवास करनेको “सालोक्य” 
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मुक्ति कहते हैं; जो वात्सल्य आदि भावसे भगवानकी उपासना करते 
हैं, वे “साळोक्य मुक्तिको पाते हैं । भगवानूके परम धाममें जाकर 
उनके समीप निवास करनेको “सामीप्यः मुक्ति कहते हैं; जो दास- 
भावसे या माघुयभावसे भगवान्‌ उपासना करते हैं, वे “सामीप्य? 
मुक्तिको प्राप्त होते हैं | भगवानके परम धाममें जाकर भगवानके-जैसे . 
खरूपवाळे होकर निवास करनेको 'सारूप्य' मुक्ति कहते हैं; जो 
सखाभावसे भगवानकी उपासना करते हैं, वे «सारूप्य? मुक्ति पाते 
हैं। इन सब भक्तोंमें सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और पाळनरूप 
भगवत्सामथ्यंके सिवा भगवानके सब गुण आ जाते हैं | भगवानके 
खरूपमें अभेदरूपसे विलीन हो जानेको “सायुज्य? मुक्ति कहते हैं । 
जो शान्तमावसे ( ज्ञानमिश्रित भक्तिसे ) भगवानूकी उपासना करते 
हैं, वे 'सायुज्य' मुक्तिको प्राप्त होते हैं तथा जो वैरसे, द्वेषसे अथवा 
भयसे भगवानको भजते हैं, वे भी 'सायुज्य! मुक्तिको पाते हैं । जिस 
प्रकार नदियोंका जळ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक मगवानमें छीन होकर 
भगवत्खरूप ही द्वो जाते हैं । इसके लिये उपनिषदोंमें तथा अन्य 
शाख्नोमें जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं । कठोपनिषदूमें यमराज 
नचिकेतासे कहते हैं 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति । 


एवं मुनेविजानत आत्मा मवति गोतम ॥ 
(२॥१॥ १५ ) 


“जिस प्रकार निर्मळ जलमें मेघोंद्रारा सब ओरसे बरसाया हुआ 
निर्मल सल. वैसा. | A है, उसी वर हव, गौतमवंशीय 
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नचिकेता | एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है-इस प्रकार 
जाननेवाळे मुनिका आत्मा परमात्माको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
परमात्मामें मिलकर तद्रूप हो जाता है |? 


मुण्डकोपनिषद्में भी कहा है-- 


स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रस्‌ । 

उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ॥ 
(३।२।१) 
“बह निष्काम-भाववाला पुरुष इस परम बिशुद्ध ( प्रकाशमान ) 
्रधामको जान लेता है, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित हुआ प्रतीत 
होता है; जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुषकी उपासना करते 
है, वे बुद्विमान्‌ रजोवीर्यमय इस जगतूको अतिक्रमण कर जाते हैं |? 
' यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय। 
: तथा विद्वान्नामरूपादविमुक्तः परात्परं पुरुषम्ुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति नास्याब्रह्म- 
'वित्कुठे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विशुक्तोऽस्ृतो भवति। | (३॥२॥ ८-९) 
“जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें 
विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर 
उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्रात हो जाता है । 
निश्चय ही जो कोई भी उस परत्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह 
महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है; उसके कुछमें ब्रह्मको न जाननेवाला 
नहीं होता; वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| उपनिषदोमे भेद और अभेद-उपासना ५०१ 

है, हृदयकी गाँठोंसे सव॑दा छूटकर अमृत हो जाता है अर्थात्‌ जन्म- 

। मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मवरूप हो जाता है |? 

जो मनुष्य माया ( प्रकृति ), जीव और परमेश्वरको भिन्न-भिन्न 
समझकर उपासना करता है और यह समझता है कि ईश्वरकी यह 

| प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान्‌से अभिन्न होती है 
एवं जीव भिन्न होते हुए भी ईश्वरका अंश होनेके कारण अभिन्न ही 

| हैं, इसलिये प्रकृति और जीव--दोनोंसे परमात्मा भिन्न होते हुए भी _ 

| अभिन्न ही हैं, वह पुरुष मेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तमें 
अभेदरूपसे ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है | यह बात भी झाख्में - 
तथा उपनिषदोंमें अनेक स्थानोंमें मिळती है । जैसे-- 


ज्ञाज्ञो द्वावजाबीशनीशा- 
बजा ह्येका मोक्तमोगयार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हाकता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ . 
करं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
तस्याभिध्यांनाद्योजनात्तत्वभावा- टॅ 
द्वूयश्नान्ते विरवमायानिवृत्तिः ॥ 
( इवेताश्वतर० १ | ९-१० ) 
यज्ञ और अल्पच; सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दोनों परमात्मा 
और जीवात्मा अजन्मा हैं तथा मोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य- 
सामग्रीसे युक्त और अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है; ( इन 
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तीनोमें जो ईश्वर-तत्त है, वह शेष दोसे विलक्षण है ) क्योंकि वह 
परमात्मा अनन्त, सम्पूर्ण रूपोंबाला और कर्तापनके अभिमानसे रहित 
है | जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको 
ब्रह्मरूपमें प्राप्त कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्थनोसे सुक्त 
हो जाता है ) । तथा प्रकृति तो विनाशशील है; इसको भोगनेवाळा 
जीवात्मा अमृतखरूप अविनाशी है, इन विनाशशीळ जड-तत्त्व और 
चेतन आत्मा--दोनोंको एक ईश्वर अपने शासनमें रखता है, इस 
प्रकार जानकर उसका निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें लगाये 
रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे अन्तमें उसीको प्राप्त हो जाता है, 
फिर समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है. ।? | 
यहाँतक भेदोपासनाके दोनों प्रकारोंको उपनिषद्के अनुसार 
संक्षेपर्मे बतळाकर अब अभेदोपासनापर विचार करते हैं--- 
अभेदोपासना 

अभेद-उपासनाके भी प्रधान चार प्रकार हैं । उनमेंसे पहले . 
दो प्रकार 'तत्‌? पदको और बादके दो प्रकार भ्वम्‌? पदको लक्ष्य 
करके संक्षेपमें नीचे बतळाये जाते है--- 

१. इस चराचर जगत्में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्म 
ही है; कोई भी वस्तु एक सचिदानन्दघन परमात्मासे भिन्न नहीं 
है । इस प्रकार उपासना करे । | 

२. वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा इस 


क्षणमहुर नाशवान्‌ जड दृश्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है--इस 
प्रकार उपासना करे | 
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३. जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ एक ब्रह्म 
है और वह ब्रह्म मैं हूँ । इसलिये सब मेरा ही स्त्रूप है--इस 
प्रकार उपासना करे । 
४. जो नाशवान्‌ क्षणमह्लुर मायामय दृश्यत्रगेसे अतीत, निराकार, 
निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दघन निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है, वह 
मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही स्वरूप है--इस प्रकार उपासना करे | 
अब इनको अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिषरोंके प्रमाण 
देकर कुछ त्रिस्तारसे विचार किया जाता है | 
( १ ) सर्गके आदिमें एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही थे । 
उन्होंने विचार किया कि "मैं प्रकट होऊं और अनेक नाम-रूप 
चारण करके बहुत हो जाउँ? “सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति? 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ६ ) इस प्रकार वह ब्रह्म एक ही बहुत 
रूपोंमें हो गये | इसलिये यह जो कुछ भी जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम 
जगत्‌ है, वह परमात्माका ही स्वरूप है। श्रुति कहती है-- 
्रह्मचेदमसृतं पुरस्ताह झम 

पश्चाइह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अघश्चोष्यं च प्रसृतं ब्रह्मः 

वेदं विश्वमिदं परिष्ठमू ॥ 

( मुण्डक० २। २। ११) 

' झह अपृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है; त्र ही पीछे दै, 
अह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा उपरकी 
ओर भी फैला हुआ है; यद्द जो सम्पूणे जगत्‌ है, यह सश्रेषठ 
ज्रम ही है ।? 
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संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते संगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तातमानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
( मुण्डक० ३ | २। ५ ) 
“सर्वया आसक्तिरहित और विशुद्ध अन्तःकरणवाले ऋषिछोग 
इस परमात्माको पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञानसे तृप्त एबं परम शान्त 
हो जाते हैं, अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले वे 
ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमामाको सब ओरसे प्राप्त करके सर्वरूप 
परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं ।? 
सवे९ह्येतद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌। 
(. माण्डूक्य० २) 
क्योंकि यह सब-का-सब जगत्‌ परत्रह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोंचाला आत्मा है, वह आत्मा भी परब्रह्म 
परमात्मा है |? | 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । 
( अन्दोग्य० ३। १४। १ )' 
“यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय--उस रहे ही है इस प्रकार समझकर शान्तचित्त. 
हुआ उपासना करे ।” 
( २ ) 'तत्‌? पदके अर्थ ब्रह्मके स्वरूपका, जो कुछ जड- 
चेतन स्थावर-जङ्गम चराचर संसार है, वह सब ब्रह्म ही है, इस 
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प्रकार निरूपण किया गया । अब उसी धत्‌? पदके छक्यार्थ 
ब्रह्मके निविशेष स्वरूपका वर्णन किया जाता है | वह निर्गुण-- 
निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस क्षणमङ्कुर नाशवान्‌ जड. 
दृश्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत है | जो कुछ यह इतर प्रतीत 
होता है, वह सब अज्ञानमूलक है । वास्तबमें एक विज्ञानानन्दधन 
अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । इस. 
प्रकारके अनुभवसे वह इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त होकर 
अनन्त विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्राक्त हो जाता है | यह बात 
शाक्षोंमे तथा उपनिषदोंमें अनेक जगह बतलायी गयी है |. 
कठोपनिषद्‌में परत्रह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए यमराज 
कहते हैँ-- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्त महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्सृत्युयुखात्ममुच्यते ॥ 
(१।३।२५)` 
'जो शब्दरहित, स्पशरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्ध- 
रहित है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनन्त ( असीम ),. 
महत्तत्तसे परे एवं सर्वथा सत्य तत्त्व है, उस परमात्माको जानकर 
मनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके लिये छूट जांता है |? 
मनसेवेदमाप्तच्यं नेह नानास्ति किंचन । 


मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 
(२।१।२१) 
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ध्यह परमात्मतत्त्व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य है; 
इस जगतमें एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मिन्न-मिन्न भाव 
“कुछ भी नहीं. है; इसल्यि जो इस जगत्‌में नानाकी भाँति देखता 
है, वह मनुष्य मृत्युसे मुत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ बारबार 
जन्मता-मरता रहता है ।? 
मुण्डकोपनिषदूमें भी कहा है-- 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्येदेवेस्तपसा कमणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः ॥ 
(३।१।८) 
बह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रॉसे, न 
-वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है तथा 
.तपसे अथवा कर्मोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता; उस 
अवयवरहित परमात्माको तो बिशुद्ध अन्त;करणवाळा साधक उस 
`बिशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही 
-्ञानकी निर्मळतासे अनुभव करता है ।? 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌में भी कहा है -- 
्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषास्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म | (२।१।१) 


“ब्रह्मज्ञानी परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है; उसी भावको व्यक्त 
'करनेवाली यह श्रुति कही गयी है--त्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और 
अनन्त है [?. - 
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( ३ ) 'तत्‌? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब "त्वम्‌! पदकी उपासनाका प्रकार बतलाया जाता है | जो 
कुछ जड-चेतन, स्थाबर-जङ्गम प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म है 
और जो ब्रह्म है, वह मैं हूँ | इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण भूतोंमें 
अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको और आम्मामें सम्पूर्ण भूतों- 
को ओतप्रोत देखना चाहिये । अमिप्राय यह है कि 'जो मी 
कुछ है, सब मेरा ही खरूप है? इस प्रकारका अभ्यास करनेवाला 
साधक शोक और मोहसे पार होकर विज्ञान-आनन्दधन ब्रह्मल्रूप- 
को प्राप्त हो जाता है | यह बात शाख्नोमें तथा उपनिषदांमें 
जगह-जगह मिळती है । गीतांमें कहा है-- 


सर्वेभृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईकते योगयुक्तात्मा समत्र समदशनः ॥ 
(६।२९) 

“सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त 

आत्मावाला तथा सबमें सममावसे देखनेवाळा योगी आत्माको सम्पूर्ण 

भूतोमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है ।? 


ईशावास्योपनिषद्में भी कहा है-- 


यस्तु सर्वाणि मूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यखिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक pe 
वळ 
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“परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतोंको 
अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे धरणा नहीं करता-- 
सबको अपना आत्मा समझनेवाळा किससे कैसे च्रुणा करे ! 

इस्‌ प्रकारसे जब आत्मतत्त्तको जाननेवाले महात्माके ल्यिः 
सब आत्मा ही हो. जाता है, तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबमें 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ मोह है 
और कहाँ शोक है अर्थात्‌ सबमें एक विज्ञान आनन्दमय परत्रह्म 
परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह आदि विकारों- 
का अत्यन्त अमात्र हो जाता है ।! 


इस बिषयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषदूमें 
एक इतिहास आता है । अरुणका पौत्र और उद्दाळकका पुत्र 
इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहाँसे वह विद्या पढ़कर चौबीस वर्षकी अवस्था होनेपर 
घर, लौटा । वह अपनेको बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता मानता 
हुआ अनम्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके अमिमानवश 
पिताको प्रणाम नहीं किया । इसपर उसके पिताने उससे पूछा-- 


इवेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनंचानमानी स्तब्धो- 
ऽस्युत तमादेशमग्राक्ष्यः । येनाश्चुत% श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातमिति । . (६। १। २-३ ) 


हे स्नेतकेतु | हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या तूने वह 
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आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता 
हे, बिना विचारा हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात्‌ बिना निश्चय 
किया हुआ निश्चित हो जाता है और ब्रिना जाना हुआ ही 
ब्रिशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 

इसपर स्वेतकेतुने कहा कि “भगवन्‌ ! वह आदेश केसा 
है ।? तब उद्दाळक बोले-- 

यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन सब मृन्मयं विज्ञात*स्था- 
द्वाचारस्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

(६।१।४) 
“सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 


- मृत्तिकामय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवळ वाणीके 


आश्रयमूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवल मृत्तिका ही है | 


यथा सोम्यैकेन लोइमणिना सवं लोहमयं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव क्य री: 
| ष्‌ 

“सोम्य | जिस. प्रकार एक लछोहमणि ( सुवर्ण ) का ज्ञान 
'होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; क्योंकि 
विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवळ पुवर्ण ही है ।? 
यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वे काष्णोयसं 


-बिज्ञात« स्या्वाचारम्मणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव 


सत्यमेव सोम्य स आदेशो भवतीति । (६।१।६ ) 
“सोम्य | जिस प्रकार एक नखनिकृन्तन ( नहना ) अथात्‌ 
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लोहेके ज्ञानसे सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि 
विकार वाणीपर अवळम्बित केवळ नाममात्र हैं, सत्य केवल लो 
ही है; हे सोम्य! ऐसा ही वह आदेश है ।! 
यह सुनकर इवेतकेतु बोला--- 
न पै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यद््येतदवेदिष्यन्‌ 
कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवाशस्त्वेव मे तङ्टवीस्विति तथा . 
सोम्येति होवाच । (६।१।७) 
` निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | यदि. 
वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे अच्छी 
तरह बतळाइये |! तब पिताने कहा--'अच्छा सोम्य ! बतलाता हूँ |” 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ । 
(६।२।१) 
“हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था |? 
इसपर श्वेतकेतुने कहा--'हे पिताजी ! मुझको यह विषय 
और स्पष्ट करके समझाइये |? उद्दालक आरुणि बोले--'हे 
सोम्य ! जैसे दद्दी मथनेसे उसका सूक्ष्म सार. तत्र नवनीत ऊपर 
तैर आता है, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
सूक्ष्म सार अंश मन बनता है | जलका सूक्ष्म अंश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ बनता है । असळमें ये मन, प्राण और 
बाणी तथा इनके कारण अनादि कार्य-कारणपरम्परासे मूलमें एक 
ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूळ कारण सत्‌ है, वही परम 
आश्रय और अधिष्ठान है | सतूके कार्य नाना प्रकारकी आकृतियाँ 
सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र है । यह सतू अणुकी भाँति 
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सूक्ष्म है, समस्त जगतूका आत्मारूप है । हे स्वेतकेतु ! वह 
“सत? वस्तु त ही है---तत्तमसि ।? | 

इवेतकेतुने कहा--“भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? पिता 
आरुणिने कहा--'अच्छा, एक वट-वृक्षका फल तोड़कर छा ! फिर 
तुझे समझाऊँगा ।? खेतकेतु फल ले आया | पिताने कहा--।इसे 
तोड़कर देख, इसमें क्या है ?? खेतकेतुने फल तोड़कर कहां--- 
“मगवन्‌ ! इसमें छोटे-छोटे बीज हैं ।? ऋषि उद्दालक बोले-- 
“अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख, उसमें क्या है ? श्वेतकेतुने 
बीजको तोड़कर कहा--'इसमें तो कुछ भी नहीं दीखता |! तब 
पिता आरुणि बोले --'हे सोम्य ! तू इस वट-बीजके सूक्ष्म तत्तको 
नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्तसे ही महान्‌ वटका वृक्ष 
निकळता है | बस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी 
वटके वृक्षका आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस 
समस्त स्थूल जगतका आधार है। हे सोम्य ! मैं सत्य कहता 
हूँ, तू मेरे वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है, वह 
सत्‌ है और यही आत्मा है । हे सेतकेतु ! वह "सत? तू. ही है-- 
“तत्त्रमसिः ( ६ | १२।३)। ४ 

इस प्रकार उद्दाळकने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोसे इस तत्त्व- 
को विस्तारसे समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ दिग्दशनमात्र 
कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो छान्दोग्य-उपनिषदूम 
देखना चाहिये । र 

उपर्युक्त विषयके सम्बन्धमें बृहदारण्यक-उपनिषदूमं भी इस 
प्रकार कहा है--- 
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ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेथावेत्‌ । अहं ब्रह्मा- 
सीति । तसात्तत्सवेमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव 
'तद्मवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्तृषिवामदेवः 
ग्रतिपेदेऽहं मनुरभव*सर्यश्वेति | तदिदमप्येतहि य एवं वेदाहं 
्रझासीति स इद्‌९ सवे भवतिं तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या 
ईशते । आत्मा ह्येपाई स भवति | (१।४। १०) 
पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही अनुभव किया 
कि भैं ब्रह्म हॅ! | अतः वह सर्व हो गया । उसे देवोमेसे जिस- 
जिसने जाना बही तद्रूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों और 
मनुरष्यामेसे भी जिसने उसे जाना, वही तद्रूप हो गया । उसे आत्म- 
रूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना-'मैं मनु हुआ और सूर्य 


भी? | उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि. 


मैं ब्रह्म हूँ", वह यह सर्व हो जाता है । उसके पराभवमें देवता भी 
समर्थ नहीं होते; क्‍योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है ।” 

, उपयुक्त विषयका रहस्य समझानेके लिये ब्रृह्दारण्यक 
उपनिषद्में भी एक इतिहास मिळता है | महर्षि याज्ञवल्क्यके दो 
'पक्नियाँ थीं-एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि याज्ञवल्क्यने 
संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कहा--'मैं इस गृहस्थाश्रमसे 


ऊपर संन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अतः सम्पत्तिका बँटवारा करके | 


तुमको और कात्यायनीको दे दूँ तो ठीक है |? मैत्रेयीने कहा-- 
“भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो 
क्या मैं उससे किसी प्रकार अम्ृतखरूप हो सकती हुँ £ याज्ञवल्य- 
ने कहा--'नद्दी, मोगसामम्रियोसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन 
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होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो 


` आशा है नहीं ।? मैत्रेयीने कहा--'जिससे मैं अग्रुतखरूप नहीं हो 


सकती, उसे लेकर क्या करूंगी ? श्रीमान्‌, जो कुछ अमृतत्वका 
साधन हो, वही मुझे बतळायें |? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--*धन्य 


है ! अरी मैत्रेयी ! तू पहले मी मेरी प्रिया रही है और अब भी 


तू प्रिय बात कह रही है । अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या करके 
समझाऊँगा । तू मेरे वाक्यांके अभिप्रायका चिन्तन करना |? 

याज्ञवल्क्यने फिर कहा-- | 

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद्‌ सवे बिदितम्‌ | (२।४। ५) 

“अरी मैत्रेयी ! सबके प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । यह आत्मा ही 
दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । हे 
मैत्रेयी ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस 
सबका ज्ञान हो जाता है ।? - 

तथा--- हि 

इदं रहे क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीद्‌* 


` सर्व यदयमात्मा-। (२।४।६) 


हे मैत्रेयी ! यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, 
ये देवगण, ये भूतगण और यढ सब जो कुछ भी है, सब आत्मा 
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एवं 


यत्र हि द्वैतमिव भबति तदितर इतरं जिघ्रति ' तदितर 


इतरं पश्यति तदितर इतर श्रृणोति तदितर इतरमभिवदति .' 


.तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र चा अस्य 
सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ जिघ्रेत्‌ तत्केन कं पश्येत्तत्केन कः 
शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्बीत तत्केन कं 
विजानीयात्‌ । येनेद सर्व विजानाति तं केन विजानीया- 
दविज्ञातारमरे केन विजानीयादिति । (२।४।२४) 
जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) इत-सा होता है, वही अन्य अन्यक्रो 
सूँघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य 
अन्यसे बोलता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्य 
को जानता है, किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, 
वहाँ किसके द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा 
'किसे सुने, किसके द्वारा किससे बातचीत करे, किसके द्वारा 
किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा 
"इस सबको जानता है, उसको किसके द्वारा जाने : हे मत्रयी ! 
विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषदूके दूसरे तथा चौथे अध्यायमें 


यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया है, यहाँ तो उसका कुछ अंश ही दिया 
गया है । 


( ४ ) जो नाशवान्‌, क्षणमङ्गर, मायामय दृश्यवगंसे रदित ` 
“निराकार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा ' 


है, वह मेरा, ही आमा है.अर्थातू मेरा, ही, लूप, हैः इस पकार उस 


है 


{ 
| 


4 
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निराकार निबिदोष विज्ञानानन्द्घन परमात्माको एकीमात्रसे जानकर 


मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता है । श्रुति कहती है--_. , 
. याञकामा [चण्काम आप्तकाम आत्मकामा च तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति । ( त्रदददारण्यक० ४। ४ । ६ ) . 
“जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, 
उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मो प्राप्त 
होता है | | 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌- 
में एक इतिहास मिळता है | एक बार राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणा- 
वाळा यज्ञ किया । उसमें कुरु और पाश्चाल देशोंके बहुत-से ब्राह्मण 
एकत्रित हुए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि इन 
ब्राह्मणांमे कौन सत्रसे बढ़कर प्रत्रचन करनेवाला है, अपनी गोशालामे ऐसी 
दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोक ठीं, जिनमेंसे ग्रत्येकके सींगोमें 
दस-दस पाइ सुवर्ण बँधा था और उन ब्राह्मणोंसे कहा--'पूजनीय 
ब्राह्मणो ! आपमें जो ब्रह्मिष्ठ हों, वे इन गौओंको ले जायँ ।? ब्राह्मणोंने 
राजाकी बात सुन ली, किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ । तब 
याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौओंको ले जानेके लिये कहा । 
वह उन्हें ले चला | इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये और जनकके 


.. होता अश्वलने याज्ञवल्क्यसे पूछा--“याज्ञवल्क्य ! हम सबर्म क्या 


तुम ही ब्रहि हो ?? याज्ञवल्क्यने कहा--'ब्रशिष्ठको तो हम नमस्कार 
करते हैं, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले हैं ।? यह सुनकर क्रमश 


_अश्वल, आर्तभाग और सुज्युने उनसे अनेकों प्रश्न किये और महर्षि 


याज्ञवल्कयने, उनका भद़ी भाँति आन किया | by eGangotri 
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फिर चाक्रायण उषस्तने याक्षवल्क्यसे पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! 
जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तरं आत्मा है, उसकी मेरे प्रति 
व्याख्या करो ।! याज्ञवल्क्यने कहा-- | 

एष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो 
यः प्राणेन ग्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति 
स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त 
आत्मा सर्वान्तरः । (३।४।१) 

ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है ।? उषस्तने पूछा--“वह 
सर्वान्तर कौन-सा है ? याज्ववल्‍्क्यने कहा--'जो प्राणसे प्राणक्रिया 


करता-हैं, बह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपानसे अपानक्रिया 


करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो व्यानसे व्यानक्रिया करता 

है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 

बह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर दै |! 
उषस्तने फिरे पूंछा कि. वह सर्वान्तर कौन-सा है | तब _ 

याज्ञवल्क्य पुनः बोले-- 

।-°"सवोन्तरः। न इष्टेद्रेष्टारं पश्येन धुते! ्रोतार^ शृणुया 

न मतेमेन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः । एष 

त आत्मा सर्वोन्तरोऽतोऽन्यदातं ततो दसबाकानन रा 
[ ३।४।२ 

हर “यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । तू उस जं द्रष्टाको नहीं 

देख सकता, श्रुतिके श्रोताको नहीं. सुन सकता, मतिके मन्ताका 

मनन नहीं, कर सकता, विज्ञातिक्े ,विज्ञताको, नहीं, जान, सकता । 


डपनिषदोम भेद ओर अभेद-उपासना ५१७ 


तेरा यह आत्मा सर्वान्तर दै, इससे भिन्न आते ( नाशवान्‌ ) है। 
यह सुनकर चाक्रायण उषस्त चुप हो गया । 

अथ हैन॑ कहोळः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाहह्य य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे 


` व्याचक्ष्वेत्येप त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्कय सर्वा- 


न्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । 
(३।५।१) 
«सके पश्चात्‌ कौषीतकेय कहोलने “हे याज्ञवल्क्य |” ( इस 
प्रकार सम्बोधित करके) कहा--“जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 


. और सर्वान्तर आत्मा दै, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या क्रो ।? 
-. इसपर याजञबल्क्यने कडा--'यहे. तेरा-आत्मा सर्वान्तर है ।?,कहोलने 


पूछा---धयाञ्ञवल्क्य | वह सर्वान्तरः कौन-सा है.।' .तब याइवल्क्रयने 
कहा--'जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युे परे है 
( बह तेरा आत्मा सर्वान्तर है) ` 

फिर आरुणि उद्दाळकने योझ्वल्क्यसे कह्दा--“यदि तुम उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर मी ब्रह्मवेत्ताकी 
खभूत गौओंको ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।? 
याज्ञवल्क्यने उत्तरमें कहा--/मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको - जानता 
हूँ । हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है, इस वायुरूप . सूत्रके द्वारा 


ही यह लोक, परछोक और समस्त भूतसउद्ाद गुँथे इए हैं ।? 


तब इसका समर्थन करते इए उद्दालकने अन्तर्यामीका 
करनेको. कहा । 
याज्ञवबल्क्यने कहा--- 
यः एथिच्यां तिन्‌ एथिव्या अन्तरो यं ऐथिवी न वेद 
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यस्य एथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
याम्यसृतः । $ (३।७।३) 
: 5. जो पृथ्वीमें रहनेतराळा प्रथ्वीके भीतर है; जिसे पृथ्वी नहीं 
जानती, जिसका प्रथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वीका, 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतः है |?" 
तथा-- a 
'अदृशे द्रशभ्रुतः शोतामतो मन्ताविज्ञातो , विज्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातेष त आत्मान्तर्याम्यसृतोऽतोऽन्यदातं 
ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम । ` (३।७।२३) 
“वह ` दिखायी न देनेत्राला किंतु देखनेवाला-है, सुनायी न 
नेल: किंत ुननेबाळा है, मनंनका विषय न होनेवाला किंतु मनन 
करनेवाळा है और विशेषतया ज्ञात न होनेत्राछा किंतु विशेषरूपे 
जाननेवाळा है | यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे 
मिन्न सब नाशवान है | यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दाळक प्रश्‍न 


£ न 


करनेसे निवृत्त हो गया | 
तदनन्तर वाचक्तवी गार्गीने तथा शाकल्य विदग्धने अनेकों प्रन . 

किये, जिनके उत्तर याझवल्क्यजीने तुरंत दे दिये | अन्तमें उन्होंने | 
: शाकत्यसे कहा--५अब मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुषको पूछता हूँ, यदि. 

तुम मुझे 'उसे स्पष्टतया नही बतछा सकोगे तौ तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा |? किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसळिये उसका 
` मस्तक गिर्‌ गया | १ 

आक फिर डं ४ है मव पूज्य आप RE 
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उपनिषदोंमें भेद और अभेद्‌-उपाखना ५१९, 
इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्‍न करे अथवा आपसे मैं प्रश्‍न करूँ |? किंतु 
उन ब्राह्मणाका साहस न हुआ । 

इस विषयक्रा ,हृस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक-उपंनिषद्‌में 
और भी कहा है-- | 
से वा एष महानज आत्माजराऽमराऽएताऽभया ब्रह्माभय 
वे ब्रह्मामय* हि यै. बरह्म भवति य एवं वेद्‌ । 
जे (४।४।२५) 
`` वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय एवं 
ब्रह्म है, निश्चय ही ब्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता है, वह 


: अवर्‍्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है! - छः 


यह “बम? पदके लक्ष्यार्थ समस्त दृश्यवगंसे अतीत आत्म 
निर्विशेष ब्रह्मी उपासनापर संक्षिप्त विचार हुआ । Br 
, ऊपर बतळायी हुई इन उपासनाओंमेंसे किसीका भी मळीमाँति 
अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । पहले 
साधक भेद या अभेद---जिस भावसे उपासना करता है, वह 
अपनी रुचि, समझ तथा किसीके द्वारा उपदिष्ट होकर ,साधन 
आरम्भ करता है, परन्तु यदि उसका लक्ष्य सचमुच परमात्माको 


प्राप्त करना है, तो वह चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तमें | 


- उसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम 
एक ही है । गीतामें भी भगवानूने बतठाया है . ' 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं .तद्योगेरपि गम्यते । 
एं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ` 
६ ५ 
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धज्ञानयोगियोके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, 
कमयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो पुरुष 
ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, बही यथार्थ 
देखता है |! | 

और भी कहा है-- 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे॥ 
(१३ | २४) 


“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे : 


घ्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने .ही .ज्ञानयोगके द्वारा 
और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ प्राप्त करते हँ |! 

` गीता, उपनिषद्‌ आदि शाख्नोमें जितने साधन बतलाये हैं, उन 
सबका फल--अन्तिम- परिणाम एक ही है और वह अनिर्वंचनीय 


है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता । जो कुछ भी , 


बतलाया जाता है, «उससे वह अत्यन्त बिळक्षण है । 
इस प्रकार यहाँ सगुण-निर्गुणरूप “सच्चिदानन्दघन परमात्माकी 


मेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत ही संक्षेपसे विचार किया . 


गया है | उपनिषदुक्त उपासनाका विषय बहुत ही विस्तृत और 

त्यन्त गहन है | स्थान-सङ्कोचसे यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया है । सुरुचि-सम्पन्न जिज्ञासु पाठक इस विषयंको विशेषरूपसे 
, जानना चाहें तो वे उपनिषदोंमें ही उसे देखें और उसका यथायोग्य 


मनन एवं धारण कर जी 
जग स SHWARADHIA 
ANIANIAN 


CC-0. Jangamwadi ॥१६प४ अप कफ 


~ LIBRARY 


NY SN 


* र 


` - झीहरिः § 
धर्म और इश्वर नित्य.. हैं, अटळ हैं, महान्‌ हैं । ऐसा 


न हु ` समझकर हमें अपने . कल्याणके . लिये उनका आश्रय लेकर उनका 
. „` ` प्रचार करना चाहिये । “मो रक्षति रक्षितः ।? जो बुद्धिमान्‌ एवं 
` ` `` ` _ , विचारशील हैं, उनंका कंतंव्य है कि वे धर्मानुकूळ आचरणके. द्वारा 


धार्मिक भावोंका प्रचार करें ।-स्त्रयं धर्मानुकूळ आचरण किये बिना 
' कोई. धर्मका प्रचार नहीं. कर, सकता:। , वास्तंत्रमं तो ईश्वर और 
.. धर्मका प्रचार:कोई.कर. ही क्या सकता है । ईश्वर सर्वसमर्थ हैं | 


. . उनकी इंक्तिसे ही सब: कुछ हो रहा. हैं । कल्याणकामी समी 


..मनुष्योंको एंक-न-एक दिन उन्हें मानना ही पडेगा । बिना माने 
जीवंका निस्तार नहीं. दै; फिर भी प्रत्येक: धार्मिक एवं ईश्वरवादी 
« मनुष्यका यह. कर्तव्य है कि वह रैश्वरका आश्रय .लेंकर अपने 

.  आचरणद्वारा जगतमें ईश्वर और धर्मका प्रचार. करे । खंयं ईश्वर 
. ` और. धर्मकी ओर. आगे बढ़े, तथा सबको - बढ़ानेका प्रयत्न करे । 


२० _- यही जगतूकी सबसे बड़ी सेवा है और इसीसे. जगतूका:' वास्तविक 


कल्याण होगा | 
A 8 ( इसी. पुरंतकसे ) 
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